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समय -०^(1) 
मनोभावना 


विगत बीखमाम पूर्व की बात दे, राजस्थान स्थित अतिशय भेच श्री महावीर 
जी मरे महा्रीर जयन्तीक्रे सुअव्रसर पर सस म उपस्थित था] उस समय *समण 
सुत्तम्‌' का, जो सर्व सेवा सघ वागणसी से प्रकाशिते, विमोचन हआ यहं एक 
सर्व मान्य सकलित ग्रन्थ हे } उसके सकलनकर्ता ब्र जिनेन्द्र वर्णी, जोस्व शु 
गणेशप्रसाठ जी वर्णक अनन्य शिष्योमेएकर्े। आपने जेन सिद्धान्त का अवलोकन 
करके यह नवनीत समाज करे सामने प्रस्तुत किया हे । आपका यह कार्य प्रेरणाप्रठ 
एव स्तुत्य हे। 


इख ग्रन्थमे चारो अनुयोगोकरे विषय यथास्थान चित्रित अध्यात्मरससे 
आओत-प्रोत ग्रन्थराज समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, अ्टपाह्ड, पचास्तिकाय, 
द्रव्य सग्रह, मोमटसार आदि ग्रन्थो की गाथाये उसमे प्रचुर रूप से सकलित हे । 
यह ग्रन्य आद्योपान्त प्राकर गाथाओ ये सपाठितदे। प केलाशचन्ठ सिद्धान्ताचार्य 
ने डस ग्रन्थ का समेप किन्तु खुन्दर गद्यानुवाद किया हे । जो जन प्राकृत भाषा से 
अनभिज्ञ ह उन्हे यह यन्थगत-विषय को समने मे सम्पूर्ण सहायक हे ) 


-समणसुत्तः के मूलप्रररणा-खात समाज सेवी, सर्व सेवा-सचकेनिर्माता 
विनोबा जी (बाबा) है । पच्चीससीवे वीर निर्वाण महोत्सव के उपलभ मे जेन 
समाज से आपने मोग की शरौ कि यद्यपि जैन साहित्य विपुल मात्रा मेह, तथापि 
उससे सब लोग लाभ ने नही पा रे हं । अत समान के सम्मुख एक एेसी कृति 
प्रस्तुत की जाय जिससे कि जनेतर भी जन ठर्शन से आत्मोन्रति कर सके । वह 
कार्य आज सानन्ठ सम्पन्न हआ] 


मनमे बहत काल से विचार करवट ले रहा था कि एकेसा कान्य न्थ का 
निर्माण किया जाय कि आबाल-वृद्ध उस ग्रन्थ को सीत के माध्यम से अल्प 
कालमे ही पाटकर, जेन ठर्शन की उपयोगिता एव ध्रुव विन्द के सम्बन्ध मे परिचय 
प्राप्त कर सके ओर जीव्रन को समुत्रत बना सके । कि त्तु काल-लब्थिके बिना भी 
कोड कार्य नही हो सक्रता ओर पुरुषार्थ से मुख मोडकर काल-लन्धि की प्रतीभा 
करन से भा काल-लन्धि नटी आ सकती हे ] डी बीच बनारस केठो पतनो के 
माध्यमसे समणसुत्तम्‌” क पद्यानुवाद के लिए प्रेरणा प्राप्न हुई । एक 


प्न था श्रीमान्‌ प जमनालाल जी जास्ती का एव दसरा था श्रीमान्‌ कृष्णरान जी 
मेहता का। 


समगर -२८(11) 

“शुभस्य शीघ्रः डस सूक्ति को चरितार्थ करते हुये, गुरु स्मृति के साथ 
ग्रन्थ का पद्यानुवाद प्रारम्भ किया] तीन चार स्यलोमे गाथागतरदस्य को समने 
मे, पडित केलाशचन्द जी कृत ग्यानुवाद ने टीपक का काम कियाहे। किन्तु यद 
अनुमान नही धा कि अनुवादे (पद्यानुवाट) उतने अल्प काल मे सम्पन्न दोगा । 
पयानुवादमेकेवल साढे सात मास लगे ओर सिद्धक्षेत्र कुण्डलगिरि पर सानन्द 
सम्पन्न हुआ जो पाठको के सम्मुख जेन मीता' के रूप मे प्रस्तुत है । 


जैन यह शब्द आन तक कड श्रीमानो, धीमानो एव सतो को दृष्टिमे भी 
जाति वाचक ही रहाहे, जबकि वह उस सहज अजर अमर अमूर्त आत्मा की ओर 
मुमुक्षुओ को आकृष्ट करताहे। विपय कषायो से ऊपर उठाकर उन्डे परम शाति पथ 
करा प्रठर्शन कराताहे। जन उस शब्ट की उत्पत्तिडस प्रकारहे -- जयति स्वकीयानि 
उन्दरियाणि आत्मन सनिनः, जिन एव जेन इति । जो महापुरुष अपनी उच्य 
एव आत्मा को पूर्णरूपेण जीतता ह, उन्हे कुमार्ग से बचाता हे वह “जिनः हे, “जिन 
ही जनः हे जेन की जी अर्थात्‌ वाणी ओर उस मी काभाव यासारकेअर्थमेता 
प्रत्यय का प्रयोग करने से जीता गन्द की निष्पत्ति होतीहे। अत यह सुस्पष्ट हज 
कि उन जिनेन्द्र भगवान की वाणी के सार का नाम ही “जैन गीताः सिद्ध हे] 


पोद्गलिक परणतिरूप शब्दाम ही न उलस्कर शन्दाववोध से अर्थावबोध 
एव अर्थावबोध सेउस परम सत्तारूप वेन्द्र का भी अवगम प्राप्न कर, उस तकजाने 
का साधको को, सतत्‌ प्रयास करते रहना चाहिये ] इसी उदेश्य को अपनी दृष्टिमे 
रखकर साधनापथारूढ साधको सतो ने स्व-पर कल्याण हेतु हित, मित, मिष्ट 
वचनो से हमे उस सहज चेतनामय सत्ता का उपट्श दिया हे ओर आजीवन उस 
परमसत्ता का मनन-मथन कर नवनीत केरूप मे विपुल साहित्य का निर्माण किया 
हे) 
इर अर सरता अरना, 
कहता चल चलः चलना 
उस सत्ता से मिलना, 
पुनि पुनि पडे न चलना ॥। 





समय -२८ (111) 
लखना तज कर लिखना सहज शुद्धात्मा को अभीष्ट नही था, तथापि 
चिरानुभूत सक्ल्प-विकल्प के सस्कार ने चल मन को लिखने के विकल्प की 
ओर आकृष्ट किया, फलस्वरूप आभ्यन्तर परणति छूटी ओर बहि परणति प्रवाहित 
हई । छद्मस्थ का मनोबल इतना निर्बल हे कि वह अन्तरमुदूर्तं के उपरान्त अपने 
चचल स्वभाव का परिचय च्यि बिना नही रहता । इसी से इस मनने प्रस्तुत कृति 
लिखने का विकल्प किया । यह भी समयोचित ही हुआ । आगमोल्लेख हे कि 
विषय-कषाय रूप अशुभोपयोग से बचने के लिये सहज स्वभाव शु्धोपयोग की 
उपलन्धि के लिये तत्‌ साधनभूत शुभोपयोग का आलबन लेना मुनियो, सत्पथ 
साधको एव सतो केलिये भी सामयिकडउपव्यहे ही । अतः मनोभावना यदी 
हे कि अध्यात्मरस से परिपूरित इस कृति का मनोयोग से 
आस्वादन कर भन्य पाठक परम तुपि का अनुभव करे ! 


समता अरुणिमा बढी, 
उन्नत शिखर पर चटी | 
निज दृष्टि तिज मे गडी, 
धन्यतम है यह घडी । 


यह सब स्व वयोवृध तपोवृद्ध एव जान वृद्ध आचार्य गुरुवर श्री नानसागर 
महाराजश्री के प्रसाठ का परिणाम हे कि परोक्ष रूप से उन्ही के अभय चिह्व 
चिक्लित कर-कमले मे जेन गीता का समर्पण करता हुआ । 


गुरु चरणारविदचचरीक 
ॐ शुद्धात्मने नम 

ॐ निरंजनाय नम 

ॐ श्री जिनाय नम 


ॐ निजाय नम ] 


- आचार्य विद्यासागर 
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जन भीता 


जेन जीता 


मूल समणसुत्त (प्राकृत) 
पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर 


जैन गीता 
-: मङ्गलसूत्र :- 


(वसन्ततिलका च्छन्द) 


हे । गान्त सन्त अरहन्त अनन्त जाता, 
हे । शुद्ध बुद्ध शिव सि अबद्ध धाता । 
आचार्य वर्य उवञ्ाय सुसाधु सिन्धु ? 
मे बार बार तुम पाद पयोज बदूं ।१।॥) 


है मूलमत्र नवकार सुखी बनाता, 
जो भी पढे विनय से अघ को मिटाता ) 
हे आद्य मगल यदी सब मगलो मे, 
ध्या इसे न भट को जग-जगलो मे ।!२॥ 


सर्वक्ञटेव अरहन्त परोपकारी, 
श्री सिद्ध वन्द्य परमातम निर्विकारी । 
श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे, 
ये चार मगल, अमगल को निवारे | उ 


श्री वीतराग अरन्त कुकर्मनाशी, 
श्री सिद्ध शाश्वत सुखी शिवधामवासी । 
श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे, 
ये चार उत्तम, अनुत्तम शेष सारे ॥४। 


ये बाल भानु सम है अरहन्त स्वामी, 
लोकाय मे स्थित सदाशिव सिद्ध नामी । 
श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे, 
ये चार ही शरण है जज मे हमारे ॥५।। 


समयम-२.८ १ 


समद्म-२८२ 


जो श्रेष्ट शरण, मगल्‌, कर्म जेता, 
आराध्य परम है शिवपथ नेता । 
हे वन्य खेचर नरो, असुरो, सुरो के, 
वे ध्येय, पच गुरु हो, हम बालको के ।॥६।॥ 


ह 
ट 


हे घातिकर्मटल को जिनने नशाया, 
विज्ञान पा सुख अतुल्य अनन्त पाया | 
हे भानु भव्यजनकज चिकरासते हे, 
शृद्धात्म कौ विजय हो अरहन्त वे हे 1७] 


कर्तव्य था कर लिया, कृतकृत्य दृटा, 
है मुक्त कर्म-तन से निज-द्रव्य-खष्टा | 
हे दूर भी जनन मृत्यु तथा जरा से, 
वे सिद्ध सिद्धि सुख दे मुञ्जको जरा से 1८] 


ज्लानी, गुणी मतमतान्तरज्ञान धारे, 
सवार से सहज वाठ-विवाठ टारे । 
जो पालते परम पच महाव्रतो को, 
आचार्य वे सुमति ठे हम सेवको को ॥९। 


अन्ञान रूप-तम मे भटके फिरे है र 
ससारिजीव हम है दुख से धिरे है 
ठो ज्ञान ज्योति उवञ्चाय ! व्यथा दहरो ना 1) 
ज्ञानी बनाकर कृतार्थ हमे केरो ना 1! ॥१०॥ 


अत्यत शान्त विनयी समदृष्टिवाले, 
शोभे प्रशस्त यश से शशि से उजाले । 
है वीतराग परमोत्तम शीलवाले, 
वे प्राण डालकर साधु मुञ्ञे बचाले }११॥] 


अर्हत्‌ अकाय परमेष्ठि विभूतियो के, 
आचार्यवर्य, उवञ्ञाय, मुनीश्वरो के । 
जो आद्य वर्ण, अ, अ, आ, उ, म को निकालो, 
“ओकार पूज्य बनता, क्रमश मिला लो ॥१२॥ 


आदीश है अनित सभव मोक्ष धाम, 
वन्दू गुणौघ अभिनन्व्न है ललाम 
सद्भाव से सुमति पद्म सुपा्वं ध्याऊँं 

चन्द्रप्रभू चरण से चिति ना चलाऊ ॥१३।। 


श्री पुष्पटन्त शशि-शीतल शील पुज, 
श्रेयास पूज्य, जगप्‌जित वासुपूज्य । 
आदर्श से विमल, सन्त अनन्त, धर्म, 
मे शान्ति को नित नमू मिलजाय शर्म ॥१४॥ 


1, 


श्री कुन्थुनाथ अरनाथ सुमल्लि स्वामी, 
सद्बोध धाम मुनिसुव्रत विश्व नामी । 
आराघ्य ठेव नमि ओर अरिष्ट नेमी, 
श्री “पार्श्वं वीर ` प्रणमू, निज धर्म प्रेमी ॥१५॥ 


हे भानु से अधिक भासुर कान्ति वाले, 
निर्दोष इसलिए शशि से निराले । 
गभीर वीर-निधि से जिन सिद्ध प्यारे, 
ससार सागर सुतीर मुञ्चे उतारे ।१९६।। 


समय-२८२ 


समय-२५४ 


(२) जलिनशासन सूत्र 


हो के विलीन जिसमे मन मोद पात, 
भव्यजीव भववारिधि पार जाते | 
श्री जेन गासन रह जयवन्त प्यार, 
भार वरह शरण, जीवन द ध्मारया | २७] 


४ 1 | / 


पीयप हे, विपय-सोग्य चविरेचना न, 
पीते सुशीचव मिटती चिर वेदना ह | 
भार जरा मरण गैग विनाशनी द, 
सजीवनी सुखकरी “*जिनभार्ती'` ह ॥१८। 


जो भी लया सहज से अग्न्त गाया, 
सत्‌ शाख वाट, गणनायक ने वनाया । 
पूज्‌ उसे मिल गया श्रुतवबोध सिन्धु, 
पी, विन्द, बिन्दु, दृगविन्द समेत चन्द ॥१९॥ 


प्यारी जिनेन्द्र मुख से निकली सुवाणी, 
डे ठटोष की न मिलती जिसमे निशानी । 
ओ ही विशुद्ध परमागम है कद्ाता, 
ठेखो वही सब पदढार्थ- यथार्थ-गाथा ।२०॥। 


श्रद्धा समेत जिन आगम जो निहारे, 
चारित्र भी तव्नुसार सा सुधारे 1 
सक्लेश भाव तज निर्मल भाव धारे, 
ससारि जीवन परीत बनाय. सारे २१ 


डे । वीतराग ! जगदीश ! कृपा करो तो, 
हे वित्त, ज्ञान मुञ्च बालक मे भरो तो | 
होॐ विरक्त नन से, शिव मार्गं गामी, 
मे केवली विमल निर्मल विश्व नामी ।॥२२]) 


-~-------------------------------- -- >» - = ~ 





डे ओज तेज अरता मुख से शशी हि, 
गभीर, धीर गुण आगर है वशी है । 
वे दही स्वकीय परकीय सुशास्र ज्ञाता, 
खोले जिनागम र्स्य सुयोग्य शास्ता ।[२३॥ 


जो भी हिताहित यों निज के लिए है, 
वे ही सदैव समञ्मो परके लिए है । 
है नैन शासन यही करूणा सिखाता, 
सत्ता सभी सदृश है सबको दिखाता ।}२४॥] 


(३) संघ सूत्र 


हे शीघ्र से सकल कर्मं कलक धोता, 
ना ठोष धाम वह तो गुण धाम होता । 
हो एकमेक जिससे दृग बोध वृत्त, 
जानो सभी सतत “'सघः' उसे प्रशस्त ॥२५॥ 


सम्यक्त्व बोध व्रत को “गणः. नित्य मानो, 
हे ^“गच्छः' मोक्ष पथ पे चलना सुजानो । 
सत्‌ सघ है गुण जहो उभरे हुए है, 
शुद्धात्म ही समय हे, गुरू गा रहे हे ॥ २६] 


आओ यहो अभय है भवभीत ! भाई, 
धोखा नही, न छल. शीतलता सुहाई । 
माता पिता सब समा नहि भेद नाता, 
लो सघ की शरण, सत्य अभेद भाता ॥२७॥ 


सम्यक्त्वे मे चरित मे अति प्रौढ होते, 
विन्ञानरूप सर मे निनको इबोते । 
जो सघ मे रह स्वजीवन को विताते, 
वे धन्य है सफल जीवन को बनाते || २८॥। 


समय-२८५ 


। 
र 


समद्म- २८४ 


जो भक्ति भाव रखता गुरुम नदी हे, 
लच्ना न नेह भय भी गुरु से नही है| 
सम्मान गौरव कभी यदि ना करेगा, 
ओ व्यर्थ मे गुरुकुली बन क्या करेगा ? ॥२९॥ 


भाई अलिप्त सहसा विधि नीर से ह, 
उत्फुल्ल भी नजिनप सूर्य प्रकाश से हे । 
सागार भव्य अलि आ गुणगा रहे ढै ट 
गाते जहो प्रगुण केसर पी रे है ॥३०। 


भाती जर्हो वह महाव्रत कर्णिका इहै, 
ना नाप भी श्रुतमयी-सुमुणालका है । 
घेरे हए श्रमणरूप सहस्र -पत्र, 


ओ “सघ पद्मः जयवन्त रहे पवित्र ।।३९॥। 


(४) निरूपण सूजन 


निभ्नेप ओर नय, पूर्णः प्रमाण द्वारा, 
ना अर्थं को समञ्जता यदि जो सुचारा | 
तो सत्य तथ्य विपरीत प्रतीत होता, 
होता असत्य सब सत्य, उखे इबोता ।३२॥ 


निक्षेप है वह उपाय सुजानने का, 
होता वही नय निजाशय ज्ञानियो का | 
त्‌ ज्ञान को समञ्ञ सत्य प्रमाण भाई, 
यो युक्ति पूर्वक पठार्थं लखे, भलाई ।३३॥ 


ढो मूल मे नय सुनिश्चयः, ओ व्यावह्ार, 
विस्तार शेष इनका करता प्रचार 
पर्याय-द्रव्य नय हे नय गे नयो मे. 
होते सद्यायक सुनिश्चय साधने मे ॥[उ४।। 


धारे अनन्त गुण यद्यपि द्रव्य सारे, 
तो भी ““सुनिश्चयः अखड उन्हे निह्ारे । 
पे खड, खड कर द्रव्य अखड को भी, 
टेखे कथचित यहो ““न्यवद्यरः` सो दी | उ५॥ 


विज्ञान ओ चरित, दर्शन विज्ञ के हे, 
जाते कटे, सकल वे व्यवहार से है । 
ज्ञानी परन्तु व्ह लायक शुच प्यारा, 
ठेसा नितान्त नय निश्चय ने चनिहारा ॥३६॥ 


हे चित्य निश्चय निषेधक, मोक्ष दाता, 
होता निषिद्ध व्यवहार नही सुहाता 1 
लेते सुनिश्चय नयाश्रय सत योगी, 
निर्वाण प्राप्त करते, तज भोज भोगी ! | ३७॥ 


बोलो न आग्ल नर से यदि आग्ल भाषा, 
कैसे उसे सदुपटेश मिले प्रकाशा ? 
सत्यार्थ को न व्यवहार बिना बताया 
जाता सुबोध शिशु मे गुरु से जाया ॥३८॥ 


भूतार्थं शुद्ध नय है निजको दिखाता, 
भूतार्थं है न व्यवहार, हमे भुलाता । 
भूतार्थं की शरण लेकर जीव होता । 
सम्यक्त्वभूषित, वही मन मैल धोता ।३९॥ 


~~ 


जाने नही कि वह निश्चय चीज क्या हे 
हे मानते सकल बाह्य क्रिया वृथा है । 
वे मूढ नित्य रट निश्चय की लगाते 
चारि नष्ट करते, भवको बढ़ाते | ४०॥ 


समय- २.७ 


जुदधात्म मे निरत दयी जव सन्त त्यागी, 
जीवे विशृद्ध नय आश्रय ले विरागी । 
शुदात्म से च्युत, सराग चरित्र वाले 
भूले न लक्ष्य व्यवहार अभी सभाले ॥१॥ 


है कौन से श्रमण के परिणाम कैसे, 
कोई पता नहि बता सकता कि एेसे | 
तल्लीन हो यदि महाव्रत पालने मे 
वे वन्द्य है नित नमू व्यवहार सेमे ।॥४२॥ 


वे ही मृषा नय, करे पर की उपेभा, 
एकान्त से स्वय की रखते अपेभा । 
सच्चे सदैव नय वे पर कौ निभाले । 
बोले परस्पर मिले व गले लगाले ।}४३॥ 


““उत्सर्ग मार्गः: निजमे निजका विहारा, 
शास्रादि साधन रखो अपवाद न्यारा । 
्ानादि कार्य इनसे बनते सुचारा, 
धारो यथोचित इन्हे सुख हो अपारा | ४४।। 


(५) संसार चक्र सू 


सस्र शाश्वत नही ध्रुव है न भाई, 
पाऊं निरन्तर यहो दुख, ना भलाई । 
तो कौन सी विधि विधान सुयुक्तियों रे ! 
द्टे जिसे कि मम दुर्गति पक्तिरयो रे ! ॥४५॥ 


ये भोग काम, मधु लिघ कृपाण से है, 
देते सवा दख सुमेरु-प्रमाण से है । 
ससार पक्ष रखते, सुख के विरोधी, 
हे पाप धाम, इनसे सिलत्ती न बोधी ॥४द््]। 





भोगे गये विषय ये बहुबार सारे, 
पाया न सार इनमे, मनको विढटारे । 
रे ।! छान बीन करलो तुम बार बार, 
निस्सार भूत कदली करुमे न सार ।४७॥ 


प्रारभ मे अमृत सी सुख शान्ति कारी, 
ठे अन्त मे अमित दारुण दुख भारी । 
भूपाल-इन्द्रपदवी सुर सम्पदाये | 
छोडो इन्हे विषम ये दख आपदाये ॥1४८।। 


ज्यो तीव्र खाज चलती खुजली खुजाते, 
रोगी तथापि दख को सुख ही बताते । 
मोह्ाभिभूत मतिहीन मनुष्य सारे, 
त्यो काम जन्य दुख को सुख ही पुकारे ॥४९॥ 


सभोग मे निरत, सन्मति से परे है, 
जोदुख को सुख गिने, भरममे परे टै। 
वे मूढ कर्म-मल मे फसते तथा हे, 
मक्खी गिरी तडपती कफ मे यथा है ॥५०॥. 


हो वेदना जनन मृत्यु तथा जरा से, 
एसा सभी सम्मते, सहसा सदा से । 
तो भी मिरी विषय लोलुपता नही हे, 
मायामयी सुदृढ गाठ खुली नही ह ।५१॥ 


ससारिजीव जितने फिरते यहो हे, 
वे राग रोष करते दिखते सदा है । 
दष्टाष्ट कर्म जिससे अनिवार्य पाते, 
है कर्म के वहन से गति चार पाते 11५२॥। 


समयर- २८९ 


समयर-२८१० 


पाते गती, महल-ठेह उन्हे मिलेगी, 
वे इद्दरियं खिडकि्यो जिसमे खुलेगी | 
होगा पुन विषय सेवन इन्द्रियो से, 
रागादिभाव फिर हो जग-जन्तुओ से ॥५३॥ 


मिथ्यात्वं के वश अनादि अनन्त मानो, 
सम्यक्त्व के वश अनादि सुसान्त जानो । 
ससारिजीव इस भाति विभाव धारे, 
वे धन्य हे तज इन्हे शिव को पधारे ॥५४ 


लो । जन्मसे, नियम से दुख जन्म लेते, 
मारी जरा मरण भी अति दुख ठेते 
ससार दही ठसठसा दख से भरा है, 
पीडा चराचर सहे सुख ना जरा है ॥५५॥। 


(&) कर्म-सून्न 


जो भी नहीं जब जभी जिस भाति भाता, 
विक्लान मे तब तभी उस भांत्ति आता । 
जो अन्यथा समञ्चता करता बताता । 
कुज्लान ही वह, सदा सबको सताता ।\५६॥ 


रागादि भाव करता जब जीव जैसे, 
तो कर्मं बन्धन विना बच जाय केसे ? 
भाई । शुभाशुभ विभाव कुकर्म आते, 
है जीव सग धते, तब वे सताते ॥५५७।। 


जो काय से वचनसे मठ मत्त होता, 
लक्ष्मी घनार्थं निज जीवन पूर्णं खोता 1 
त्यो राग रोष वश दी वसु कर्मं पाता, 
ज्यो सर्प, जो किं दिमुरखी, मृण नित्य खाता 1५८] 


माता पिता सुत सुतार्क साथ ठेते 
आपत्ति मे, न सब वे दुख बोट लेते । 
जो भोगता करमको करता अकेला, 
ओचित्य कर्म बनता उसका सुचेला ।५९॥ 


है बन्ध के समय जीव स्वतत्र होते, 
हो कर्मं के उदय मे परतत्र रोते । 
जैसे मनुष्य तरूपे चढते अनूठे, 
पानी गिरा, गिर गये जब हाथ छूटे ॥६०।। 


हा ! जीव को “सबलः कर्मं कभी सताता, 
तो कर्मं को सहजन जीव कभी दबाता । 
देता धनी धन अरे ! जब निर्धनी को, 
होता बली, ऋण ऋणी जब दे धनी को ॥& १॥ 


सामान्य सखे करम एक, नही द्धिधा हे, 
है द्रव्य कर्मं जड, चेतन से जुदा है । 
जो कर्मं शक्ति अथवा रति-शेष-भाव, 
हे भावकर्म जिससे करलो बचाव || ६२।। 


शुद्धोपयोग मय आतम को निहारे, 
वे साधु इउद्द्रियजयी मन मार ङारे । 
ना कर्म ररेणु उनपे चिपके कठापि, 
ना देह धारण करे फिर से अपापी ।६३॥ 


ना ज्ञान-आवरण से सब जानना दो, 
ना दर्शनावरण से सब देखना हो 
है वेदनीय सुख दुख हमे दिलाता, 
है मोहनीय उलटा जज को दिखाता ।॥६४। 


समय्र-२८११ 


समयम->^१२ 


ना आयु के उव्य मे, तन जल दूरे, 
हे नाम कर्मं रचता, बहुरूप अटठे । 
हे उच्व-नीच पठटायक गोत्र कर्म, 
सक्नेप सरे समञ्जलो तुम अष्ट कर्म, 


सद्धर्म से सब सधे शिव-गाति शर्म 11६।॥ 


होती इन्दी सम सदा वसु कर्मं चाल, 
कर्मानुसार समञो, पट, डारपाल 
ओ खड्ग, मद्य, हलि, मोलिक चित्रकार, 
हे कुम्भकार क्रमश वसु कोष पाल ।६६॥ 


(७) मिथ्यात्व सूत्र 


समोह से भ्रमित डे मन मत्त मेरा, 
हे टीखता सुख नही, परित अंधेरा | 
स्वामी रुका न अबलौ गति चार फेरा, 
मेरा अत नहि हुवा शिव मे बसेरा ।&७।॥। 


मिथ्यात्व के उदय से मति भरष्ट होती, 
ना धर्मं कर्म रुचता, मिट जाय ज्योति । 
पीयूष भी परम-पावन-पेय-प्याला, 
अच्छा लगे न ज्वर मे बन जाय हाला ॥६८॥ 


मिथ्यात्व से भ्रमित पीकर मोह प्याला, 
ज्वालामुखी तरह तीव कषाय वाला । 
माने न चेतन अचेतन को जुढा जो, 
होता नितान्त बहिरातम है मुधाओ ॥६९॥। 


तन्वानुकूल यदि जो चलता नही है, 
मिथ्यात्व चीज इससे बढ कौनसी है । 
कर्तव्य मूढ, परको वह है बनाता, 
मिथ्यात्व को सघन रूप तभी दिलाता ॥७०॥ 


(८) रागपरिदार सूज 


हे कर्मके विषम बीज सराग रोष, 
समोह से करम हो बहुढोष कोष । 
तो कर्म से जनन मृत्यु तथा जरा हो 
ये द ख मूल, इनकी कब निर्जरा हो ? ॥७३॥ 


हो कूर, शूर, मशहूर, जरूर बेरी, 
हानी तथापि उससे उत्तनी न तेरी 1 
ये राज रोष तुञ्जको जितनी व्यथा दे 
कोड न ठे, अब इन्हे दख ठे, मिटा ठे ॥७२। 


ससार सागर असार अपार खारा, 
ससारि को सुख यहं न मिला लारा । 
प्राप्तव्य हे परम पावन मोक्ष प्यारा । 
ना जन्य मृत्यु जिसमे सुख का न पारा 1७३ 


चाहो सुनिश्चय भवोठ्धि पार जाना, 
चाहो नदी यदि यो अब दुं ख पाना । 
धोखा न ढो स्वयम को टलजाय मौका, 
बेठो सुशीघ तप सयम रूप नौका । ७४] 


सम्यक्त्वरूप गुण को सहसा गिटाते, 
चारिज्रूप पथ सरे बुध को डिगाते । 
ये पाप ताप मय है रति राग रोष, 
हो जा सुदूर इन से, मिल जाय तोष ।७५ 


भोगाभिलाष वश ही बस भोगियो को, 
होता असह्य दुख है सुर-मानवो को । 
ना साधु मानसिक कायिक दुख पाते, 
वे वीतराग बन जीवन है बिताते (1७६ 


समय-२८१३ 


समयर-२८१९ 


वैराग्य भाव जगता जिस भाव से डे ए 
ओ कार्य आर्यं करते, अविलम्ब से ह 
जो है विरक्त तन से भव पार जाते, 
आसक्त भोगतन मे भव को बढाते ७७) 


हे राग रोष दख, पे न पार्थं सारे, 
वे बार बार मन मे बुधयो विचारे । 
त॒ष्णा अत विषयक पड मठ जाती, 
जाती विमोह ममता, समता सुहाती ।७८॥ 


मे शध चेतन अचेतन से निराला, 
एेसा सडैव कहता सम दृष्टिवाला । 
रे ! देह नेह करना अति दं ख पाना, 
छोडो उसे तुम, यही गुरुका बताना ॥७९॥ 


मोक्षार्थं दही दमन हो सब इन्द्रियो का, 
वैराग्य से शमन क्रोध कषायियो का | 
हो कर्म आजमन-द्वार नितान्त बन्द, 
शुद्धात्म को नमन हो, नहि कर्म बन्ध ॥८०॥ 


ज्यो शोभता जलज जो जलसे निराला, 
त्यो वीतराग मुनि भी तनसे खुशाला । 
होता विरक्त, भवमे रहता यहीं हे, 
रगीन मे न रचता पचता नही हे ॥८१॥ 


(९) धर्मं सूच 


पाता सदैव तप सयम से प्रशसा, 
ओ धर्म मगलमयी जिसमे अदहिसा । 
जो भी विनय से उर मे विठाते, 
सानन्द देव तक भी उनको पुजाते ।॥}८२॥) 


हे वस्तु का धरम तो उसका स्वभाव, 
सच्ची क्षमारिद्शलक्षण धर्म-नाव । 
ज्ानारि रत्न्रय धर्म, सुखी बनाता, 
हे विश्व कर्म जस थावर प्राणि नाता ।८३॥ 


प्यारी क्षमा, मृदुलता ऋजुता सचाई, 
ओ शौच्य सयम धरो, तपसे भलाई | 
त्यागो परिग्रह, अकिचन गीत णा लो, 
लो ! ब्रह्मचर्य सरमे इबकी लगा लो ॥८४। 


हो जाय घोर उपसं नरो सुरो से, 
या खेचरो पशुगण जन दानवौ से । 
उद्दीप् हो न उठती यदि क्रोध ज्वाला, 
मानो उसे तुम क्षमामृत पेय प्याला ।८५]। 


प्रत्येककाल सबको करता क्षमा मै, 
सारे क्षमा मुख करे नित मागता मै । 
मेन्नी रहे जगत के प्रति नित्य मेरी, 
हो वैर भाव किससे ? जब न वैरी ॥८६]] 


मेने प्रमाद वश दुख तुम्हे दिया हो, 
किवा कभी यरि अनाठ्र भी कियाद } 
ना शल्य मान मन मे रखता मुधा मै, 
हू मोगता विनय से तुमसे क्षमा मे ॥८७॥ 


समग्र-२८१५ 


समयर-२८१६ 


~~ 


ह्‌ श्रेष्ट जाति कुल मे श्रुत मे यशस्वी, 
नानी, सुशील, अति सुन्दर हूं तपस्वी । 
एेसा नही श्रमण दो, मन मान लाते, 
निभ्रन्ति वे परम मार्दव धर्म पाते ।॥८८॥ 


ठेता न दोष परको, गुण बूढ लेता, 

निन्दा करे स्वयम की, मन अक्ष जेता । 
मानी वही नियम सरे गुण धाम जानी, 
कोई कभी गुण बिना बनता न मानी ॥८९॥ 


सर्वोच्च गोत्र हमने बहुबार पाया, 
पा, नीच गोत्र, दुख जीवन है बिताया । 
मे उच्च कौ इसलिए करता न इच्छा, 
स्थाई नही क्षणिक चचल उच्च नीचा ॥९०॥ 


आचार मे वचन मे व विचार मे भी, 
जो धारता कुटिलता नहि स्वप्नमे भी। 
योगी वही सहन आर्जव धर्मपाता, 
ज्ञानी कदापि निज दोष नदी छिपाता ॥९१॥। 


मिश्री मिले, वचन वे रुचते सभी को, 
सतापो श्रवणसे न कभी किसी को। 


कल्याण हो स्वपर का मुनि बोलता ह, 
हो सत्य धर्म उसका, दृग खोलता ह ॥९२॥ 


डो चौर चौर्य करता विषयाभिलाषी, 
पाता त्रिकाल दुख हाय असत्य भाषी । 
वेखो भी द्ुखित ही वह है दिखाता, 
सत्यावलम्बन सदीव सुखी बनाता ।९३॥ 


साधर्मिं के वचन आज नही सुदाते, 
है पथ्यरूप, फलत कदु दीख पाते । 
पीते अतीव कडवी लगती ठवाई, 
नीरोगता फल मिले, मति मुस्कुराई ॥९४॥ 


विश्वास पात्र जननी सम सत्यवादी, 
हो पूजनीय गुरू सादृश अप्रमादी । 
वे विश्व को स्वजन भोति सव सुहाते, 
वन्द उन्हे सतत्‌ मे शिरको काते ।९५।। 


ज्ञानादि मौलिक सभी गुण वे अनेको, 
है सत्य मे निहित सयम शील टखेखो । 
आवास ज्यो जलाधि जलजीवियो का | 


त्यो सत्य घर्म जज मे सब सद्गुणो का ॥९६॥ 


न्यो ज्यो विकास धनका क्रमश चलेगा, 
त्यो त्यो प्रलोभ बढता, बढता, बढ़ेगा | 
सपन्न कार्य कण से जब जो कि पूरा, 
होता वही न मन से रहता अधूरा ।॥९७॥ 


पा सेकडो कनक निर्मित पर्वतो को, 
होगी न तृप्ति फिर भी तुम लोभियो को । 
आकाश है वह अनन्त, अनन्त आशा 
आशा मिटे, सहज हो परित प्रकाशा ॥९ ८ 


त्यो मोह से जनम, तामस लोभ का हो, 
या लोभ से दुरित कारण, मोहका हो | 
ज्यो वृक्न ओ ! उपजता उस बीज से डे, 
या बीज जो उपजता इस वृक्ष से हे ।९९॥] 


समय- २८१७ 


समय-२८१८ 


सतोष धार, समता जल से विरागी, 
धोते प्रलोभ मलको बुध सन्त त्यागी । 
लिप्सा नही अशन मे रखते कदापि, 
हो शोच्य धर्मं उनका, तज पाप पापी । ॥१००॥ 


जो पालना समिति, इन्द्रिय जीतना है, 
है योग रोध करना, व्रत धारना है । 
सारी कषाय तजना मन मारना डे, 


भाई वही सकल सयम साधना है | १०१॥) 


फोडा कषाय घटको, मन को मरोडा, 
डे योगिने विषय को विष मान छोड] 
स्वाध्याय ध्यान बल से निजको निहारा, 
पाया नितान्त उसने तप धर्म प्यारा ॥१०२॥ 


वैराग्य धार भव भोग शरीर से ओ 1 
देखा स्वको यदि सुदूर विमोह से हो । 
तो त्याग धर्मं समञ्ो उनने लिया हे, 
सटेश यो जगत को प्रभुने दिया है ।॥१०३॥ 


भोगोपभोग मिलने पर भी कदापि, 
जो भोगता न उनको बनता न पापी । 
त्यागी वही नियम से जज मे कहाता, 
भोगी न भोग तजता, भवयोग पाता ॥१०४॥ 


जो अतरग बहिरंग निसग नगा, 
होता दुखी नहि सुखी, बस नित्य चया । 
भाई । वही वर अकिचन धर्मं पाता, 
पाता स्वकोय सुखको, अघ को पाता ॥१०५॥ 


श 


हू शुद्ध पूर्णं दृग बोध मयी सुधा सेः 
मे एक हूं पृथक दू सबसे सदा से । 
मेरा न ओर कुछ है नित मै अरूपी | 
मेरी नही जडमयी यह टेह रूपी ॥१०६॥ 


मे दू सुखी रह रहा सुख से अकेला, 
मेरा न ओर कुछ डे गुरु भीन चेला) 
उद्धीप्त हो यटि जले मिथिला यहीं रे । 
बोले “नमी कि उससे मम हानि क्या रे ॥ १०९७] 


निस्सार जान जिनने व्यवहार सारा, 
छोडा, रखा न कुछ भी कुल पुत्र दारा । 
ेसा कटे सतत वे सब सन्त सच्चे, 
कोई पठार्थं जगमे न बुरे न अच्छे ॥१०८॥ 


ज्यो पद्म जो जलज हो, जलसे निराला, 
ओ ना गले, नहि संडे रहता निहाला । 
त्यो भोज मे न रचता पचत्ता नही है, 
हे वद्य ब्राह्मण यहो जग मे वही है || १०९॥ 


ना मोह भाव जिसमे दुख को मिटाया, 
तृष्णा विहीन मुनि, मोहन को नशाया | 
तृष्णा विनष्ट उससे यति जनो न लोभी, 
हो लोभ नष्ट उससे बिन संग जो भी | ११० 


जो ठेह नेह तजता निज ध्यान धारी, 
है ब्रह्मचर्य उसको वह वृत्ति सारी । 
है जीव दही परम ब्रह्म सदा कातता, 
ह बार वारं उसको शिर मे नवाता ।॥११९१॥ 


समय-२८१९ 


समय्-२.८२० 


च द्रानना, मृगदृगी, मदटसवाली, 
लीलावती, ललितये ललना निराली । 
देखो इन्हे, पर कभी न बनो विकारी, 
मानो तभी करि “हमः: हे सव ब्रह्मचारी ॥११२॥ 


ससर्गं पा अनल का अट लाख जेसा, 
स्री सज से पिघलता अनगार वसा । 
योगी रे उसलिए उनसे युदृर, 
एकान्त मे विपिन मे निजमे जरूर | १ १३॥ 


कामेन्द्रिका वमन रे 1 जिसने किया दहे 
कोई नही अव उसे कठिनाडया हे । 
जो धर्यं से अमित सागर पार पाता, 
क्या शीघ्र सेन सरिता वह तेर जाता ? ॥११४॥ 


नारी रहो, नर रहो जब शील धारी, 
ख्रीखे बचे नर, बचे नर से सुनारी । 
सत्री आग डे, पुरुप है नवनीत भाई, 
उद्दीप् एक, पिघले, मिलते बुराई ।११५॥ 


होती सुशोभित तथापि सुनारि जाति, 
तैली दिगन्त तक हे जिन-शील ख्याति । 
ये है पवित्र धरती पर देवताये, 
पूजे इन्हे नित सुरासुर अप्सराये ॥११६॥ 


कामायि सखे जलं रहा जयलोक सारा, 
देखो जहो विषय कौ लपर्दे अपारा । 
वे धन्य है यव्पि पूर्णं युवा बने हे, 
सत्‌ शील से लस रहे निजमे रमे हे ।\ १ १७।} 


जा एक. णक करर गत व्यतीत हाती. 
आती न लार ननना ग्ट जाय ग्ना | 
मोह अधर्मरल ह, उसकी निगाय, 
जाती वृथा दसद ट उलट दिमाय ॥११८॥ 


ले द्रव्य कौ चिक तीन चले कमान, 
जाके बस गदर मे य्ुलतती दकानि । 
हे विन एक उनमे धन कौ व्दढाता, 
हे एक मल धन लेकर लाट आता ॥१२९॥ 


ओ मूढ मल धन को जिसने गवाया, 
सारा गया विथत हाय ! किया कराया 1 
एेसा हि कार्य अवलो हमने किया 
सद्धर्म पा उचित कार्य करटा किया हे ? {१२० 


आत्मा स्वरूप रत आतम को जनाता, 
शुद्धात्मरूप निज साक्षिक धर्म भाता | 
आत्मा उसी तरह से उसको निभावे, 
शीघ्रातिशीघ्र जिससे सुख पास आवे } १२१॥ 


(१०) संयम सू 


आत्मा मदीय दखढा तरु शाल्मली है, 
उाहात्मिका-विषम-वेतरणी नदी है । 
किवा सुनंटनवनी मनमोहिनी है, 
हे कामधेनु सुखदा दख-हारिणी हे ॥१२२। 


आत्मा हि दुख सुख रूप विभावकर््ता, 
होता वही इसलिए उनका प्रभोक्ता 
आत्मा अनात्म रत दी रिपु है हमारा, 
तल्लीन हय स्वयम मे तब मित्र प्यारा ॥१२३॥ 


समस्म->^०६ 
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आत्मा मटीय रिपु ह बन जाय स्वेरी, 
स्वच्छन्द इउन्द्रिय-कषाय-चिकाय बेरी । 
जीतू उन्हे निजनियन्रण मे रख मे, 
धर्मानुसार चल के निज को लखे मे ॥१२४।॥ 


जीते भले हि रिपु को रण मे प्रतापी, 
मानो उसे न विजयी, वह विश्वतापी । 
रे 1! शूर वीर विजयी जग मे वही हें 
जो जीतता स्वयम को बनता सुखी हे ॥ १२५॥ 


जीतो भले हि परर को, पर क्या मिलेगा? 
पृच्छ तुम्हे दरित क्या उससे टलेगा ? 
भाई लडो स्वयम से मत दूसरो से, 
टो सभी सहजन से भव बधनो से ॥१२६॥ 


अत्यत ही कठिन जो निज जीतना है, 
कर्तव्य मान उस को बस साधना है । 
जो जी रहा जगत मे बन आत्म जेता, 
सर्वत्र दिव्य सुख का वह लाभ लेता 1} १२७) 


ओचित्य है न परकै वध बधनो से, 
मे हो रहा दमित, जोकि युगो युगो से । 
होगा यही उचित, संयम योग धारे, 
विश्वास हे, स्वयम पे जय शीघ्र पाऊं ॥१२८॥ 


हो एक से विरति तो रति एक सरे हो, 
पत्येक काल सब कार्यं विवेक सरे हो | 
ले लो अभी तुम असयम से निवृत्ति, 
सारे करो सतत सयम मे प्रवृत्ति || १२९॥। 


हे राग रोष अघ कोष नही सुते, 
ये पाप कर्म, सब से सहसरा कराते-। 
योगी इन्हे तज, जभी निज धाम जाते, 
आते न लोट भव मे, सुख चैन पाते ॥१३०॥ 


लो, ज्ञान ध्यान तप सयम साधनो को, 
हे साधु ! उद्रिय-कषाय निकाय रोको । 
घोडा कलापि रुकता न विना लगाम, 
ल्यो हौ लगाम लगता, बनता गुलाम ॥१३१॥ 


चारित्र मे जिन समान बने उजाले, 
वे वीतराग, उपशान्त कषाय वाले । 
नीचे, कषाय उनको जब है भिराती, 
जोह सराग, फिर क्या न उन्हे नचाती ?॥१३२॥ 


हा ! साधु भी समुपशान्त कषाय वाला, 
होता कषाय वश मदं विशुद्धि वाला । 
विश्वास भाजन कषाय अत नही है, 
जो आ रही उद्य मे अथवा ठबी हे || १३३॥ 


थोडा रहा ऋण, रहा वृण मात्र छोटा, 
हे राग, आग लघु यो कहना हि खोटा | 
विश्वास क्योकि इनपे रखना बुरा है, 
देते सुशीघ् बढ के दुख भर्मरा है | १९३४।। 


ना क्रोध के निकट “प्रेमः कदापि जाता, 
डे मान सरे विनय शीष विनाश पाता \ 
माया विनष्ट करती जग मित्रता को, 
आजा विनष्ट करती सब सभ्यता को ॥ १३५।। 


समय्र-२/२३ 


समय-२८२ 


क्रोधाथि का शमन शीघ् करो भमा से, 
रे 1 मान मर्दन करो तुम नम्रता से | 
धारो विशुद्ध ऋजुता मिट जाय माया, 
सतोष मे रति करो, तज लोभ जाया ॥ १३६॥} 


ज्यो ठेह मे सकल अग उपागको को, 
लेता समेट कछवा, लख सकटो को | 
मेधावि लोग अपनी सब डन्त्रियो को, 
लेते समेट निजमे भजते गुणो को }1१३७]] 


अन्तान मान वश दी कुछ ना द्खिई, 
मानो, अनर्थं घटना घट जाय भाई । 
सद्य उसी समय दही उसको मिटाओ, 
आगे कठापि फिर ना तुम भूल पाओ ॥१३८॥ 


जो धीर धर्म रथ को रूचि से चलाता, 
हे ब्रह्मचर्य सर मे इबकी लगाता । 
आराम-धर्ममय जो जिसको सुहाता, 
धर्मानुकूल विचरे मुनि मोठ पाता ॥१३९॥। 


(१९) अपरिग्रह सूत्र 


जो भी परियह रखे विषयाभिलाषी, 
वे चोर हिंसक कुशील असत्य भाषी | 
ससार कौ “नङ परिग्रह को बताया, 
यो सग को जिनपने मन से हटाया 1 १४०॥] 


जो मूढ ले परम सयम से उसी, 
धारे चघचनाटिक परिग्रह ठास दासी | 
अत्यन्त दुख सहता भव मे इलेगा, 
तो मुक्ति उार अवरुद्ध नही खुलेगा ॥ १४ १॥ 


जो चित्त से जव परिग्रह को हटाता, 
हे बाह्य के सब परिग्रह को मिटाता । 


हे वीतराग समधी अपरिग्रही दहे, 
टेखा स्वकीय पथ को मुनि ने सही हे ॥१४२]] 


मिथ्यात्व, वेचत्रय, हास्य विनाशकारी, 
ग्लानी, रती, अरति, शोक, कुभीति भारी | 
ये नोकषाय, नव, चार कषायियों हे, 


[न 


यो भीतरी जहर चौदह ययिया हे ॥१४३॥ 


ये खेत, धाम, धन धान्य अपारराशि, 
शय्‌या, विमान, पशु, बर्तन, गस दासी । 
नाना प्रकार पट, आसन पक्तिया रे 1 
ये बाहरी जडमयी दस यथिया रे ॥१४४।। 


अत्यत शात गत कान्त नितान्त चणा, 
हो अतरग, बहिरग, निस, नंगा 1 
होता सुखी सततत है जिस भाति योगी, 
चक्री को वह सुखी उस भाति भोजी ॥ १४५] 


ज्यो नाग अकु बिना वश मे न आता, 
राई बिना नगर रक्षण दो न पाता । 
त्यो सग त्याग बिन ही सब इन्द्रिया रे 1 
आती कभी न वश मे, तज ग्रंथिया रे ॥ १४६] 
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(१२) अर्हिसासृत् 


जानी तभी तुम सभी मसा बवनोाग, 
सपर्ण प्राणिवध क्रा जव दाद काज | 
टे साम्य धर्म वह रै जिसमे न दिमा 
विनान सभव कभी न, चिना अरिसा ॥२४५॥ 


हे चाहते जबकि य जग जीव जीना, 
होगा अभीष्ट किसको फिर मृत्यु पाना ? 
यो जान, प्राणिवध को मुनि शीघ्र त्यागे, 
निर्यथ रूप धर्के, चिन रन जगे ।१४८॥ 


हे जीव । जीव जितने जग जी रहे दहे 
विख्यात वे सब चराचर नाम से हे | 
निर्यथ साधु वन, जान अजान मे ये, 
मारे कभी न उनको, न कभी मराये |} १९९] 


जेसा तुम्हे दुख कटापि नही सुहाता, 
वेसा अभीष्ट परको दख दो न पाता । 
जानो उन्हे निज समान, व्या दिखाओ, 
सम्मान मान उनको मन से दिलाओ ।॥१५०॥ 


जो अन्य जीव वध डे वध ओ निजी हे 
भाई यही परव्या, स्वव्या रही हे । 
साधू स्वकीय हितको जव चाहते है 
वे सर्वं जीव वध निश्चित त्यागते हे ।1१५१॥ 


तू है जिसे समञ्लता वध योग्य बेरी, 
तू दही रहा “वहः अरे ! यह भूल तेरी । 
त्‌ नित्य सेवक जिसे बस मानता है, 
तू ही रहा “वहः जिसे नहिं जानता हे ॥१५२॥ 





रागादि भाव उठटना वह भाव हिसा, 
होना अभाव उनका समञ्मो अहिसा । 
न्रेलोक्य पूज्य जिनने हम को बताया, 
कर्तव्य मान निजकार्यं किया कराया | १५३॥ 


कोई मरो मत मरो नहि बध नाता, 
रागादिभिाव दश ही दुत कर्म आता । 
शास्त्रानुसार नय निश्चय नित्य गाता, 
यो कर्म-बन्ध-विधि हे, हमको बताता ॥१५४॥ 


न. 


हे एक हिसखक तथैक असयमी हे, 
कोई न भेद उनमे कहते यमी हे 
हिसा निरतर नितान्त बनी रहेगी, 
भाई जहां जब प्रमाट-टशा रहेगी 1 १५५॥। 


हिसा नदी, पर उपास्य बने अदहिसा, 
ज्ञानी करे सतत ही जिस की प्रशसा । 
ले लभ कर्म क्षयका बन सत्यवादी, 
होता अहिसक वही मुनि अप्रमादी ॥१५६॥ 


हिसा मदीय यह आतम ही अदहिसा, 
सिद्धान्त के वचन ये करलो प्रशसा । 
ज्ञानी अहिसक वही मुनि अप्रमादी, 
हा । सिह से अधिक हिंसक हो प्रमादी ॥१५७॥ 


उत्तुग मेरु गिरि सागिरि कौन साहे ट 
निस्सीम कौन जगमे इस व्योमसा डे? 
कोई नही परम धर्मविना अदिसा, 
धारो इसे विनय से तन सर्व हिसा ॥१५८॥ 
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ला नुद (मय पादि जिष्य व्याग, 
न भी सला अमय : भय करा साय | 
न्या मान नृ कर गला वनि ज्म मिया 1 
स्त्र नो नणिफ् >= मनने आनसा 2.५4 


(2) अप्रमाद ग्वृत्न 


पाया ~स ने द्यनना उ्यकफा मन पाना 
मन ल्य क्र न्निया, न दय कराना 1 
षण्णा पमार करने नरि मोयना >, 
अआ नाय काल क्य मा नि सुचना + |^] 


ससार म कद्ध न सार असार मार, 
ट सारभृन समनाच्कि-द्रन्य प्यारे । 
सोय रण पुरुप य वस सर्य र्वान 
जा जागत सदन म विधि पकः श्वान ।2६२॥ 


सोना हि उत्तम अधामिक द॒र्जना क्रा. 
द्र श्रष्ट "जागरण ` ध्रार्मिक सजनो का। 
यो यत्सदटेल नृप की अनुना “नयन्ती 
वाणी सुनी निनप की वह शीलवन्ती |॥१६२]] 


सोया दवा जगत मे बुध नित्य जाग 
जाये प्रयोध उर मे सव पाप त्याग । 
हे काल *'काल'' तन निर्बल ना विवाद. 
भेरण्ड से तुम अत तजो प्रमाट | ६३॥ 


धाता अनेकविध आस्रव का प्रमाट, 
लाता सहर्ष वर सवर अप्रमाद 
ना दहो प्रमाद तब पण्डित मोह-जेता 
होता प्रमाद वश मानव मूढनेता ॥१६४।। 


मोही प्रवृत्ति करते नहि कर्म खोते, 
ज्ञानी निवृत्ति गहते, मन मेल धोते । 
धीमान धीर धरते, धरते न लोभ, 
ना पाप ताप करते करते न क्षोभ ॥१४६५॥। 


~~ 


मोही प्रमत्त बनते, भयभीत हीते, 
रोते स्वकीय पटको ठिनि रेन रोते | 
योगी करे च भयकरो बन अप्रमत्त, 
वे मस्त व्यस्त निजमे निज-ठत्त चित्त | १६६} 


मोही ममत्व रखता न विराग होता, 
विद्या उसे न मिलती चिनि रेन सोता । 
केस मिले सुख उसे जब आलसी हे 
केसे बने “सदयः हिसक्र तामसी हे ।} १६७]} 


भाई सदेव यदि जागृत तू रहेगा, 
तेरा प्रबोध बटठतता बठता ब्ठेगा ] 
वे धन्य है सतत जाग्रत जी रहे हे, 
जो सो रहे अधम हे विषयी रहे हे ॥१६८॥ 


हे ठेख, भाल चलता उखता, उठाता- 
शास्त्रादि वस्तु रखता, तनको सुलाता । 
हे त्यागता मल, चराचर को बचाता, 
योगी अदहिखक च्यालु वही कषाता । १६९॥। 
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(१७) शिक्षा सूजन 


पाते नही अविनयी सुख सम्पढाये, 
पा जान गौरव सुखी विनयी सदा ये । 
जानो यही अविनयी-विनयी समीभा 
जानी बनो सहज, पाकर उच्च शिभा ॥ १७०॥ 


मिथ्याभिमान करना, मनक्रोध लाना, 
पाना प्रमाद, तनमे कुक रोग आना । 
आलस्यकानुभव, ये जब पच होते 
शिध्ा मिले न हम बालक सर्वं रोते ।॥१७१॥ 


आलस्य हास्य मनरजन त्याग देना, 
चोना सुशील, मन-इद्दिय जीत लेना 
क्रोधी कभी न बनना, बनना न ठोषी, 
ना भूलना विषय मे न असत्य-पोषी }} १७२] 


भाई कटापि बनना न रहस्य भेदी, 
सा सडेव कहते गुरु आत्म वेदी । 
आजाय आट गुण जीवन मे किसी के, 
विद्या निवास करती मुख मे उसी के || १७३॥ 


सिद्धान्त के मनन से मन-दहाथ आता, 
विज्ञान भानु उगता, तमको मिटाता । 
जो धर्मनिष्ठ बनता, परको बनाता, 
सद्बोध रूप सरमे डबकी लगाता |! १७४॥। 


ससार को प्रिय ल्जे प्रिय बोल बोलो, 
सद्ध्यान से तप तपो दृग पूर्णं खोलो | 
सिद्धान्त को गुरुकुली बन कै पटोगे, 
सद्य सभी श्रुत विशारठ जो बनोगे |} १.७५॥ 


जाज्वल्य मान इक टीपक से अनेको, 
हे शीघ दीप जलते अयि मित्र ठेखो | 
आचार्य दीप सम ह तमको मिटाते, 
आलोक धाम हमको सहसा बनाते ॥ १७४६॥ 


(१५) आत्म सून 


तत्वो, पठार्थं निचयो, जडवस्तुओ मे, 
हे जीव ही परम श्रेष्ठ यर्होँं सनो मे । 
भाई अनन्त गुण धाम नितान्त प्यारा, 
एेसा सा सम, ले उसका सहारा ॥ १७७) 


आत्मा वही चनिविध ह बहिरतरात्मा, 
आय है परम आतम है महात्मा 
दो भेद है परम आतम के सुजानो, 
हे वीतराग ““अरहन्तःः सुसिद्धः` मानो ॥ १७८॥ 


मे हू शरीरमय दही बहिरात्म गाता, 
जो कर्मं मुक्त परमातम है कहाता । 
चैतन्य धाम मुज्से, तन है निराला, 


यो अन्तरात्म कहता, सम दृष्टिवाला ॥ १७९॥ 


जो जानते जगत को बन निर्विकारी, 
सर्वक्ञदेव अरन्त शरीर धारी | 
वे सिद्ध चेतन-निकेतन मे बसे है, 
सारे अनन्त सुख सरे सहसा लसे ह ॥१८०॥ 


वाक्राय से मनस सरे ऋषि सन्त सारे, 
वे हेय जान बहिरात्मपना विसारे । 
ही ! अन्तरात्मपन को रुचि से सुधारे 
प्रत्येक काल परमातमको चिद्ारे ॥१८१॥। 


समय-२८३ 


स{मिो- "२४ 


न्यृन्यार > कण न त्त, माकि > 
ना गेय, लो, नानि, त [व नानिधा > 
गा मोगा - र[ष्पयान त नाये 
सृनोपमे ननन मनव ल तषा [आय] 


सन्म, नन्नेत, त दष ता 1- प: 
मा पण, भष, = 1 भ~ 1 
मा श. न, नि भ~, गभ शाना, 
गन्म मे गद [सि तहि स्फिा 1-4~ा 


पर्याय य प्रिलूनिया मयननार मे नै, 
तो भी गलं {लिया ररे (यामे तुद ड | 
प॒ सन्ये; सन्य > सगमी सार, 
तृ “यय दनय २ म~ पने >! {> ~“) 


गात्मा सतनन अर्ष भममन्भ स्यार, 
अन्यन रै (मर्य गौर भज न्याया | 
भना नमम प मृ -नुगान द्धाय, 
सस्थान स {रिम 7 सुरो पत पिदाग 1> पा) 


भात्मा मदाय गतसोप भयो योमी, 
निश्चल ४ निर ह निरिततनोपयायी । 
निर्मोह, प्क, निन, ए सव सेय त्यागी, 
देए य रस्ति, निर्मम, चनरा्मा ॥२८६॥ 


सतोप-कोप, गतप, अदोष जानी, 
निःशल्य शाश्वत दिगम्बर र अमानी 
नीराज निर्मट निनान्त प्रगान्त नामी, 
आत्मा मीय, नय निश्चय से अकामी 1१८७ 


[व क व क 


थ क त 


111 0 


ना अप्रमत्त मम आतम ना प्रमत्त, 
है शुद्ध, नय से मदं मान-मुक्त । 
ज्ञाता वदी सकल-ज्ञायक यो बताते, 
वे साधु शुचनय आश्रय ले सुद्टाते ॥१८८॥ 


हू ज्लानवान, मन ना, तन ना, न वाणी, 
होऊं नही करण भी उनका न मानी | 
कर्तां न कारक न दू अनुमोददाता, 
धाता स्वकीय गुणका, पर से न नाता ॥१८९॥ 


स्वामी ! जिसे स्वपर बोधि भला मिला है, 
सौभाग्य से दृग-सरोज खुला खिला है] 
ओ क्या कदापि परको अपना करेगा 
ज्ञानी न मूढ सम दोष कभी करेगा ॥१९०॥ 


मे एक शुद्धनय सरे दृग बोधस्वामी, 
हू शुद्ध, बुद्ध, अवरुद्ध अबद्ध नामी । 
निर्मोह भाव करता निनलीन होऊ, 
शुद्धोपयोग-जल से विधी-पंक धो ॥१९२१॥ 


प्रथम खंड समाप 


द्योडा 


““ज्योतिर्मुखः को नित नमू च्टे भव-भव-जेल, 
सत्ता मुञ्मको मम दिखि ज्योति ज्योति का मेल ॥९॥ 


समयर-२८३३ 


सगम-> 


4 
१ 


1 
# 


द्वितीय खण्ड 


२६ मोश्रमार्जप्तृ् 


गस्य य विमत वन्न मोप पाया, 
*"जन्मार्ज'' ''मार्मफलेः' क्रो निन यनायो | 
` 'सम्यमत्मरमार्म'' [निसका फन मोन न्याय, 
# ओन लायन य सूरय द श्पारा ॥२९२॥ 


वारि वोध-च्यण र जियपथय प्याय, 
ते लौ अभी नूम सभी शसक सारा | 
लीनो सराग नव ली कड वन्थ नाना, 
ग यीनराग वनै, यिव पाय आना ।९३॥ 


ध्र्मानुराग सुरव द, दरव भेट येना, 
जानी पमाद वग गो यरि मान नेता, 
अध्यात्म मय पतित घ पनि पुण्य पाना, 
लता विलीन परम, निनगकौ भूलाता ॥>९४॥ 


भाद अभन्य ब्रत क्यो न सटा निभाते, 
ले ले भले हि तप, सयम-गीत गाल । 
ओर गुचिर्यां समितिर्याँं कुलणील पाले. 
पाते न योध दृग, ना वनते उजाले ॥1९५॥ 


जानो न निश्चय तथा व्यवह्टारधर्म, 
बाधो सभी तुम शुभाशुभ अष्ट कर्मं 1 
सारी क्रिया वित्तथ दहो कुछ भी करोरे 1 
जन्मो, मरो, भ्रमित हो भव मे फिरो रे ! ॥१९६॥ 


सद्धर्म धार उसकी करते प्रतीति, 
श्रद्धान गाढ रखते रुचि ओर प्रीति । 
चाहे अभव्य फिर भी भव भोग पाना, 
ना चाहते धरम से विधि को खपाना | १९७॥ 


है पाप जो अशुभ भाव वही तुम्हारा, 
हे पुण्य सौम्य शुभ भाव सभी विकारा । 
है निर्विकार निजभाव नितान्त प्यारा, 
हो कर्म नष्ट जिससे, सुख शान्ति धारा ॥१९८।। 


जो पुण्य का चयन ही करता रहा हे, 
ससार को बस अवश्य बढा रहा है । 
हो पुण्य से सुगति, पे भव ना मिटेगा, 
डो पुण्य भो गलित तो शिव जो मिलेगा ॥१९९॥ 


मोही के कि शुभभाव सुशील प्यारा, 
खोटा बुरा अशुभ भाव कुशील खारा] 
संसार के जलधि मे जब जो गिराता, 
कैसे सुशील शुभ भाव, ट मुञ्चे न भाता ॥२००॥ 


दो बेडिया, कनक की इक लोह की हे, 
ज्यो एक सी पुरुष को कस वांधती है| 
हा} कर्मं भी अशुभ या शुभ वक्यो न होवे, 
त्यो बाधते नियम से जड जीवको वे ॥२०९१॥ 


दोनो शुभाशुभ कुशील, कुशील त्यागो 
ससर्ज राग इनका तज नित्य जागो 
संसर्गं राग इनका यदि जो रखेगा 
स्वाधीनता विनशती, दुख ही सहेगा ॥२०२॥ 


समय-२८३५ 


ममग्र-२८३४ 


अन्छा व्रतारिकनया गुर मौरप्य पाना 
र्वच्छन्य्ता आनि चर्या फिर थ्यभ नाना | 
भात्यत अन्तर वनाग्रत भ छा ए 
-द्राया-मुध्ृप देय मे निनना गहा? ॥२2५२॥ 


चक्री चनो सुकन ज, मुर सग्पटाय, 
ललटमी मित्ते, अमिन दिव्य विनलनासनाय 
पे पुण्य य परम पाचन पाण प्यारा, 
सम्यवत्य घ 1 न मिलता सुरव फो पिटाग | ०४] 


देवायुपूर्ण दिवि म कर टेव अन. 
वे टैव म अवनि पे नर योनि पात । 
भोगोपभोग गर, जीवन £ चिता, 
यो पुण्य काफल घम गुरु है वताते ॥२ ०५] 


वे भोग, भोग करभी नरि फृलते ६, 
मकरी समा विषय मे नटि उृलते ६ | 
सस्कार ट विगन के जिसमे सीव, 
आत्मानुचितन सुधी करते अतीव ॥२०४६॥ 


पाना मनुष्य भव को जिन देशना को, 
श्रद्धा समेत सुनना तप साधना को । 
वे जान दुर्लभ छन्टे बुधलोक सार, 
काटे कुकर्म मुनि छो शिव को पधारे ॥२० 


समय- २८३७ 
२.५ रत्नलय सून (अ) व्यवहार रत्नन्रय 


तत्वार्थ मे रुचि हुई, दृग हो वहीसे, 

सच्लान हौ मनन आगम का सही से । 
सच्या तपश्चरण चारित नाम पाता, 
हे मोक्षमार्गं व्यवहार यही कहाता ॥ २०८] 


श्रक्ान लाभ, बुध, ठर्शन से लुटाता, 
विक्रान से सब पदार्थन को जनाता । 
चारित्रधार विधि आसखवरोध पाता, 
अत्यन्त शुद्ध निजको तपसे बनाता ॥ २०९ 


निस्सार है चरित के बिन, ज्ञान सारा, 
सम्यक्त्व के बिन, रहा मुनि भेष भारा । 
होता न संयम बिना तप कार्यकारी, 
ज्ञानादि रत्नत्रय है भव दुख डारी ॥२१०॥ 


विज्ञान का उदय दहो द्ग के बिना ना, 
होते न ज्ञान बिन मित्र ! चरित्र नाना । 
चारित्र के चिन नहो शिव मोक्ष पाना, 
तो मोक के विन करो सुख का टिकाना ? ।२११) 


हा 1! अन्ञ की सब क्रिया उलदी दिशा है 
भाई क्रिया रहित ज्ञान व्यथा वृथा है 
पंमू लखे अनल को न च्चे कदापि, 
दौड़े भले हि वह अन्ध जले तथापि 11२१२] 


विज्ञान सयम मिले, फल हाथ आता, 
हो एक चक्र रथको, चल वो न पाता । 
होवे परस्पर सहायक पगु अन्धा, 
दावायि से व्च सके, कहते जिनंदा ।२१३॥ 


५१ ५९ ^ “९६८ 


(आ) निश्चय रत्नत्रय सूत्र 


ससार मे समयसार सुधा-सुधारा, 
लेता प्रमाण नयका न कभी सदारा । 
होता वही दृगमयी वर बोध-धाम 
मेरे उसे विनय से शतश प्रणाम ॥२१४॥ 


साधू चरित्र, दृग बोध समेत पाले, 
आत्मा उन्हं समञ्च, आतम गीत गाले । 
ज्ञानी नितान्त ` निजमे निजको निहारे 
वे अन्त मे गुण अनन्त अवश्य धारे ॥२१५॥ 


ज्ञानादि रत्नत्रय मे रतलीन होना, 
धोना कषाय मलको, बनना सलोना । 
स्वीकारना न करना तजना किसी को, 
तू जान मोक्षपथ वास्तव मे इसी को ॥२१६॥ 


सम्यक्त्व है वह निजातमलीन आत्मा 
विज्ञान दहै समञ्लना निजको महात्मा 1 
आत्मस्थ आतम पवित्र चरित्र होता, 
जानो जिनागम यही, अपि भन्य श्रोता ॥२१७॥ 


आत्मा मदीय यह संयम बोध-धाम, 
चारित्र दर्शनमयी लसता ललाम । 
है त्यागरूप, सुखकूप, अनूप, भूप 
ना नेत्नरका विषय है नित है अरूप ॥२१८॥ 


समग्र-२८३९ 
१८ सम्यग्दर्शन सूत्र 


(अ) न्यवद्ार सम्यक्त्व ओर निश्चय सम्यक्त्व 


सम्यक्त्व, रत्नत्रय मे वर मुख्य नामी 
हे मूल, मोक्ष तरू का, तज काम कामी | 
है एक निश्चय तथा व्यवहार दूजा, 
होते दिभेद, उनको कर नित्य पूजा ॥२१९।] 


तत्वार्थ मे रुचि भली भवसिन्धु सेतु, 
सम्यक्त्व मान उसको व्यवहार से त्‌ 
सम्यक्त्व निश्चयतया निज आतमा दही 
एेसा जिनेश कहते शिव राह राही | २२०॥ 


कोड न भेढ, दृगमे, मुनि मोन मे हे 
माने इन्हे सुबुध “एकः यथार्थ मे हे ]। 
होता अवश्य जब निश्चय का सुदेतु 
सम्यक्त्व मान व्यवहार, सदा उसे तू ॥२२१॥ 


योगी बनो, अचल मेरु बनो तपस्वी, 
वर्षो भले तप करो, बनके यशस्वी 
सम्यक्त्व के विन नही तुम बोधि पाओ 
ससार मे भटकते दख ही उठाओ ॥२२२॥ 


वे भ्रष्ट हे पतित, दर्शन भरष्ट जो हे, 
निर्वाण प्राप करते न निजात्म को है । 
चारित्र भरष्ट पुनि चारित ले सिजेगे, 
पे भ्रष्ट दर्शनतया नहि वे सिजेगे ॥२२३॥ 


समयर-२८४० 


जो भी सुधा दृगमयी रुचि सग पीता, 
निर्वाण पा, अमर दा, चिर काल जीता | 
मिथ्यात्व रूप मदट पान अरे ! करेगा 
होगा सुखी न, भव मे भ्रमता फिरेमा ॥२२४॥ 


अत्यत श्रेष्ट, दृग ही जगण मे सया से 
माना गया जडमयी सव संपदा से 
तो मृल्यवान, मणि से कव "काचः" हेता ? 
स्वाद््टि उष्ट, घृत से कव छाछ होता ? ॥२२५ 


होगे दए परम आत्म हो- रटे हे 
तल्लीन आत्म सुखमे नित नजो रहे दे । 
सम्यक्त्व का सुफल केवल जो रहा हे। 
मिथ्यात्व से दखित हो जग ये रा हे ॥२२६॥ 


ज्यो शोभता कमलिनी दृगमजु पन्न, 
खो नीर मे न सडता रहता पवित्र । 
त्यो लिप हो विषय से न, मुमुक्त प्यारे, 
होते कषाय मल से अति दूर न्यरे ॥२२७॥ 


धारे विराग दृग जो जिनधर्म पा के 
होते उन्हे विषय, कारण निर्जरा कै । 
भोगोपभोग करते सब इन्द्रियो से, 
साधू सुधी न बधते विधि-वंधनो से ॥२२८॥ 


वे भोग, भोग कर भी बुधो न भोगी, 
भोजे विना जङ्कुधी बन जाय भोगी । 
ङच्छा विना यदि करे कुछ कार्य त्यागी, 
कर्ता कथ फिर बने २ उनके विरागी ॥२२९॥ 


ये काम भोग न तुम्हे समता दिलाते, 
भाई 1 विकार तुममे न कभी जगाते | 
चाहो इन्हे, यटि डरो इनसे नभी से, 
पाञो अतीव दुख को सहसा तभी से ॥२३०॥ 


(आ) सम्यग्दर्शन अज 


ये अष्ट अग दृग के, विनिशकिता हे, 
नि काक्षिता विमल निर्विचिकित्सिता है) 
चौथा अमूढपन है उपगूहनाको, 
धारो स्थितिकरण “वत्सलः भावना को ॥२३१॥ 


निशक हो निडर दहो समदृष्टि वाले, 
सातो प्रकार भय छोड स्वगीत गाले । 
नि शकिता अभयता इक साथ होती, 
हे भीति ही स्वयम हयो भयभीत, रोती ॥॥२३२॥ 


काक्षा कभी न रखता जडपर्ययो मे, 
धर्मो पवार्थं दलके विधि के फलो मे । 
होता वही मुनि निकाभषित अङ्ग धारी, 
बन्द उन्हे बन सरक द्रत निर्विकारी 1२३३] 


सम्मान पूजन न वदन जो न चाहे, 
ओ क्या कभी श्रमण हो निज ख्याति चाहे ? 
हो सयमी यति व्रती निज आत्म खोजी, 
ढो भिक्षु तापस वही उसको नमोजी ॥२३४॥ 


हे 1 योगियो । यदि भवोदधि पार जाना 
चाहो अलौकिक अपार स्वसौख्य पाना | 
क्यो ख्याति लाभ निज पूजन चाहते हो ? 
क्या मोक्ष लाभ उनसे नुम म्गनत्ते हो ? ॥२३५।। 


समय-२८४१ 


समय्र-२८४२ 


को घृणास्पठ नही जग मे पटार्थ, 
सारे सदा परिणमे निज मे यथार्थं । 
ज्ञानी न ग्लानि करते फलत किसी से, 
धारे तृतीय दृग अग तभी खुशी से ॥२३६॥ 


ना मुग्ध, मढ, मुनि दहो जग वस्तुओ मे, 
हो लीन आप अपने अपने गुणो मे । 
वे दही महान समदृ्टि अमढ दृष्टि, 
नासायर-दृषटि रख, नाणत कर्म सृि ॥२३५]॥ 


चारित्र बोधि दृग से निजको सजाओ, 
धारो क्षमा, तप तपो विधि को खपाओ | 
माया-विमोह ममता तज, मार मारो, 
हो वर्धमान, गतमान, प्रमाण धारो ॥२३८।। 


शास्त्रार्थं गौण न करो, न उसे पाओ, 
विज्ञान का मढ घमण्ड नही दिखाओ । 
भाई किसी सुब्ुध की न हसी उडाओ, 
आशीश गे न पर को, पर को भुलाओ ॥२३९॥ 


ज्यो ही विकार लदरे मन मे उठे तो, 
तत्काल योग त्रय से उनको समेटो । 
ओचित्य ! अश्व जब भी पथ भूलता हो, 
ले लो लगाम करमे, अनुकूलता हो ॥२४०॥ 


हे ! भव्य गौतम ! भवोदधि तैर पाया, 
क्यो व्यर्थ ही रुक गया, तट पास आया 
ले ले छलाग अटसे अब तो धरापे 
आलस्य छोड, वरना दुख ही वहो पे ॥२४१॥ 


श्रद्धा समेत-चलते बुध धर्मिको कौ- 
सेवा सभक्ति करते उनके गुणो की । 
मिश्री मिले वचन जो नित बोलते हे, 
वात्सल्य अग धरते, दृग खोलते है ॥२४२॥ 


योगी ! सुयोग रत हो भिरि हो अकम्पा, 
धारो सदैव उर जीव दयाऽनुकम्पा | 
धर्मोपदेश नित दो तज वासना गे, 
एेसा करो कि जिनधर्म प्रभावना हो ।२४३॥ 


वादी सुतापस निमित्त सुशासन जाता, 
श्री सिदिमान, वृषके उपटेश दाता । 
विद्याविशारद, कवीश विशेष वक्ता 
होता प्रचार इनसे वृषका महत्ता ॥२४४॥। 


९८ सम्यर्यान सूज 


सत्‌शाख्र को सुन, हिताहित बोध पाओ, 
आदेय हेय समञ्ो, सुख चूकि चाहो । 
अदेय को जट भजो, तज हेय भाई । 
इत्थं न हो कुगति से पुति हो सगाई | २४५॥ 


अदेश, ज्ञान प्रभुका शिवपथ पथी, 
पाके स्वमे विचरते, तज सर्वययि । 
सम्यक्त्वे योग तप सयम ध्यान धारे, 
काटे कुकर्म, निज जीवन को सुधारे ॥२४४॥ 


ज्यो, ज्यो श्रुताम्बुनिधि मे इबकी लगात्ता, 
त्यो, त्यो व्रती नव नवीन प्रमोट पाता । 
वैराज्य भाव बढता श्रुतभावना दहो, 
श्रद्धान हो दृढ, नही फिर वासना हो ॥२४९७॥ 


समय्र-२८४३ 


समयर-२८७४७ 


सूची भलि करसे गिर्‌ भी गरड द्यो, 
खोती कभी न यटि डोर लगी हुड हो । 
साधू ससृूत्र यदि हो, शुत बोध वाला, 
होता विनष्ट भवमे न, रहे खुशाना ॥२४८॥ 


भाट भले तुम बनो बुध मुख्य नेता, 
वक्ता कवी विविध वब्रादङ्मय वेट वेत्ता | 
आराधना यदि नही दृग कौ करोगे, 
तो बार-बार तन धार दखी बनोगे ॥२४९॥ 


त्‌ राग को तनिक भी तन मे रखेगा, 
शुद्धात्म को फिर कदापि नही लखेगा | 
होगा विशारद जिनागम मे भले दी 
आत्मा त्वदीय दख से भव मे रुले ही ॥२५०॥ 


आत्मा न आतम अनातम को लखेगा, 
सम्यक्त्वपात्न किस भाति अहो बनेगा 
आचार्य ठेव कहते बन वीतरागी, 
क्यों व्यर्थ दु ख सहता, तज राग रागी ॥२५१॥ 


तत्वावबोध सहसा जिससे जगेगा, 
चाचल्यचित्त निससे वश मे रहेगा । 
आत्मा विशुद्ध जिससे शशि सा बनेगा, 
होगा वही विमल “लान? स्व सोख्य देगा 1२५२॥ 


महात्म्य ज्ञान गुण का यह मान सारा, 
रागी, विराग वनता तज राग खारा । 
मैनी सदैव जग से रखता सुचारा, 
शुद्धात्म मे विचरता, सुख ण अपारा ॥२५३॥ 


आत्मा, अनन्त, निज, शून्य उपाचियो से, 
अत्यन्त भित्र पर से, विधि बन्धनो से | 
रेखा निरन्तर निजातम चेखते है र 
वे ही समय जिनशासन जानते हे ॥२५४॥। 


हूं काय से विकल, केवल, केवली दूँ 
हू एक दू विमल ज्ञायक हू , वली हूँ 
जो जानता स्वयम को इस भोति स्वामी 1 
चिथ्रन्ति हो वह जिनागमपारगामी ॥२५५।। 


साधू समाधिरत हो निजको विशुद्ध 
जाने, जने सहजन शुद्ध अवद्ध बुद्ध । 
रागी स्वको समञ्च रागमयी विचारा, 
होता न मुक्त भवसे, दुख हो अपारा ॥२५६॥ 


जो जानते मुनि निजातम क्रो यदा ह, 
वे जानते नियमसरे परको तदा दहै 
है जानना स्वपर को इक साथ होता 
एेसा जिनागम रहा, दुख सर्वं खोता ॥२५७॥ 


जो एक को सहन से मुनि जानते हे, 
वे सर्वे को समञ्ते जब जागते है | 
यो ईश का सदपदेश सुना हमेशा, 
संक्लेश द्वेष तज शीघ्र बनो महेशा ॥२५८॥ 


सद्बोधि रूप सर मे इबवकी लगाले, 
संतप तू स्नपित हो सुख तुधि पाले । 
तो अन्त मे बल अनन्त ज्वलन्त पाके 
विश्राम ले, अमित काल स्वधाम जाके ॥२५९॥ 


समय्र-२८४५ 


समय- २८४४६ 


अरन्त स्वीय गृ को द्रुत जा रटे हे, 
वे शुन्ट-व्रव्य गुण पर्यय पा रहे टै । 
जो जानता यति उन्हे निज जानता 
समोह कर्मं उसका उट भागता टै २६० 


ज्यो वित्त बट स्वजनो नहि दृसरौ मे, 
भोगी सुभोग करता दिन रात्ियो मे | 
पा नित्य नान निधि, नित्य नितान्त ज्ञानी, 
त्यो छो सुखी, न रमता पर मे अमानी ॥२६१॥ 


२० सम्यक्छ्चारि्न सूत्र 


(अ) व्यवहार चारिन सूज 


खोते सुनिश्चय नयाधित वे अनूप, 
चारिन्न ओर तप निश्चय सौर्यक्‌प । 
पे व्यावहार नय-आभित ना स्वरूप 
चारित्र ओर तप वे व्यवहार रूप ।२६२॥ 


जो त्यागना अशुभको शुभ को निभाना 
मानो उसे हि व्यवहार चरिते बाना । 
ये गुिर्यो समितिर्यो व्रत आदि सारे, 
जाते सदेव व्यवहारतया पुकारे ॥२६३॥ 


चारित्र के मुकुट से शिर ना सजोगे, 
आरूढ सयममयी रथ पे न होगे । 
स्वाध्याये रत रो तुम तो भले दी 
ना मुक्ति मजिल मिले, दुख ना टले ही परष््छो 


देता क्रियारहित ज्ञान नही विराम, 
मार्गज्ञ हो यदि चलो न, मिले न धाम । 
किवा नदी यदि चले अनुकूल वात, 
पाता न पोत तट को यह सत्य बात ॥२६५॥ 


चारित्र शून्य नर जीवन दही व्यथा हे, 
तो आजगमाथ्ययन भी उसका वृथा है | 
अन्धा कदापि कुछ भी जब ना लखेणा 
जाज्वल्यमान करदीपक क्या करेगा ? ॥२६६॥ 


अत्यल्प भी बहुत है श्रुत ही उन्ही का, 
जो सयमी, सतत ध्यान धरूू उन्ही का। 
सागार का बहुत भी श्रुत बोध "भाराः, 
चारित्र को न जिसने उरसे सुधारा ॥ २६५७ 


(आ) निश्चय चारि 


आत्मार्थं आतम निजातम मे समाता, 
सच्चा सुनिश्चय चरित्र वही कहाता । 
हे भन्य पावन पवित्र चरित्र पालो 
पालो अपूर्वं पदको, निजको दिपालो ॥२६८॥ 


शुद्धात्म को समञ्जके परमोपयोगी, 
है पाप पुण्य तजता, धर योग योगी | 
ओ निर्विकल्प मय चारित है कहाता, 
मेरे समा निकट भन्यन को सुहाता ॥२६९॥ 


रागाभिभूत बन तू पर को लखेगा, 
भाई शुभाशुभ विभाव खरीद लेगा । 
तो वीतराग मय चारित सरे गिरेगा, 
संसार बीच पर चारित से फिरेगा ॥२७०॥ 


समग्र-२८४७ 


समय्म-२८९४८ 


हो अतरग बदहिरग निसग नगा, 
शुद्धात्म मे विचरता जब खाधु-चगा | 
सम्यक्त्व बोधमय आतम टेख पाता, 
आत्मीय चारित सुधारक टे कद्ाता ॥२७१॥ 


आतापनादि तप से तन को तपाना 
अध्यात्म से स्खलित दयो व्रत को निभाना 
दे मित्र । बालतप सयम वो कहाता, 
एेसा जिनेश कहते, भव मे घुमाता 11२७२॥ 


लो ! मास मास उपवास करे रुची से, 
अत्यल्प भोजन करे न उरे किसी से] 
पे आत्म बोध बिन मूढ व्रती बनेगा ? 
ना धर्मं लाभ लवलेश उसे मिलेगा ।॥२७३॥ 


चारित्र ही परम धर्म यथार्थं मे है, 
साधू जिसे शममयी लख साधते है । 
मोह्ादिसे रहित आतम भाव प्यारा, 
माना गया समय मे शम साम्य सारा 12७४॥ 


मध्यस्थ भाव समभाव, विराग भाव, 
चारित्र, धर्ममय भाव, विशुद्ध भाव । 
आराधना स्वयम की पद सात सारे 
है भिन्न भिन्न, पर आशय एक धारे ॥२७५॥ 


शास्त्रज्ञ हयो श्रमण हो समधी तपस्वी, 
हो वीतरागी व्रत सयम मे यशस्वी | 
जो दुख मे व सुख मे समता रखेगा 
शुद्धोपयोग उस ही क्षण मे लखेगा ॥(२७३॥ 


शुद्ोपयोग दृग है वर बोध-भानु 
निर्वाण, सिद्धि, शिक भी उसको हि जानू । 
मान्‌ उसे श्रमणता मन मे बिठालू ? 
बदँ उसे नित नमू निज को जगाल ॥ २७७] 


शुदधोपयोग वश साधु सुसिद्ध होते, 
स्वात्मोत्थ-सात्िशय शाश्वत सौर्य जोते । 
जाती कदी न जिसको महिमा कभी भी, 
अन्यत्र छोड जिसको सुख ना कही भी ॥२७८॥ 


वे मोह राग-रति-रोष नही किसी से 
धारे सुसाम्य सुखमे दुखमे रुचि से । 
होके बुभुक्षु नहि, भिक्षु, मुमुक्षु हके 
आते हुए सब शुभाशुभ कर्म रोके ॥२७९॥ 


(३ समन्वय सूत्र 


हे वीतराग व्रत साध्य सदा सुहाता, 
होता सराग व्रत साधन, साध्यठाता । 
तो पूवं साधन, अनन्तर साध्य धारो, 
सपूर्ण बोध मिलता, शिवको पधारो ॥२८०॥ 


ज्यो भीतरी कलुषता मिटती चलेगी, 
त्यो बाहरी विमलता बढती ब्डेगी | 
ठ्ही प्रदोष मन मे रखता जभी हे, 
हा बाद्य दोष सहसा करता तभी है 
रे! पक भीतरी सरोवर मे रहा हे 
जो बाद्य मे जल कलंकित हो रहा है ॥२८१॥ 


समय-२८४९ 


समृम-2,५4¢ 


नो पाच पाप नन, पावन पुण्य पाना, 
हा दूर भी अशुभ सै गभको नुराना । 
जगाटि भाव फिर भी यदि ना नजेगा 
गृन्धात्म को न मुनि लाकर भी भजेगा ॥२८३॥ 


तो आदिम अनुभ को गुभ मे मिटा, 
गुन्धोपयोग चलन भे गुभको घ्टाज । 
ण्या अनुक्रमण ये कर कार्यं योगी 1 
ध्याओ निजात्म-जिनकौ, सुरव गाति हामी 2८ 


चारित्र नष्ट, जव पछी, दृग वोध घाते 
जाते सुनिग्चय सी र वे न पाते 
घोयानटरो विलयपे दृग बोध कारे) 
जावे चरित्र, मत यो न्यवदह्ारका रे ! ॥२८५॥। 


श्रद्धापुरी सुरपुरी सम जो सजाओं, 
ताला वर सुतप सवर का लगाओ 
पाताल गामिनि क्षमामय रखातिका हो 
प्राकार गुधिमय दहो नभ द र्टा लो ॥२८६॥ 


ओ धर्यं से धनुप-त्यागमयी सुधारो, 
सद्ध्यान वाण बल सरे विधि को विढारो | 
जेता वनो विधि रणांगन के मुनीश 1 
डो वो विमुक्त भवसे, जगदीश धीश ॥२८९७॥] 


- २९ साना सूजन - 
उद्बोधि प्राप्न करलो गुरू गीत गालो, 
जातो क्षुधा विषय मन को बचालो । 


निद्राजयी बन दृढासन को लगालो, 
पश्चात्‌ सभी तुम निजातम ध्यान पालो ॥२८८] 


सपर्ण ज्ञान-मय-ज्योति-शिखा जलेगा, 
अन्ञान मोहतम पूर्णं तभी मिटेगा । 
हो नष्ट, राग रति रोषमयी प्रणाली, 
उत्कृष्ट सोरल्य मिलता, मिरती भवाली ॥२८९॥ 


दुसग सरे बच जिनागम चित्त देना, 
एकान्त वास करना, धृतिधार लेना । 
सूत्रार्थं चितन तथा गुरु वृद्ध सेवा 
ये हो उपाय शिव के, मिल जाय मेवा ॥२९०॥ 


हो चाहते मुनि पुनीत समाधि पाना, 
साथी, व्रती श्रमण बुध को बनाना ॥ 
एकान्त वास करना, भय त्याग देना, 
शाखरानुसार, मित भोजन मात्र लेना ॥२९१॥ 


जो अल्प, शुद्ध, तप वर्धक अन्न लेते 
क्या वैद्य ओषध उन्हे कुछ काम ठेते ? 
ना गृद्धता अशन मे रखते न लिप्सा 
वे वेद्य हो, कर रहे अपनी चिकित्सा ॥२९२।। 


प्राय अतीव रस सेवन हानिकारी, 
उन्मत्ता उकछूलती उससे विकारी । 
पक्षी समूह, फल-फूल-लदे द्रमो को 
ज्यो कष्ट ठे, मदन त्यो विषयी जनोको ॥२९३॥ 


सखमय-२८५ १ 


समय- २८५२ 


जो सर्वे-इन्द्रिय जयी, मित भोज पाते, 
एकान्त मे गयन आसन भी लगाते 
रागादि दोष, उनन्ो लख कोपि जाते 
पीते ठ्वा उचित, सयोग विनाश पाते ॥२९४)) 


आ व्याधिया न जबलौ तुमको सताती, 
आती जरा न जबलौ तनको सुखाती । 
ना इन्द्रियो शिथिल दहो जब लौ तुम्हारी 
धारो स्वधर्म तलौ शिव सौख्यकारी ।}२९५] 


- २२२ द्विविध धर्म - 


सन्मार्ग हे “श्रमणः श्रावकः भेदसे टो, 
उन्मार्ग शेष, उनको तज शीघसे टे | 
मृत्युजयी अजर है अज है बली है, 
एेसा सदा कह रहे जिन केवली ह |} २९६॥ 


“स्वाध्यायः ःध्यानःः यति घर्म प्रधान जानो, 
भाई विना न उनके यति को न मानो | 
डे धर्म, श्रावक करे नित ठान पूजा, 
ठेसा करे न, कह श्रावक है न टूना ॥२९७] 


होता सुशोभित पदो अपने गुणो से, 
साध्‌ सुसस्तुत वही सब श्रावको से । 
पे साधु डो यरि परिग्रह भार धारे, 
सागार श्रेष्ठ उनसे गृहधर्मं पारे ॥२९८। 


कोई प्रलोभ-वज साधु बना इअ हो 
पे शक्तिहीन वकतपालन मे रडा डो । 
तो श्रावकाचरण दही करता कराता, 
णेसा जिनेश मत हे हमको न्ताता (1२९९ 


श्री श्रावकाचरण मे व्रत पच होते, 
हे सत्त शीलव्रत ये विधि पक धोते ) 
जो एक या व्रतो सबको निभाता, 
हे भव्य श्रावक्त वही जगम कहाना ॥}३००;। 


- २३ श्रावक घर्म सूत्र - 


चारित्र धारक गुरो ! करुणा ठ्खि दे, 
चारित्र का विधि-विधान हमे सिखा चो । 
एेसा सदैव कह श्रावक भन्य प्राणी, 
चारित्र धारण करे सुन सन्त वाणी ।}३०१॥} 


जो सप्तधा व्यसन सेवन त्याग देते, 
भाई कभी फल उदुम्बर खान लेने । 
वे भव्य दार्शनिक श्रावक नाम पाते, 
धीमान धार दृग को निजधाम जाते ।३०२॥ 


रे मद्यपान परनारि कुशील खोरी 
अत्यन्त क्रूरतमदड, शिकार, चोरी 
भाई जसत्यमय भाषण यूत क्रीडा 
ये सात दै व्यसन, ठे दिन-रेन पीडा ॥३०३।। 


डे मास के अशन से मति वपं छाता, 


तो दर्पं से मनुन को मद पान भाता । 
हे मद्य पीकर जुञा तक खेल लेता, 
यो सर्वं टोष करके दख मोल लेता ॥३०४।। 


रे मास के अशन से जब व्योमगामी, 
आकाश से गिर गया वह विप्र स्वामी | 
ठेसी कथा प्रचलिता सबने सुनी ह, 
वे मास भक्षण अत्त तजते गुणी डे ॥३०५॥ 


खमय-२८५३ 


समय- २८५४९ 


जो मद्य पान करते मठमत्त होते, 
वे निन्य कार्य करते ठढख बीज बोते | 
सर्वत्र दुख सहते च्नि रेन रोते, 
केसे बने फिर सुखी जिनधर्म खोते ॥३०६।] 


निष्कम्प मेरुूसम जो जिनभक्ति न्यारी, 
जागी, विराग जननी उर मध्य प्यारी ] 
वे शल्यहीन बनते रहते खुशी से, 
निश्चित हो निडर ना, उरते किसी से ॥ ३०७] 


ससार मे विनय कौ गरिमा निराली, 
हे शक्त, मिन्न बनता, मिलती शिवाली । 
धारे अत विनय श्रावक भव्य सारे, 
जावे सुशीघ्र भववारिधि के किनारे ।३०८।। 


हिसा, मृषावचन, स्तेय कुशीलता ये, 
मूर्च्छा परिग्रह इन्ही वश हो व्यथाये । 
डे पच पाप इनका इक देश त्याग 
होता अणुव्रत, धरे जगजाय भाग || ३०९॥ 


डा ! बध, छेद, वध निर्बल प्राणियो का, 
सरोध अन्न जल पाशवं मानवो का । 
क्रोधाटि से मत करो टल जाय हिसा, 
जो एक देश व्रत पालक हो अहिसा ॥३१९०॥ 


भू-गो सुता-विषय मे न असत्य लाना, 
टी गवाह, न धरोहर को ठबाना । 
यो स्थूल सत्य व्रत है यह पचधा, रे 1, 
मोक्षेच्छ श्रावक जिसे रुचि सग धारे ॥३११॥ 


मिथ्योपदेश न कये, सहसा न बोलो, 
सखरीका रहस्य अथवा परका न खोलो । 
ना कूट-लेखन लिखो, कुटिलाइता से, 
यो स्थूल सत्य व्रत धार, वचो न्यथा से ॥३१२ 


राषटानुक्‌ल चलना “करः ना चुरान 
ले चौर्यं द्रव्य नहि चोरनको लुभाना 
धधा पिलावट करो न, अचौोर्यं पालो, 
हा ! नापतोल नकली न कभी चलालो ॥३१३॥ 


खरी मान्न को निरखते अविकारता से, 
क्रीडा अनम करते न निजी परिया सरे । 
होते काचित नहि अन्य-विवाह पोषी, 
कामी अतीव बनत्ते न, स्वदार तोषी ।॥३१५।॥ 


निस्सीम सयह परिग्रह का विधाता, 
हे दोष का, बस रसात्तल मे गिराता | 
तृष्णा अनन्त बढती सहसा उसी से, 
उटीप् ज्यो अनल दीपक तेल घी से ॥३१५॥ 


ग्राहस्थ्य के उचित जो कुर कामके हे, 
सागार सीमित परिग्रह को रखे है | 
सम्यक्त्व धारक उखे न कभी बावे, 
राजाभिभूत मन को न कभी बनार्वे ।1३१६॥ 


अत्यल्प ही कर लिया परिमाण भाई । 
लेख पुन कुक जरूरत जो कि आं 
ठेसा विचार तक ना तुम चित्त लाओ 
सतोष धार कर जीवन को चला ।!३१७।। 


समय-२८५५ 


समयर-२५६ 


है सात शील व्रत श्रावक भव्य ) प्यारे ! 
सातो व्रतो फिर गुणव्रत तीन न्यारे । 
ठेशावकाशिक दिगा चिरती सुनो रे | 
आनर्थ ठण्ड विरती इनको गुणो रे! ॥३९८।]] 


सीमा विधान करना हि द्शो दिणा मे, 
माना गया वह च्िाव्रत हे धरा मे ] 
आरम्भ सीमित बने उस, कामना से, 
सागार साधन करे उसका मुडा से ||३१९॥ 


होते विनष्ट व्रत षहो जिस वेश मे ही, 
जाओ वरहो मत कभी तुम स्वप्नमे भी] 


देशावकाशिक वही ऋषि ठेशना डे, 
धारो उसे विनशती चिर वेठना है ॥३२० 


हे व्यर्थं कार्यं करना दहि अनर्थं दण्ड, 
हे चार भेट इसके अघ वभ कुण्ड । 
हिसोपठेश, अत्तिहिसक शखर डेना, 
दर्ध्यान यान चढना, नित मत्त होना ॥ 
होना सुद्र इनसे बहुकर्म खोना 
आनर्थं दण्ड विरनी तुम शीघ्र लो ना! ॥३२१॥ 


अत्यल्प बन्धन अवश्यक कार्य से दहो, 
अत्यन्त बन्ध अनवश्यक कार्य से हो | 
कालादि क्योकि इक मे सहयोगि होते, 
पे अन्य मे जब अपेभित वे न होत्ते ॥३२२॥ 


ज्यादा बको मत रखो अघ शस को भी 
तोडो चन भोम परिमाण बनो न लोभी ) 
भद्दे कभी वचन भी हेसते न बोलो. 
ना अज व्यग करते ठग मीच खोलो ।३२२॥ 


समयन- २८५७ 
हे सविभाग अतिथिवत मोक्ष दाता, 
भोगोपभोग परिमाण सुखी बनाता । 
शुद्धात्म सामयिक प्रोषध से दिखाता 
यो चार ओक्य व्रत ह यहं छन्ठ गाता ॥३२४॥ 


ना कन्ठ मूल फल फूल फलादि खाओ, 
रे स्वप्नमे तक इन्हे मनमे न लाओ । 
ओ कूर कार्य न करो न कभी कराओ, 
-यो कार्य का अशन का परिमाण बाधो, 
भोगोपभोग परिमाण सहर्ष साधो ।३२५।। 


उत्कृष्ट सामयिक से गृह धर्मभाता, 
सावद्यकर्मं जिससे कि विराम पाता । 
यो ज्ञान मान ब्रुध है अघ त्याग देते, 
आत्मार्थं सामयिक साधन साध लेते | ३२६॥ 


सागार सामयिक मे मन ज्यो लगाता, 
सच्चे सुधी श्रमण के सम साम्य पाता । 
हे भव्य सामायिक को अत एव धारो, 
भाई किसी तरह से निजको निहारो ॥ ३२७] 


आजाय सामयिक मे यदि अन्य चिता, 
तो आर्तं ध्यान बनता दख ठे तुरन्ता 
निस्सार सामयिक दहो उसका नितान्त, 
ससार हो फिर भला किंस भाति सान्त २।३२८} 


सस्कार हे न तनका न कुशीलता हे, 
आरम्भ ना अशन प्रोषध मे तथा दहै | 
लो पूर्ण त्याग इनका इक टेज यो लो, 
धारो सुसामयिक, प्रोषधपूर्णं पालो ॥३२९॥ 


“ समय्र-२८५८ 


ठो शुच अन्न यति को समयानुकूल, 
ठेशानुक्ल, प्रतिकूल कभी न भूल । 
तो सविभाग अतिथिव्रत ओ बनेगा, 
रे 1 स्वर्ग मोक्च क्रमवार अवश्य देगा | ३३०] 


आहार ओ अभय ओषध ओर शास्र, 
ये चार दान जग मे सुख परपाच्र । 
दातव्य है अतिथि के अनुसार चारो, 
सागार शाख कहता, धनको विसाये ॥३३१॥ 


सागार मात्र इक भोजन ठान से भी, 
लो 1 धन्य धन्यतम ह्यो धनवान से भी) 
ठ पात्र पात्र इस भाति विचार से क्या? 
ले आम पेट भर ले !1 बस पेडसे क्या ? ॥३३२॥ 


शासख्रानुकूल जल अन्न व्यि न जाते, 
भिभार्थं भिक्षुक. वरहो. न कठापि जाते 

वे _ धीर. वीर चलते -, समयात्नुक्‌ल ~, 
लेते न अन्न प्रतिकूल समयानुकूल, ।1.3 3॥ 


01 4 ४ ~. 1 
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सागार जो अशन को मुनि को खिलाके 
पश्चात्‌ खभी मुद्रित हो. अवशेष पाके 

वे स्वर्गं मोश्त क्रमवार अवश्य पाते -? 
ससार्‌ मे फिर कदापि-न लोट आते 1३३४ 


~ 
म ठ 4 य क ¬ ज~ --~ ~~ ~ ~ 


(ह यु न 1 + 


जो काल सरे डर रहे उनको बचाना, 
माना--गया अभयटान अद्धो सुजाना- । 
हे चन्रमा अभयदान - ज्वलन्त - दीखे 
तो जेष ठान उड़ ह पड्_-जाय फीके २३५] 


{ 


हे<लोक मे--कुक,-यहो फिरते असाधुः 
भाई, तथापि सब वे 'क्रहलाय.. साधु 
मै तो असाधु-जन्नको- कहता -नुनःसाधु, 


सत्‌ साघु क्र, स्तवन,मे मनको लगा ॥२३८॥ 


सम्यक्त्व. के सदन हो वर -बोधि, धाम 
शोभे- सुसयमततया तप. से, ललाम । 
एेसे- -विशेषगुण आकर. होः सुसाधु, 
तो, रार , बार-शिर मै उनको नवादू ।।३३९॥। 


एकान्त -से, -मुनि, न> कानन~-वास से हो 
स्वामी. नहीं -श्रमण ,भी-कचलोच से,.हो.~ 
ओ कार्‌ -लाप जप्र, -ब्राह्यण -ना---लनेगा, 


छालादविको पडन-तापस नए, केगा ॥[३४०॥। 


विज्ञान पा -नियमसे मुनि हो -यशस्वी, 
सम्यक्तया, तुप, - तपर; तब. हो ~ तपस्वी - 
हीरा वही श्रमणः जो तसमा -धरेगा, 
या ब्रह्मचर्य फिर ब्राह्मणः भ -बनेगा-।( २४१ 


दोसनाच्र+साघु गुण पा, -गुण-रबो असाच, 


५५ श 


डोवो -गुणी.,.अवगुणी-न बसो न. स्वाद्‌ 


| 
{१५८ {्  { 
जो राग. रोष भर मे- .समभाव धारे 


~~}. 


वे तरन्ध, पल्य निज्से.निजक्रो .निडारे । ३४२ 


को. देदु्मि. कूर्म रेः विषयी -कषायी 
शुद्धात्म--क--स्मरणः) भी~+करते.- न भाई! 

्साश्ुरूहौकरः५विना. दृरा.न्जी. रहे -हे 
पीयूष (त्याग. कर हा-! -विष पी-रडे ह ॥३४ 


समय २१५९ 


समय-२८६० 
भिार्थं भिस चलते वहुदृथ्य पाते, 
अच्छे, नुरे श्रचणमे कु गन्ट आत | 
वे बोलते न फिर भी सुन मान जाते, 
लाने न दर्प मनमे न विषाद लाते |२४४॥ 


स्वाध्याय ध्यान तप मे अति मयर टोते, 
जो टीर्घ काल तक टे निशिमे न सोने । 
तत्वार्थ चितन सग करते मनस्वी, 
निद्राजयी उसीलिए्‌ बनते तपस्वी ॥उ३४५॥ 


जो अग सग रखते ममता नटी हे, 
निस्सग ह निरभिमान समता-धनी हे । 
ठे साम्यदृष्टि रखते सव प्राणियो मे, 
वे साधु धन्य रमते नदि गारवो मे ॥३४६॥ 


जो एक से मरण जीवन को नि्टारे, 
निन्दा मिले यश मिले सम भाव धारे । 
मानापमान-सुख दख समान माने, 
वे धन्य साधु, सम लाभ अलाभ जानि ॥३४७॥ 


आलस्य-हास्य तज शोक, अशोक होते, 
ना शल्य गारव कषाय निकाय टढोते । 
ना भीति-बंधन-निढान-निधान होते, 
वे साधु वन्य हमको, मन मेल धोते ।३४८॥ 


हो अगराग अथवा जिदजाय अग, 
भिक्षा मिलो, मत मिलो इकसार ठग । 
जो पारलौकिक न लौकिक चाह धारे, 
वे साधु ही बस ! बसे उर मे हमारे ॥ ३४९ | 


डे डेयभूतं विधि आखव रोक देते, 
अष्वियभूत वर सवर लाभ लेते । 
अध्यात्म च्यान यम योग प्रयोग दारा, 
हं साघु लीन निज मे तज भोग सारा \ ३५०} 


जीतो सहो दृग समेत परीषडो को, 
शीतोष्ण भीति रति प्यास क्षुघादिको को । 
स्वादिष्ट इष्ट फल कायिक कष्ट देता, 
देसा जिनेश कहते शिव पन्थ नेता ।।३५१॥ 


शास्त्रानुसार तब ही तप साधना दी, 
ना बारा {बार।! ठिनमे इक बार खाभो 1 
देसा ऋषीश उपदेश सभी सुनाते, 
जो भी चले तदनुसार स्वधाम जाते ।॥३५२॥ 


मासोपवास करना वनवास जाना, 
आतापनादि तपना त्नको सुरखाना } 
सिद्धान्त का मनन, मौन सदा निभान, 
ये न्यर्थं हे श्रमण के जिन साम्य बाना ॥३५३॥ 


विज्ञान पा प्रथम, संयम भाव धारो, 
रे 1 ग्राम मे नगर मे करटो विहारो । 
सवेग शान्ति पथ पे गममान होवो, 
होके प्रमत्त मत गोतम ! काल खो \॥३५४। 


होगा नही जिन यर्हो, जिन धर्म अगे, 
मिथ्यात्व का जब प्रचार नितान्त जागे | 
हे भव्य गौतम ! अत. अब धर्म पाया, 
घारो प्रमाट पल भी न, जिनेश गाया ॥३५५]} 


समय्-२८६ १ 


समग्र-२८६२ 


खो बाघ वेण न कटापि प्रमाण भार । 
देता जभी तक असंयत मे द्खिा । 
रे चैशको व्ल के विप जोकि पीता 
पाता नही मरण क्या रह जाय जीता ॥३५६॥ 


हो लोक को विदित ये जिन साधु आये, 
शारप्रादि साधन सुवेष अतः बनाये | 
ओ वाय सयम न, लिग विना चलेगा, 
जो अतरग यम साधन भी बनेगा, ॥३५७॥ 


ये दीखते जगत मे मुनिसाधुओ के 
हे वेश, नैक विध भी गृहवासियो के । 
वे अल्ल मूढ जिनको जब धारते हे 
हे ““मोक्ष' मार्ग यह यो बस मानते दे ॥३५८॥ 


निस्सार मुषि वह अन्दर पोलवाली 
बेकार नोट' यह है नकली 'निराली 

हो काच भी चमकदार सुरत्न जेसा 
ज्यो जोहरी इरी परखता नहि मूल्य वेसा । 
पूर्वोक्त द्रव्य जिसभाति 'मृषा दिखाते, 
हे मान्न वेश उस भाति सुधी बताते ॥३५९॥ 


है भावलिङ्ग वर मुख्य अतः सुहाता, 
है द्र्य लिङ्ग परमार्थं नदीं कषाता । 
हेः-भाव दही नियम से गुण दोष हेतु 
होता भवोदधि वही भव सिन्धु-सेतु ॥३६०॥ 


ये “"भमाव~शुद्धतम होः जब लश््य होता, 
तो बाद्य संग तजना अनिवार्य होता । 
ज्ञो. भीतरी कलुषताः -यदि ना हटाता, 
तो बाह्य त्याग उसका वह व्यर्थ जाता ॥३६१॥ 


जो अच्छ स्वच्छ परिणाम बना न पाते, 
चै बाहरी सब परियह को हटति । 
वे भाव शून्य करनी करते कराते, 
लेते न लाभ शिव का दु.ख ही उठाते ॥३६२॥ 


काषायिकी परिणती निसने घटादी, 
ओ निन्य जान तन कौ ममता मिरादी । 
शुद्धात्म मे निरत है तज सग सजी, 
डो पूज्य साघु वह पावन भाव लिगी ॥३६३॥ 


२५ व्रत सूत्र 


हिसादि पंच अघ है तज दो अघो को, 
पालो सभी परमपंच महाव्रतो को । 
पश्चात्‌ जिनोदिति पुनीत विरागता का 
आस्वाद लो, कर अभाव विभावता का ॥३६४॥ 


वे ही महाव्रत नितान्त सुसाधु धारे, 
निःशल्य दहो विचरते नय शल्य टारे । 
मिथ्या निदान व्रतघातक शल्य माया 
एेसा जिनेश उपदेश सुनो ! सुनाया ॥३६५॥ 


है मोक्ष की यदि व्रती करता उपेक्षा, 
चारित्र ले विषय की रखता अपेक्षा । 
तो मूढ भूल मणि जो अनमोल, देता । 
धिक्छार काच मणि का वह मोल लेता ॥३६६॥ 


जो जीवथान, कुल मार्गं या योनियो मे, 
पा जीव बोधि, करुणा रखता सवो मे । 
आरम्भ त्याग उनको करता न हिसा, 
हो साधु का विमल भाव वही अर्हिंसा ॥३६७॥ 


समय-२८६३ 


समय्र-२८६9 


निष्कषं है परमपावन आगमो का, 
भाई । उदार उर धार्मिक आश्रमो का! 
सारे व्रतो सव्न है, सब सद्गुणो का, 
आचेय है विमल जीवन साधुः का । 
वो विश्वसार जयवन्त रहे अदहिसा, 
होती रहे सतत दही उसकी प्रशसा ॥३६८।] 


ना क्रोध भीति वश स्वार्थं तराजु तोलो, 
लेओ न मोल अघ हिसक बोल बोलो | 
होगा दवितीय व्रत सत्य वही तुम्हारा, 
आनन्द का सदन जीवन क्रा सहारा ॥३६९॥ 


जो भी पदार्थं परकीय उन्हे न लेते, 
वे साधु देखकर भी बस छोड देते । 
हे स्तेय भाव तक भी मन मे न लाते, 
अस्तेय हे व्रत यही जिन यो बताते | ३७०॥ 


ये द्रव्य चेतन अचेतन जो दिखाते, 
साधू न भूलकर भी उनको उठति । 
ना गंत साफ करने तक सीक लेते, 
अत्यल्प भी बिन दिये कुच भी न लेते ॥३७२१॥ 


भिक्षार्थं भिक्षु जब जोय वरहो न जय, 
जो स्थान वर्जित रहा अघो न पोय 
वे जाय जान कुलकी मित भूमि लौ हीः 
अस्तेय धर्म परिपालन श्रेष्ठ सो दी 1३७२ 


अब्रह्य सेवन अवश्य अधर्म मूल 
हे ठोष धाम दुख ठे जिस भाति शूल । 
निर्यन्य वे उसलिए सव यन्य त्यागी, 
सेवे न मेथुन कभी मुनि वीतरागी ।३७३॥ 


माता सुता बहन सी लखना स्त्रियो को, 
नारी कथा न करना भजना गुणो को । 
श्री ब्रह्मचर्यं व्रत है यह मार हन्ता, 
हे पूज्य वन्य जग मे सुख दे अनन्ता ॥३७४॥ 


जो अतरग बहिरग निसग होता, 
भोगाभिलाष विन चारित भार ढोता । 
हे पांचवा व्रत “परिग्रह त्यागः पाता, 
पाता स्वकीय सुख, तू दुख क्यों उदाता ? ॥३७५॥ 


दुर्गन्ध अग तक “सगः जिनेश गाया, 
यो देह से खुद उपेक्षित दहो दिखाया । 
क्षेत्रदि बाह्य सब सग अत विसारो, 
होके निरीह तन से तुम मार मारो ॥३७६॥ 


जो मागना नहि पडे गृहवासियो से, 
नाद्यो विमोह ममतादिक भी जिन्हो से| 
एेसे परिग्रह रखे उपयुक्त होवे, 
पे अल्प भी अनुपयुक्त न साधु ठोवे || ३७७॥ 


जो देह-देश-श्रम-काल बलानुसार, 
आहार ले यदि यती करता विहार । 
तो अल्प कर्म मल से वह लिप्त होता 
ओचित्य एक दिन है भव मुक्त होता ॥३७८॥ 


जो बाह्य मे कुर पदार्थं यहां दिखाते 
वे वस्तुत नहि परिग्रह है काते । 
मूर्छा परिह परन्तु यथार्थं मे है 
श्री वीर का सदुपदेश गिला हमे है ॥३७९॥ 


समय-२,८६५ 


=, 


~ 


समय-२८६६ 


ना संज सकलन संयत हो करो रे 1, 
शास््रादि साधन सुचारु सदा धरो रे ! 
ज्यो संग की विहग ना रखते अपेभा 
त्यो संयमी समरसी, सबकी उपेभा ।!३८०॥ 


आहार-पान-शयनादिकर खूब पाते, 
पे अल्पमे सकल कार्यं सदा चलाते | 
संतोष-कोष, गतरोष, अगेष साधु, 
वे धन्य धन्यतर है शिर मै नवादू ।।३८१॥। 


नास्वप्नमे न मनमे न किसी व्शामे, 
लेते नदीं अशन वे मुनि है निशाम) 
जिह वाजयी नितकषाय जिताक्ष योगी, 
कैसे निशाचर बने, बनते न भोगी ।३८२॥ 


आकर्णं पूर्णं धरती जव थावरो से, 
सृक्ष्मातिसुक्ष्म जग जंगम जंतुवो से । 
वे राजनि न द्खिते युग लोचने से, 
केसे बने अशन ओधन साधुओं से ? ॥३८३॥ 


२ समिति जुसि सूच 


(अ) अष्ट प्रवयन माता 


ई्यां रही समिति आद्य द्वितीय भाषा, 
तीजी गवेषण धरे नश जाय आशा । 
आटान निक्षिपण-पुण्यनिधान चौथा 
व्यत्सर्ग पचम रही सुन भव्य श्रोता] 
कायादि भेद वश भी त्रय गुधिर्यौँ हे, 
ये गुिर्यां समितिर्याँ जननी समा ई ।३८४।॥। 


माता स्वकीय सुतकी जिस भाति रक्षा 

कर्तव्यं मान करती, बन पूर्णं दक्षा । 
गुप्रयादि अष्ट ` जननी उस भाति सारी 
रक्षा सुंरत्न॑ज्रय कौ करती हमारी ॥३८५॥। 


निर्दोष से चरित पालन पोषनार्थ, 
उल्लैखिता समितियों गुरु से यथार्थं । 
येः "गुमिर्यो इसलिए गुरु ने बताई, 
करौषायिकी परिणति मिट जाय भाई । ॥२३८६॥ 


निर्दोघ गुधिन्नरय पालक साधु जैसे, 
निर्दोष हो समितिपालक ठीक वैसे 1 
वे तो अगुधि भव मानस मेल धोते, 
ये जागते समिति-जात प्रमाद खोते ॥३८५७) 


जी जाय जीव अथवा मर जाय हंसा, 
ना पालता समितिर्योँ बन जाय हिसा | 
होती रहे वह भले कुछ बाह्य हिसा, 
त्‌ पालता समितिर्यो पलती अहिंसा ॥॥३८८]। 


जो पालते समितिर्यो, तब द्रव्य हिसा, 
होती रहे, पर कदापि न भाव हिसा 
होती असयमतया वह भाव हिसा, 
हो जीव कान वध पै बन जाय हिसा ॥३८९॥ 


हिंसा द्विधा सतत वे करते कराते, 
जौ मत्त संयत, असयत है काते । 
पै अप्रमत्त मुनिधार द्विधा अदहिसा, 
होते गुणाकर, कसँ उनकी "प्रशसा ॥३९०॥ 


समय-२६७ 


समय-२.८६८ 


आता यती समिति से उठ बैठ जाता, 
भाई तदा यदि मनो मर जीव जाता । 
साध्‌ तथापि नहि है अघ कर्म पाता 
दोषी न हिसक, अहिसक ही कहाता ॥३९१॥ 


संमोह को तुम परियह नित्य मानो, 
हिसा प्रमाद भरको सहसा पिद्ानो । 
अध्यात्म आगम अहहो इस भाति गाता, 
भन्यात्म को सतत शान्ति- सुधा पिलाता ॥३९२॥ 


ज्यो पदिमनी वह सचिक्‌कन पन्नवाली, 
हो नीर मे न सङ्ती रहती निराली । 
त्यो साधु भी समितिर्यो जन पालता है, 
ना पाप लिप बनता सुख साधता है ।।३९३॥ 


आचार दहो समिति पूर्वक दुं ख-हर्ता, 
है धर्म-वर्धक तथा सुख-शान्तिकर््तां । 
डे धर्मं का जनक चालक भी वही है । 
धारो उसे मुकतिकी मिलती मही हे ॥३९४॥ 


आता यती विचरता, उठ, बैठ जाता, 
हो सावधान तन को निशि मे सुलाता | 
ओ बोलता, अशन एषण साथ पाता, 
तो पाप कर्मं उस के नहिं पास आता ॥३९५॥ 


(आ) समिति 


हो मार्ग प्रासुक, न जीव विराधना हो, 
जो चार हाथ पथ पूर्णं निहारना हो । 
ले स्वीय कार्यं कुछ पै दिन मे चलोगे, 
ईर्यामयी समिति को तन पा सकोगे ॥३९६॥ 


संसार के विषय मे मर ना लगाना, 
स्वाध्याय पेच विध ना करना कराना । 
एकाग्र चित्त करके चलना जभी दहो, 
ईर्यां सही समिति है पलती तभी वो ॥३९५७॥ 


हो जा रहे पशु यदा जल भोज पाने, 
जाओ न सनिकट भी उनके सयाने । 
हे साधु ! ताकि तुमसे भय वे न पावे, 
जो यत्र तत्र भय से नहि भाग जावे ॥ ३९८ 


आत्मार्थं या निजपदार्थं परार्थं साधु, 
निस्सार भाषण करे न, स्वधर्म स्वादु । 
बोले नीं वचन हिसक मर्म भेदी, 
भाषामयी समिति पालक आत्म वेदी ॥॥३९९॥ 


बोलो न कर्णं कटु निन्य कठोर भाषा, 
पावे न ताकि जग जीव कदापि त्रासा । 
हो पाप बन्ध, वह सत्य कभी न बोलो, 
घोलो सुधा न विषमे, निज नेत्र खोलो ॥४००॥ 


हो एक नेत्र नर को कहना न काना, 
ओ चोरको कुटिल चोर नही बताना । 
या स्यको तुम न स्य कभी कदो रे 1 
ना! ना! नपुसक नपुसक को को रे ॥४०१॥ 


समय्र-२८६९ 


समय-२.७० 


साध्‌ करे न -परनिदन- आत्म शसा 
बोले न हास्य-कटुकर्कश-पूर्णं भाषा । 
स्वामी । करे नः विकथा; मितमिष्ट बोल 
भाषा मयी समिति'मे नित ले 'हिलरे १९०२ 


1 7 1 4 म 
ˆ १ न, म्न (र 
हो स्पष्ट हो विषदः संशय नाशिनी हो 
हो श्राव्य भी सहन हो सुखकारिणी हो । 
माधुर्यं पूर्णं," मित .मीद॑व-सार्थ-भाषा 
बोलें महामुनि, ' मिले जिससे प्रकाशा ॥४०३॥ 


{,5.-1 ++ ~ *। 


~ न ह 
~ == ˆ~ --~ -- +~ -+- - ~प - 
4 ^ + 


जो चाहता न फल दुर्लभ भन्य दाता 
साध्‌ अयाचक . यर्हो- विरला --दिखाता 1 
दोनो नितान्त द्रत. ही--निज-धाम जाते 
विश्रान्त हो सहन मे सुख शान्ति पाते ॥४०४॥ 


५ "न 


५ 1) ५ ~ {~ ~ ~ 


५ 
ह) 


उत्पादना-अशन-उद्‌गम दोष हीन, 
आवास "अन्न शयनादिक ले; स्वलीनः । 
वे एषणा. खमिति- साधक `साधु - प्यारे 
हो-कोरिश नम्रन ये उनको. हमारे "11 ४ ०,५। 


व ~ 
~+ १, नि श ~ (१ 
, 


आस्वाद प्राप करने बल कान्ति पाने 
लेते नही ` अशने ` जीवनं को बढाने 

पे ' साधु ~ ध्यान तप सयम बोध पाने 
लेते अत अशन अल्प अये ! सयाने ।॥४०द्ो 


+~ ~“ < - ~ "1 ण 1 श्ण ११*>{ ^ 


जाना सुना गुण गुणा गण षट्‌ पदोका 
पीता पराग रस. फूल-फलो दलो. का. 


----*- ~~ दापि { 


देता परन्तु, उनको. नं कदापि ^ पीड़ा 


होता सुतृस, करता दिन रेन करडा ।[४०७॥ 


स 
* 


दाता तथा विधि, यथाबल, कन देते, 
देते बिना दुख उन्हे मुनि दान लेते 

यो साधु भी भ्रमर से मृदुता निभाते, 
वे एषणा समिति पालक है काते ।४०८।॥ 


उदिष्ट, प्रासुक भले, यदि अच्र लेते, 
वे साधु, दोषमल मे व्रत फेक देते 

उद्धिष्ट भोजन मिले, मुनि वीतरागी, 
शाख्रानुसार यदिले, नहि दोषभागी ॥४०९॥। 


जो देख भाल, कर मार्जन पिच्छिका से, 
शास्त्रादि वस्तु रखना, गहना द्या से । 
आदान निक्षिपण है समिती कहाती, 
पाले उसे सतत साधु, सुखी बनाती ॥४१०॥ 


एकान्त, हो विजन विस्तृत ना विरोध 
सम्यक्‌ . जर्यो स्न सके, त्रस जीव शोध । 


एसे _ अचित्त यल -पे_ मलमनन _ त्याज 


दुयुत्सर्गखंप समिती: गह. साधु जागे ।।२.९॥ 


आरस्भ मे न. समरम्भन मे _ लगाना 
ससार. के -विषुयु से. मनु. को_ हटाना । 
होती तभी, मनसगुभि म सुमुक्ति दात्री 
पसा, कहे श्रमण श्री जिन शाख शाखी 1४१२२] 


आरम्भ मे न्‌ .समरम्भन. मेः लगाते 
सावद्य.-से वचन .-योग यती. चटा । 
होती तभी वचन गुि सुखी बनाती 
कैवल्य ज्योति सद से जब जो.जगाती ॥४४ ३] 





^~ „~----+---------------- 


समय-२८७१ 


समय-२८.७२ 


आरम्भ मे न समरम्भनमे लगाते, 
ना काय योग अघ कर्दम मे फसाते । 
ओ कायगुति, जडकाय विनाशती दहे, 
विज्ञान पंकज-निकाय विकाशती ह ॥४१४॥ 


प्राकार ज्यो नगर कौ करता सुरक्षा, 
किवा सुबाड कृषिकी करती सुरक्षा । 
त्यो गुधियों परम पच महाव्रतो की, 
रक्षा सदैव करती मुनि के गुणो की ।४१५॥) 


जो गु्ियों समितिर्यो नित पालते हे, 
सम्यक्तया स्वयम्‌ को ऋषि जानते है । 
वे शीघ्र, बोध बल दर्शन धारते है, 
ससार-सागर-किनार निहारते है ४ १६॥ 


हो भेदन्लान मय भानु उदीयमानः, 
मध्यस्थ भाव वश चारित हो प्रमाण । 
ठेसे चरिन्न गुण मे पुनि पुष्टि लानेः 
होते प्रतिक्रमण आदिक ये सयाने ! ॥४१७॥ 


सद्ध्यान मे श्रमण अन्तरधान दोक, 
रागादिभाव पर है परभाव रोके । 
वे ही निजातमवशी यति भव्य प्यारे, 
जाते अवश्यक कदे उनकार्य सारे । ४ १८॥। 


भाई तुञ्ने यदि अवश्यक पालना है, 
होके समाहित स्व मे मन मारना है) 
हीराभ सामयिक मे दयुत्ति जाग जाती 
सम्मोह तामसनिशा अट भाज जाती ॥४१९॥) 


समय-२,८७३ 
जो साधु हो न षडवश्यक पालता है, 
चारित्र से पतित दहो सहता व्यथा दै | 
आत्मानुभूति कन हो यह कामना है, 
आलस्य त्याग षडवश्यक पालना है | २०॥ 


सामायिकादि षडवश्यक साथ पाले 
जो साधु निश्चय सुचारित पूर्णं प्यारे 
वे वीतराग मय शुच्छचरित्र धारी, 
पूजो उन्हे परम उन्नति हो तुम्हारी ।४२१॥ 


आलोचना नियम आदिक मुरत्तमान, 
भाई प्रतिक्रमण शान्ठिक प्रत्यरल्यान । 
स्वाध्याय ये, चरितरूप गये न माने, 
चारित्र आन्तरिक आत्मिक हे सयाने ! ॥४२२॥ 


सवेगधारक यथोचित शक्ति वाले, 
ध्यानाभिभूत षडवश्यक साधुपाले । 
एसा नहीं यदि बने यह श्रेष्ठ होगा, 
श्रखान तो दृढ रखे द्रुत मोक्ष होगा ॥४२३॥ 


सामयिक जिनप की स्तुति वन्दना हो, 
कायोत्सर्ग समयोचित साधना हो | 


सच्चा प्रतिक्रमण हो अघप्रत्यख्यान 
पाले मुनीश षडवशज्यक बुदिमान ४२४ 


लो । काचको कनक को सम ही निहार 
वरी सोर जिन्हे उक सार सारे | 
र्वाध्याय ध्यान करते मन मार देते 
वे साधु सामयिक कौ उर धार लेते !॥४२५॥ 


खमयम- > ^७४ 


चाक्योग जक जिसने मन मान धार, 
ओं वीतराग सन आनम को नि्ाग | 
खोती समाधि परमोत्तम ही उसी की, 
प्रज उमे शरण आर नी किसी क ॥४२४६॥ 


आरम्भ दम्भ तज के त्रय गु्धि पाले, 
ट पच उच्धियजयी समदृष्टि वाले । 
रधा मुसखामयिक दह उनमे टिखाता, 
यो केवली परम गासन गीत गाता ॥४२७॥ 


ट साम्यभाव रवते त्रस थावर मे, 
स्थां सुसामयिक हो उन साधुओ मे | 
पेसा जिनेश मत हं मत भूल रे 1 त्‌, 
भार 1 अगाध भव वारिधी मध्य सेतु ।४२८॥ 


आदीश आदि लिन हे उनगीत गाना, 
लेना सुनाम उनके यश को बढाना । 
ओ पृजना नमन भी करना उन्ही कौ, 
होता जिनेण स्तव हे, प्रणर्मु उसी को ॥४२९॥ 


द्रव्यो थतम समयभाव प्रणालियो मे, 
हे दोष जो लगगये, अपने व्रतो मे । 
वाकाय सरे मनस से उनको मिटाने, 
छोती प्रतिक्रमण की विधि है सयाने ! ॥३०॥ 


आलोचना गरहणा करता स्वनिन्दा, 
ना साधु दोष करता अघका न धन्धा | 
होता प्रतिक्रमण भाव मयी वही दहै, 
तो शेष द्रव्यमय है रुचते नही हे ।४३१॥ 


रागादि भाव मल को मनसे हटाता, 
हो निर्विकल्प सुनि है निज आत्म ध्याता, 
सारी क्रिया वचन की तजता, सुह्ाता- 
सच्चा प्रतिक्रमण लाभ वही उठात्ता ॥४३२। 


स्वाध्याय रूप सर मे अवगाह पाता, 
सपूर्णं दोष मल को पल मे धुलाता 
सद्ध्यान ही, विषम कल्मष पातको का 
सच्चा प्रतिक्रमण है घर सद्गुणो का ॥४३३॥ 


है देह नेह तज के जिन गीत गाते, 
साधू प्रतिक्रमण है करते सुहाते । 
कायोतसर्गं उनका वह है कात, 
संसार मे सहज शाश्वत शांतिढता ।४३९॥ 


घोरोपसर्गं यदि हो असुरो सरो से, 
या मानवो मृगगणो मरुतारठिको खे | 
कायोतसर्गरत साधु सुधी तथापि, 
निस्पद ओैल, लसते समता सुधा पी ॥४३५॥ 


हो निर्विकल्प तज जल्प विकल्प सारे, 
साधू अनागत शुभाशुभ भाव टारे 
शृदात्म ध्यान सर मे इबको लगाते, 
वे प्रत्यख्यान गुण धारक है कडाते ॥४३६।। 


जो आतमा न तजता निज भाव को है, 
स्वीकारता न परकीय विभावको दहै ] 
दृष्टा बना निखिलका परिपूर्णं जाता, 
“न दी रहा वहः सुधी डस भति जाता ॥३७॥] 


समय्र-२८७५ 


समग्र २८७४ 


जो भी दुराचरण टै मुख मे टिग्वाता, 
वाक्काय से मनसे उसको मिटाता | 
नीराग सामयिक को च्रिचिधा कर मे, 
ते चार वार तन धार नही म्ल मं ॥४३८॥ 


- २८ तपसूत्र (अ, बाद्यतप - 


जो ब्रह्मचर्य रदना, जिन ईश पूजा, 
सारीकपाय तजना, तजना न ऊर्जां 1 
ध्यानार्थं अन्न तजना "तपः ये कहाते, 
प्राय सदा भविकलोग उन्हे निभाते ॥४३९॥ 


हे मूल मे दिविध रे । तप मुक्तिढाता, 
जो अतरग बवहिरग तया सुहाता | 


हे अनरग तप के छह भेद होते 


हे भेठ बाह्य तप के उतने हि होते ॥४४०॥। 


^"ऊनोदरीःः अनशनाः नित पालरे।! त्‌ 
<'भिभ्ाक्रियाःः रसविमोचन मोक्ष देतु । 
'"सलीनताः दख निवारक कायक्ले, 
ये वाद्य के छह दए, कहते जिनेश ॥४४१॥ 


जो कर्म नाश करने समयानुसार, 
हे त्यागता अशनको, तन को सवार । 
साध्‌ बही अनशना तप साधता है 
होती सुशोभित तभी जग साधुता है ॥४४२॥ 


१ 


आहार अल्प करते श्रुत बोध पाने, 
वे तापसी समय मे कहलाय शाने । 
भाई विना श्रुत उपोषण प्राण खोना, 
आत्मावबोध उखसे न कदापि होना }} ४ ३॥ 


ना इन्द्रियां शिथिल हो, मन दहो न पापी, 
न रोगकानुभव काय करे कदापि, 
होती वही अनशना, जिससे मिली हो 
आरोग्य पूर्ण नव चेतनता खिली हो ॥४४४॥ 


उत्साह-चाह-विधि राह पदानुसार, 
आरोज्य-काल-निज-टेह बलानुसार । 
सा करे अनशना ऋषि साधुसारे, 
शुद्धात्म को नित निरतर वे निहारे ॥४४५॥ 


लेते दए अशनको उपवास साधे, 
जो साधु इउन्द्रियजयी निज को अराधे । 
हो इन्द्रियों शमित तो उपवास होता, 
धोता कुकर्म मलको, सुखको संजोता ॥४४६॥ 


मासोपवास करले, लघुधी यमी मे, 
ना हो विशुद्धि उतनी, जितनी सुधी मे । 
आहार नित्य करते फिरभी तपस्वी, 
होते विशुद्ध उरमे, श्रुत मे यशस्वी ।४४७॥ 


जो एक एक कर यास घटा घटाना, 
ओर भूख से अशन को कम न्यून पाना। 
ऊनोद्री तप यदी व्यवहार से है, 
एसा कटे गुरू, सुदूर विकार से है ॥४४८॥। 


दाता खडे कलश ले हेसते मिले तो, 
लेऊं तभी अशन प्राङ्गण मे मिलेतो । 
इत्यादि नेम मुनि ले अशनार्थं जाते, 
भिक्षा क्रिया यह रही गुरुयो बताते ॥४९॥ 


समयस- २.७७ 


सृण 9 


| [4 


सन्यदि तए आनिपिष् मरि ग्यना 
ती सपय भारि स्य ह नकम न स्वाना | 
मना जया तप व्ण *"य्म् न्याय" नामा. 
"परः "उमे, यर स्युः वर मुक्ि रमा ५०] 


पकान्त मे, दिमित क्रानन मध्य जाना, 
श्रन्टासमन गयनायन कौ माना । 
तनना दया नप ग्दुघ्ारम पैय न्याला 
प्याय ""विविक्त गयनासन'" नाम याना ॥४'५१॥) 


चीरासनादिकः नगा, गिरिगदवगा मे 
नाना प्रकार नलपना चन कन्न म । 
ह कायक्लग तप, लापस नाप नापी 
पुण्यात्म छल धर उम तन पाप पापी ! ।॥£५२॥ 


जा तत्व नोध सुग्व पूर्वक लाय आना, 
आते टि दुख उट ये वद्ट भाज जाता । 
वे काय क्लेण समवेत अत सुयोगी, 
तत्वानुचितन करे समयोपयोगी ॥४५३॥ 


जाता किया जव उलाज कुरोग का हे, 
ना द.स देतु सुखद्ेतु न स्गण कारे 
भार उलाज करने पर सगण को दी 
दयो जाय दु ख सुख भी सुन भव्य ! मोटा 1 1७५४६ 


त्यो मोहनाश सविपाकतया यदा हो, 
नादुख देतु सुख देतु नरी तठादो ) 
पे मोह के विलय मे रत हे वसी को, 
होता कभी दुख कभी सुख भी उसी को । ४५५] 


(आ) आभ्यन्तर तप 


"'प्रायश्चिताःःविनयः' ओ ऋषि साधु सेवा, 
°'स्वाध्यायःः ध्यान धरते वर बोध मेवा 
व्युत्सर्ग, स्वर्गं अपवर्ग महर्घ-दाता 
है अतरग तपये छह मोक्ष धाता ॥४५६।। 


जो भाव है समितियो व्रत संयमो का, 
प्रायश्चिता वह सही दम इन्द्रियो का} 
ध्या उसे विनय से उर मे बिठाता, 
होऊ अतीत विधि से विधि सो विधाता ॥४५७॥ 


कषायिकी विकृतिर्यो मन मे न लाना, 
आजाय तो जब कभी उनको हटाना | 
जाना स्वकीय गुणगीतत, सदा सुहाती, 
प्रायश्चिता वह सुनिश्चय नाम पाती ॥५८॥ 


वर्षो युगो भवभवो सुमपार्जितो का 
होता विनाश तप से भवबन्धनो का 1 
प्रायश्चित इसलिए “'तपःः ही रहा है 
त्रैलोक्य पूज्य प्रभु ने जग को कहा हे ॥४५९॥ 


आलोचना अरु प्रतिक्रमणोभया हे, 
व्युत्सर्, छेद, तप, मूल, विविकता है । 
श्रद्धान ओर परिहार प्रमोदकारी, 
प्रायश्चिता दशविधा ङस भाति प्यारी ॥४६०॥ 


वित्तिप्र चित्त वश आगत दोषको की, 
हेयो अयोग्य अनभोग कृत्ताठिको की । 
आलोचना निकट जा गुरुके, करो रे 1 
भाई नही कुटिलता उर मे धरो रे ! ॥६९॥ 


समय-२.८७९ 


समयर- २८८० 


माकौ यथा तनुज, कार्य अकार्य को भी, 
ठ सत्य, सत्य कलना, उर पाप जा भी। 
मायाभिमान तज, साधु तया अघौ की 
गाया कटे, स्वगुरु कौ, टृखटायको की ॥४६२॥ 


1 


शल्प गल चुभते जव पाटमे जो, 
र्वे टनातुभव परण अङ्ग मे दया | 
ज्यो ही निकाल उनको घ्म फेक टेते, 
त्यो ही युणीघ्र सुखसिचित स्वास तेते ।॥४६३॥ 


५५ 


जो दोप को प्रकट ना करता, दछपाता, 
मायाभिभूत यति भी अति दुख पाता | 
दोपाभिभूत मन को गुरु को ट्खिाओ 
नि शल्य हो विमल हो सुख शाति पाओ ॥४६७॥ 


आत्मीय सर्वं परिणाम विराम पावे, 
वे साम्य के सदन मे सहसा सुषाव । 
डूबो लखो बहुत भीतर चेतना मे 
आलोचना बस यही जिन देशना मे ॥४६५।॥। 


प्रत्यक्ष-सम्मुख सुधी गुरु सन्त आते, 
होना खड, कर जुडे शिर को ज्लुकाते । 
दे आसनादि करना गुरु भक्ति सेवा, 
माना गया विनय का तप वो सदेवा ॥४६द्] 


चारित्र, ज्ञान, त्प दर्शन, ओपचारी, 
ये पाच है विनय भेद, प्रमोदकारी । 
धारो इन्हे विमल निर्मल जीव होगा, 
दु खावसान, सुख आगम शीघ्र होगा ॥४६७॥ 


है एक का वह समादर सर्वका है, 
तो एक का यह अनादर विश्वका है । 
हो घात मूल पर तो द्रुम सूखता हे, 
दो मूल मे सलिल, प्रण फूलता हे ॥४६८॥ 


हे मूल दही विनय आर्हत शासनो का, 
हो संयमी विनय से घर सद्गणो का । 
वे धर्म-कर्म तप भी उनके वृथा है, 
जो दूर है विनय से सहते व्यथा हे ॥४६९॥। 


उद्धार का विनय द्वार उदार भाता, 
खोता यहो सुतप-सयम-बोध-धाता 
आचार्य सघ भर की इससे सदा हो, 
आराधना, विनय से सुख सम्पदा हो ॥४७०। 


विद्या मिली विनयसे इस लोक मे भी, 
देती सही सुख वरहो परलोक मे भी। 
विद्या न पै विनय शून्य सुखी बनाती, 
शाली, विना जल कभी फल फूल लाती ? ॥४७१॥ 


अल्पल्ल किन्तु विनयी मुनि मुक्ति पाता, 
दुष्टाष्ट कर्मं दल को पल मे भिरटाता | 
भाई अत विनय को तज ना कदापि, 
सच्ची सुधा समञ्च के उसको सदा पी ॥४७२॥ 


जो अन्न पान शयनासन आदिको को, 
देना यथासमय सज्जन साधुओं को । 
कारूण्य द्योतक यदी भवताप हारी, 
सेवामयी सुतप है शिवसौर्य कारी | ४७३॥ 


समग्र-२८८ १ 


च क 


समय-२८८२ 


साध्‌ विद्टार करते, करते थ्के हो, 
वार्धक्य की अवधिपे वस आ रुके हो | 
श्वानाटि से व्ययित षो नृप से पिटाये, 
दुर्भिक्ष रोग वश पीडिन हों सताये ॥ 
रक्षा संभाल करना उनकी सटेवा, 
जाता कहा “्युतपः तापस साधु सेवा | ७४] 


सद्‌ वाचना प्रथम दै फिर पूछना हे, 
हे आनुपेक्ष क्रमश परिवर्तना दै । 
धर्मोपदेश सुखदायक दहै सुधा दै, 
स्वाध्यायरूप तप पावन पचधा हे ।४७५॥। 


आम्‌लत. बल लगा विधि को मिटाने, 
चे ख्याति लाभ यश पूजन को न पाने । 
सिद्धान्त का मनन जो करता कराता, 
पा तत्त्व बोध बनता सुख धाम, धाता ॥४७६॥ 


होते नितान्त समलकृत गुधियो से, 
तल्त्नीन भी विनय मे मृदु वल्लियो से । 
एकाय मानस नजितेद्रिय अक्ष-जेता, 
स्वाध्याय के रसिक वे ऋषि साधुनेता ॥४७७॥ 


सद्ध्यान सिद्धि जिन आगम ज्ञानसे हो । 
तो निर्जरा करम कौ निज ध्यानसे हो | 
हो मोक्ष लाभ सहसा विधि निर्जरा से, 
स्वाध्याय मे इसलिए रम जा! जरा से ॥ ४७८] 


स्वाध्यायसा न तपदहै नहिथान होगा, 
यो मानना अनुपयुक्त कभी न होगा । 
सारे इसे इसलिए ऋषि सन्त त्यागी, 
धारे, बने विगतमोह, नने विरागी ।1४७९॥ 


समग्र-२८८३ 


जो बैठना शयन भी करना तथापि, 
चेष्ठा न व्यर्थं तन कौ करना कदापि | 
व्युत्सर्गं रूप तप हे, विधि को तपाता, 
पीताभ हेम सम आत्म को बनाता ।} ८ ०॥ 


कायोत्सर्गं तप से मिटती व्यथाये, 
हो ध्यान चित्त स्थिर द्वादश भावनाये । 
काया निरोग बनती मति जाड्य जाती, 
सत्राय सौख्य सहने उर शक्ति आती ।॥४८१॥ 


लोकेषनार्थं तपते उन साधु का, 
ना शुद्ध षो तप महाकुल धारियो का । 
शसा अत न अपने तपकी करो रे । 
जाने न अन्य जन यो तप धार लो रे ॥४८२॥ 


स्वामी समाहत विबोध सुवात से है, 
उद्दीघ् भी तप हुताशन, शील से है । 
वैसा कुकर्म वन को पल मे जलाता, 
जैसा वनानल घने वन को जलाता ॥४८३॥ 


- २९ ध्यान सूत्र - 


ज्यो मूल, मुख्य दुम मे जग मे कहाता, 
या चेह मे प्रमुख मस्तक है सुहाता 
त्यो ध्यान ही प्रमुख है मुनि के गुणो मे 
धर्मों तथा सकल आचरणो व्रतो मे ।1४८४।॥। 


सद्ध्यान ह मनस की स्थिरता सुधा है, 
तो चित्त की चपलता चन्रिवली त्रिधा ड । 
चि ताञ्नुपेक्ष क्रमश चह भावन डे, 
तीनो मिटे बस यदी !! मम कामना है ॥४८५॥] 


सम-०८८४ 
न्या नीर मे लवण द गल त्नीन दल्नना, 
सोजी समाधि सर मे लवलीन साना । 
अध्यात्मियन ध्र्यकनी फलरप ज्याला, 
₹ नाती द्रुत आुभानुभ कर्मशाला ॥४८६॥। 


व्यापार योगत्य क्रा जखनि सएटाया, 
संमा गग र्ति गपन का नाया । 
ध्यानाय रीप उम उद्ना दिगवानी, 
ह ररव ग्वार करनी विधि को मिटाती ॥८७। 


वदे करे म्वमुग्व उत्तर पूर्व मे वा, 
ध्याना सुधी, स्थित मुरयासन म सेदखवा । 
आदर्श मा चिमल चारित काय वाला, 
पीता समाधि रस परित पेय प्याला ॥४८८॥ 


पल्यकः आसन लगाकर आत्पथध्याता. 
नासाय को विषय ननोचन का वनात्ता । 
व्यापार योगत्रय का कर वन्ट जानी, 
उच््वास श्वास गति मठ करे अमानी ॥४८९।। 


गर्हा दुराचरण कौ अपनी करो रे । 
मागो क्षमा जगतत से मन मार लो रे 1 
हो अप्रमत्त तवबलौ निज आत्म ध्याओ, 
प्राचीन कर्म जवलौ तुम ना दटाओ ॥४९०] 


निस्पट योग निसके, मन माद पाता 
सद्ध्यान लीन, नहि बाहर भूल जाता । 
ध्यानार्थं याम पुर हो वन काननी दो 
दोनो समान उसको, समता धनी दो ॥४९१॥ 


समयर- २८८५ 


पीना समाधि रस को यदि चाहते हो, 
जीना युगो युंगयुगो तक चाहते डो । 
अच्छे बुरे विषय रेद्िक है तथापि, 
ना रोष तोष करना, उनमे कठापि ।४९२॥ 


निस्सग है निडर नित्य निरीह त्यागी, 
वैराग्य भाव परिपूरित दहै विरागी । 
वेचिन्य भी विदित है भवका जिन्होको, 
वे ध्यान लीन रहते, भजते गुणो को ।1४९३॥ 


आत्मा अनन्त दृग, केवल बोधधारी, 
आकार से पुरुष शाश्वत सौख्यकारी । 
योगी नितान्त उसका उर ध्यान लाता । 
निर्दधन्द् पूर्णं बनता अच को हटाता ।॥४९४। 


आत्मा तना तन निकेतन मे अपापी, 
योगी उसे पुथक से लखते तथापि । 
सयोग जन्य तन आदि उपाधियो को, 
वे त्याग, आण अपने गुणते गुणो को ॥९५॥। 


मेरे नही “परः यद्यो परका न मै हूः 
हू एके दू विमल केवल ज्ञान मै दू । 
यो ध्यान मे सततत चितन जो करेगा, 


ध्याता स्वाका बन ! सुमुक्तिरमा वरेजा ॥४९६॥ 


जो ध्यान मे न निजवेदन को करेगा, 
योगी निजी-परम-तत्व नही ग्हेगा | 
सौभाग्य छीन नर क्या निधि पा सकेगा र 
दुर्भाग्य सरे दुखित हो नित रो सकेगा ॥४९७॥। 


ममृय- > ^६ 
पिण्डर्थ आयम प्रररधन र-पभ्मन, 
ध भ्व्यान नान दनम नुम समौ विलीन | 
चरमर्ना मृ निनना, वसिग्िनि य 
तीना भि नत चिपय 7 कमण सुद्धा ४५८ 


ग्व ;गासनारिकः त्मा सयुगर्वीर ग्रामी 
भे ध्यान म निरत अनिम नीर्धनामी । 
व॒ श्वभ ग्वर्गगन दृग्य निद्टारतैे ध. 
मकल्प क चिन सगार्रि सुद्रारमे ध ॥ ४९९] 


भोगो. अनागनगतो व नध्रागतौ कौ, 
काधा जिन्न स्मृति. क्या >? फिर आगनौ की 
प्य महर्पिं जन कार्मिक कायक दही, 
स्ीणात्तिभीण करने चयनते चिमोही ॥५००॥ 


चिता कमो न कुक भी मन से न उलो, 
चेटा कणो न तन से मुग्क् से न ब्रोलो । 
यो योग मे गिरि वनो, शुभ ध्यान होता 
आत्मा निजात्मरत सी सुग्व बीज वोता ॥५०१॥ 


है ध्यान मे रम रहा सुख पा रा इह 
शुद्धात्म रही वस जिसे अति भा रा है । 
पाके कषाय न कठापि दुखी बनेगा, 


र्घा विषाठ मट शोक नही करेगा ५०२] 


वे धीर साधु उपसर्ग परीषष्टो से, 
्ठोते न भीरु चिगते अपने पो से । 
मायामयी अमर सम्पद वेभवो मे, 
ना मुग्ध लुन्ध बनते निज ऋदियो मे, ॥५०३॥। 


समग्र-२८८७ 
वर्षो पडा बहुत सा तृण ठेर चारा, 
ज्यो अथि से अट जले विन चेर सारा । 
त्यो शीघ्र ही भव भवार्जित कर्म कूडा, 
ध्यानायि से जल मिटे सुन भव्य ! मूढा ! ॥५०४॥ 


- 2० अनुपेक्षा सूच - 


स्वाधीन चित्त कर त्‌ शुभ ध्यान दारा, 
कर्तव्य आदिम यही मुनि भव्य प्यारा | 
सद्ध्यान सतुलित होकर भी सढा ये, 
भा भाव से सुखठ द्वादश भावनाये ॥५०५]] 


ससार, लोक, वृष, आखव, निर्जरा हे, 
अन्यत्व ओर अशुचि, अध्व सवरा हे, 
एकत्व ओ अशरणा अवबोधना ये, 
भावे सुधी सतत द्वादश भावनाये ॥५०६]] 


५, 


हे जन्म से मरण भी वह जन्म लेता, 
वार्धक्य भी सतत यौवन साथ देता | 
लक्ष्मी अतीव चपला बिजली बनी हे, 
ससार ही तरल ह स्थिर ही नही हे ॥५०७॥ 


हे 1 भन्य मोहघट को अट पूर्णं फोडो, 
सद्य क्षयी विषय को विष मान छोडो । 
ओ चित्त को सहन निर्विषयी बनाओ, 
ओचित्य 1! पूर्ण परमोत्तम सोरल्य पाओ ॥५०८॥ 


अल्पक दही परिजनो धन वैभवो को, 
है मानता “शरणः. पाशव गोधनो को | 
ये है मदीय यह मै उनका बताता । 
पे वस्तुत शरण वे नहि प्राण राता ॥५०९॥ 


समय- २८८८ 


मे सग शल्य तरय को त्रययोग डरा, 
हू हेय जान तजता जड के विकारा । 
मेरे लिए शरण त्राण प्रमाण प्यारी, 
डे गुश्चियों समिति्यां भव द्‌ ख हारी ॥५१०॥] 


लावण्य का मठ युवा करते सभी हे, 
पे मृत्यु पा उपजते कृमि दहो वदी है । 
संसार को इसलिए बुध सन्त त्यागी 
विक्तारते न रमते उसमे विरागी ॥५११॥। 


एेसा न लोक भरे थल दही रहा दहो, 
मेने न जन्म मृत दुख जर्टो सहा दो, 
तू बार बार तन धार मरा यरो हे, 
त्‌ दी बता स्मृति तुञ्जे उसकी कटो हे ॥५१२॥ 


दुर्लघ्य है भवपयोधि अहो । अपारा, 
अक्षुण्ण जन्म जले पूरित पूर्ण खारा । 
मारी जरा मगरमच्छ यहो सतते, 
है द॒ःख पाक, इसका, गुरु हे बताते ॥५१३॥ 


जो साधु रत्नत्रय मडित दहो सुहाता, 
संसार मे परम तीर्थं वही कहाता ] 
संसार पार करता, लख क्यो कि मौका, 
हो रुढ रत्नत्रय रूप अनूप नौका ॥५१४]। 


हे ! मित्र आप अपने विधिके फलो को, 
है भोगते सकल जीव शुभाशुभो को । 
तो कौन हो स्वजन ? कौन निरा पराया, 
त्‌ ही बता समञ्च मे मुद्धक्तो न आया ॥५१५॥ 


पूरा भरा दृग विबोध मयी सुधा से, 
मै एक शाश्वत सुधाकर दू सदा से । 
सयोग जन्य सब शेष विभाव मेरे, 
रागादि भाव जितने मुञ्से निरे रे ! ॥५१६] 


सयोग भाव वश ही बहु दु.ख पाया, 
हूं कर्मके तपन तप्त, गया सताया । 
त्यागू उसे यतन से अब चाव से मे 
विश्राम लै सघन चेतन छावमे मे ॥५१७॥ 


तूने भवाम्बूनिधिमन्नित आतमा की, 
चितान की न अबलौ उस्पे द्या की । 
पै बार-बार करता मृत साथियों की, 
चिता दिवंगत हुए उन बधुओ की ॥५१८॥ 


भे अन्य दू तन निरा, तन से न नाता, 
ये सर्वे भिन्न मुञ्से सुत, तात, माता 1 
यो जान मान बुध पडत साधु सारे, 
धारे न राग इनमे, निजको निहारे ॥५१९॥ 


शुद्धात्म वेदनतया सम दृष्टि वाला, 
है वस्तुत निरखता तनको निराला । 
अन्यत्व रूप उसकी वह भावना है, 
भाऊ उसे जब मुञ्चे वरत पालना है ॥५२०॥ 


निष्पन्न है जडमयी पल हडिडयो से, 
पूरा भरा रुधिर मूत्र-मलादिको सरे । 
दुर्गन्ध द्रव्य रते नवद्वार दारा, 
सा शरीर फिर भी सुख दे ! तुम्हारा ? ॥५२१॥ 


समग्र-२८८९ 


समय्र-२,८/९० 
जो मोह जन्य जडभाव विभाव सारे, 
हे त्याज्य यो समञ्ञ साधु उन्हे विसारे | 
तल्लीन दहो प्रशम मे तज वासना को 
भावे सदी परम आखव भावनाको ।५२२॥ 


वे गुप्चि ओ समिति पालक अक्ष जेता, 
ओ अप्रमत्त परमातम तत्ववेत्ता । 
हे कर्मके विविध आखव रोध पाते 
हे भावना परम सवर की निभाते ।॥५२३॥ 


हे लोक का यह वितान असार सारा, 
ससार तीव्र गति मे गममान न्यारा 
सो जान मान सुनि दहो शुभ ध्यान धारो, 
लोकाय मे स्थित शिवालय को निहारो ॥५२४॥ 


स्वामी ! जरा मरण-वारिधि मे अनेको, 
जो डूबते बह रहे उन प्राणियो को | 
सद्धर्मं ही शरण हे गत, श्रेय द्वीपः 
पूजे उसे शिव लसर सहसा समीप 1५ २५॥ 


तो भी रहा सुलभ ही वर देह पाना, 
पै धर्म का श्रवण दुर्लभ है पचाना } 
हो जाय प्राप्न जिससे कि क्षमा अहिसा, 
ये भिन्न भिन्न बन जाय शरीर, हसा ॥५ २६] 


५ 


तो भी रहा सुलभ है सुनना सुनाना, 
श्रद्धान चे कठिन है उसपे जमाना । 
सन्मार्गं का श्रमण. भी करते तथापि, 
होते कई स्खलित है मतिमूढ पापी ।५२५७॥ 


श्रद्धान ओ श्रवण भी जिनधर्मं का हो, 
चै सयमाचरण तो अतिदर्लभा हो । 
लेते सुधी रुचि सुसंयम मे करई हे, 
पाते तथापि उसको सहसरा नही हे ॥५२८॥ 


सदभावना वश निजातम शोभती त्यो, 
नि चखिद्र नाव जलमे वह शोभती ज्यो । 
नौका समान भव पार उतारती है, 
ये भावना अमित दु ख विनाशती हे ।॥५२९॥ 


सच्चा प्रतिक्रमण, दादश भावनाय, 
आलोचना शुचिसमाधि निजीकथाये । 
भावो इन्हे तुम निरन्तर पाप त्यागो, 
शीघ्रातिशीघ् जिससे निज धाम भागो ॥५३०॥ 


- ३९ लेश्या सूत्र - 


ये पीत, पद्म शशिशक्ल सुलेश्यकाये, 
हे धर्मं ध्यान रत आतम की दशाये । 
ओ उत्तरोत्तर सुनिर्मलभी रहीं है, 
मन्दादि भेद इनके मिलते कड है ॥५३१॥। 


होती कषाय वश योगप्रवृत्ति लेश्या, 
है लूटती निधि सभी जिस भाति वेश्या । 
जो कर्मं बन्ध जग चार प्रकार का है, 
हे मित्र । कार्य वह योग कषाय का हे ॥५३२॥ 


है कृष्ण नीलम कपोत कुलेश्यकाये, 
डे पीत पद्म सित तीन सुलेश्यकाये 
लेश्या केही समय मे छह भेद वाली, 
ज्यों ही मिटी समञ्चलो मिटती भवाली ॥५३३॥ 


सम्न-२८/९१ 


2 ~ 
ष 


समग्र-२८९२ 


मानी गई अशुभ आदिम लेश्यकाये, 
तीनो अधर्म मय है दुख आपदाये । 
आत्मा इन्ही वश दुखी बनता वृथा हे, 
पापी बना, कुगति जा सहता व्यथा हे ॥५३४॥ 


हे तीन धर्मं मय अंतिम लेऽ्यकाये 
मानी गई शुभ सुधा सुख सम्पदाये । 
ये जीवको सुगति मे सब भेजती हे, 
वे धारते नित इन्हे जगमे व्रती है | ५३५]] 


है तीव्र, तीव्रतर तीव्रतमा कुलेऽया, 
है मन्द मन्दतर मन्दतमा सुलेश्या । 
भरद । तथेव छान विनाश वृद्धि, 
प्रत्येक मे बरतती इनमे, सुबुद्धि ! ।॥५३६॥ 


भूले हुए पथिक थे, पथ को मुधा से, 
थे आत्तं पीडति छहो वन मे क्षुधा से । 
देखा रसाल तरु फूलफलो लका था, 
मानो उन्हे कि अशनार्थ बुला रहा था 


आमूल स्कन्ध टहनी अट काट डाले, 
ओ तोड-तोड़ फलष्‌ल रसाल खाले । 
यो तीन दीन क्रमश. धरते कलेश्या, 
है सोचते कह रहे कर संकलेशा 


है एक गुच्छ भरको इक पक्व पाता, 
तोड़े बिना पतित को इक मात्र खाता । 
यो शेष तीन क्रमश धरते सुलेश्या, 
लेश्या उदाहरण ये कहते जिनेशा ॥५३७-५३८॥ 


ये क्रूरता अतिदुराग्रह दुष्टताये, 
सद्धर्मं की विकलता अद्या टशाये । 
वैरत्व ओ कलह भाव विभाव सारे, 
हे कृष्ण के दुखदं लक्षण, साधु टारे ॥५३९॥ 


अन्लानता विषय की अतिगृद्धताये, 
सद्बुद्धि की विकलता मतिमन्ता ये । 
सक्षेप मे समञ्च, लक्षण नीलके है, 
पेये के, श्रमण आलय शील के हे ॥५४०॥ 


अत्यन्त शोक करना, भयभीत होना, 
कर्तव्य मूढ बनना, सट रुष्ट होना । 
दोषी व निन्य परको कहना बताना, 
क्रापोत भाव सब ये इनको हटाना ॥५४१॥ 


अदेय, देय अहिताहित बोध होना, 
ससरि प्राणि भर मे सम भाव होना | 
दानी तथा सदय डो पर दुख खोना, 
ये पीत लक्षण इन्हे तुम धार लो ना 1! ॥५४२]॥ 


हो त्याग भाव, नयता न्यवहार मे हो, 
ओ भद्रता, सरलता, उर कार्यम हो । 
कर्तव्यखमान करना गुरू भक्ति सेवा, 
ये पदूम लक्षण क्षमा धरलो सदैवा ॥५४३॥ 


भोगाभिलाष मन मे न कदापि लाना, 
ओ देह-नेह रति-शेषन को हटाना । 
ना पक्षपात करना समता सभी मे, 
ये शुक्ल लक्षण मिले मुनि मे सुधी मे ॥५४४॥ 


समय-२८९३ 





समय-२८९.४ 


आजाय शुद्धि परिणामन मे जनभी से, 
लेया चिणुन्ड बनती, सहसा नभी म | 
कापाय मन्द पटडजाय अणाति दार, 
छो जाय आत्म परिणाम विशुद्ध भार ॥५४५॥ 


- २२- आत्म सूर - 


समोह योग वश आनम म अनेको ? 
सोते चिचित परिणाम विकार टैरो 1 
सर्वज्ञ-देव ^्गुणथधान'ः उन्टे बताया, 
आलोक से सकल को जब देख पाया ॥५४६॥ 


मिथ्यात्व आदिम रघा गुणान भार, 
सासादटना वद दवितीय अशाति टार । 
हे सिश्र है अविरती सम दृष्टि प्यारी, 
हे एक टेगज चिरती धरते आगारी । 
होती प्रमत्तविरती गिरसाधु जाता, 


हो अप्रमत्तविरती निज पास आता । 
स्वामी अपूर्वं करणा दुख को मिटाती, 
हे आनिवृत्तिकरणा सुख को टिलाती । 
सापराय अति सक्षम लोभ वाला, 
शान्त मोह गत मोह निरा उजाला | 
केवली जिन सयोगि अयोगी न्यारे, 
इत्थ चतुर्दश सुनो ! गुणथान सारे ॥५४७-५४८॥ 


१ 


षु 9४ दु 


तत्वार्थ मे न करना शुचि रूप श्रद्धा, 
मिथ्यात्व हे वह, के जिन शुद्ध बुद्धा | 
मिथ्यात्व भी निविध सशय नामवाला, 
दूजा गृहीत, अगृहीत तृतीय हाला ॥}५४९॥} 


सम्यक्त्वरूप गिरि से गिर तो गई हे, 
मिथ्यात्वं कौ अवनिपे नहि आगर हे । 
सासादना यह रही विचली दशा दहे, 
मिथ्यात्व की अभिमुखी दुख को निशा हे ॥५५०] 


जैसा ददी गुड मिलाकर स्वाद लोगे, 
तो भिन्न भिन्न तुम स्वाद न लेः सकोगे । 
वैसा हि मिश्र गुणथानन का प्रभाव, 
मिथ्यापना समपनाभ्रित सिश्रभाव ।५५१।। 


छोडी अभी नहिं चरा चर जीव हिसा, 
न इद्विर्यों दमित की तज भावहिसा । 
श्रद्धा परन्तु जिसने जिनमे जमाई, 
होता वहीं अविरती समदृष्टि भाई ! ॥५५२॥ 


छोडी नितान्त जिसने न्रसजीव हिसा, 
छोडी परतु नहि थावर जीव हिसा 
लेता सदा जिनप पाठ पयोज स्वाद, 
हो एक देश वरती ““अलिःः निर्विवाद ॥५५३॥ 


धारा महाव्रत सभी जिसने तथापि, 
पाय प्रमाद करता फिर भी अपापी । 
शीलादि सर्वं गुण धारक सग त्यागी, 
डोता प्रमत्त चिरती कुक दोष भागी | ५५४॥ 


शीलाभि मंडित, व्रती गुणधार ज्ञानी, 
त्यागा प्रमाद जिसने बन आत्म ध्यानी । 
पे मोड को नहि दबा न-खपा रहा हे, 
डे अप्रमत्त विरती, सुखपा रहा डे ॥५५५॥। 


समय-२८९५ 








# 


समयर-२८९६ 


~+ 


जो भिन्न भिन्न क्षण मे चढ़ आव्वे मे, 
योगी अपूर्वं परिणाम करे मजे मे । 
एेसे अपूर्वं परिणाम न पूर्वं मे हो, 
वे ही अपूर्वंकरणा गुणथान मे हो ॥५५६॥। 


जो भी अपूर्वं परिणाम सुधार पाते, 
वे मोह के शमक, ध्वसक या काते । 
पेसा जिनेद्र प्रभु ने हमको बताया, 
अज्ञान रूप तम को जिसने मिटाया ॥५५५७॥ 


प्रत्येक काल इक दही परिणाम पाले, 
वे आनिवृत्तिकरणा गुणथान वाले । 
ध्यानाथि से धधकती विधि काननी को 
है राख खाख करते, दुख कौ जनी को ॥५५८॥ 


कौसुम्ब के सदृश सौम्य गुलाब आभा, 
शोभायमान जिसके उर राग आभा । 
है सृक्ष्म राग दशवे गुणथान वाले, 
वे वन्द्य, तू विनय सरे शिर तो नवाले ॥५५९॥ 


ज्यो शुद्ध है शरद मे सर नीर होता, 
या निर्मली फल उला जल क्षीर होता । 
त्यो शान्त मोह गुणधारक हो निहाला 
डो मोह सत्व, पर जीवन तो उजाला ॥५६०॥ 


सम्मोह हीन जिसका मन ठीक वैसा 
डो स्वच्छ, छो स्फचिक भाजन नीर जैसा । 
निर्यन्थ साधु वह क्षीण कषाय नामी, 
यो वीतराग कहते प्रथु विश्व स्वामी ।॥५६६॥ 


कैवल्य बोध रवि जीवन मे उगा हे, 
अन्ान रूपतम तो फलत भगा है । 
पा लन्धिया नव नवीन, वही कहाता, 
त्रैलोक्य पूज्य परमातम या प्रमाता ॥५६२॥ 


स्वाधीन बोध दृगपाकर केवली दहे, 
जीता जभी स्वयम को निन है बली हे । 
होता सयोजि निन योग समेत ध्यानी, 
षेसा कटे अमिट अन्यय आर्षवाणी ।५६३॥ 


है अष्टकम मल को जिनने हटाया, 
सम्यक्तया सकल आखव रोक पाया । 
वे है, अयोगि जिन पावन केवली हे, 
हे शील के सदन ओ सुख के धनी है । ५६४] 


आत्मा अतीत गुणथान बना जभी से, 
सानन्द ऊर्ध्वं गति है करता तभी से । 
लोकाय जा निवसता गुण अष्ट पाता 
पाता न देह, भव मे नहि लौट आता ॥५६५॥ 


वे सिद्ध, नित्य कृतकृत्य, सुशान्त, ज्ञानी, 
होते निरजन न अजन कौ निशानी । 
सामान्य अष्ट गुण आकर हो लसे है, 
लोकाय मे स्थित शिवालयमे बसे हे ॥५६द्]] 


समय-२८९७ 





समग्र-२८९८ 


- 2३३ सल्लेखना सूत्र - 


भाई सुनो तन अचेतन दिव्य नौका 
तो जीव नाविक सचेतन है अनोखा । 
ससार सागर रहा ठख पूर्णं खारा, 


हे तैरते ऋषि महर्षिं जिसे सुचारा ॥५६७॥ 


9 


हे लक््यविन्दु यदि शाश्वत सौख्य पाना, 
जाना मना विषयमे मन को घुलाना । 
दे, ठेह को उचित वेतन तू सयाने 1 
पाने स्वकीय सुख को विधि को मिटाने ॥५६८॥ 


क्या धीर, कापुरुष, कायर क्या विचारा, 
हो कालका कवल लोक नितान्त सारा । 
हे मृत्यु का यह नियोग, नही टलेगा, 
तो धेर्य धार मरना, शिव जो मिलेगा ॥५६९॥ 


वो एक ही मरण है मुनि पण्डितो का, 
है आशु नाश करता शतशः भवो का | 
पेसा अत मरण हो जिससे तुम्हारा, 
जो बार बार मरना, मर जाय सारा ॥५७०॥ 


पाण्डित्य पूर्णं मृति पण्डित साधु पाता, 
निरभन्ति हो अभय हो भय को हटाता । 
तो एक साथ मरणोदधिपूर्णं पीता । 
मृत्युजयी बन तभी चिरकाल जीता ॥५७१॥ 


वे साधु पाश समञ्च लघु दोष को भी, 
हो दोष ताकि न, चले रखदहोश को भी) 
सद्धर्म ओर सधने तनको संभाले, 
हो जीर्ण शीर्ण तन, त्याज स्वजीत जाले ।॥५७२। 


द्वार रोग तनमे न जरा घिरी दहो, 
बाधा पवित्र व्रत मे नहि आ परी हो । 
तो देह त्याग न करो, फिर भी करोभे, 
साधुत्व त्याग करके, भव मे फिरोजे ॥५७३॥ 


सल्लेखना सुखदं है सुख है सुधा डे, 
जो अतरग बहिरम तया द्विधा डे | 
आद्या, कषाय क्रमश कुश दही कराना, 
डे दूसरी विन व्यथा तनको सुखाना ॥*५७४॥ 


काषायिको परिणती सहसा हटात्ते, 
आहार अल्प कर ले क्रमश. घटाते । 
सत्लेखना व्रत सुधारक रूग्ण हो वे 
तो पूर्ण अच्र तज दे, अत्ति अल्प सोवें ।\५७५]} 


एकान्त प्रसुक धरा, तुण कि चटाई, 
सन्यस्त के मसृण सस्तर ये न भाई । 
आदशं तुल्य जिसका मन हो उजाला, 
आत्मा हि सस्तर रह उसका निहाला ॥५७६॥ 


हाला तथा कुपित नाग कराल काला, 
या भूत, यत्न, विष निर्मित वाण भाला | 
होते अनिष्ट उत्तने न प्रमाद्यों के, 
निम्नोक्त भाव जितने शठ साधु के ॥५७७} 


सल्लेखना समय मे तजते न माया 
मिथ्या निदानत्रयको मन मे जमाया । 
वे साधु आशु नहि दुर्लभ बोधिपाते, 
पाते अनन्त दुख ही भव को बटढाते ॥५७८॥) 


समय-२८९९ 


समग्म-२.८१०० 


मायादि शल्य नय लो भव वृक्ष मल, 
काटे उसे मुनि सुधी अभिमान भूल । 
फेसखे मुनीश पट मे नतमाय होऊ, 
पाऊ पवित्र पट को णिवनाय होऊ 1 ‰७९॥ 


भोगाभिलाप सम्यत कुकृष्ण लेभ्या, 
हो मृत्यु के समयमे जिसको निनेभा । 
सिश्यात्व कर्दम फसा उस जीव कोष 
हो बोधि दुर्लभतया, तज मोह मोही । ॥५८०॥ 


प्राणान्त के समयमे शुचि शुफ्ललेश्या, 
जो धारता, तज नितान्त दुरन्त क्लेशा । 
सम्यक्त्व मे निरत नित्य, निटानत्यागी, 
पाता वही सहज वोधि व्रती विरागी ॥५८ १॥ 


सद्बोधि की यदि तुम्हे चिर कामना हो, 
ज्लानादि की सतत साटर साधना हो } 
अभ्यास रत्नत्रय का करता, उसी को, 
आराधना वरण हे करती सुधी को ॥५८२॥ 


ज्यो सीखता प्रथम, राजकुमार नाना 
विद्या कला असिगदादिक को चलाना | 
पश्चात्‌ वही कुशलता बल योग्य पाता, 
तो धीर जीत, रिपु को जय लूट लाता ॥५८३॥ 


अभ्यास भूरि करता शुभ ध्यान का है, 
लेता सदैव यदि माध्यम साम्य का है । 
तो साधु का सहज हो मन शान्त जाता, 
प्राणान्त के समय ध्यान नितान्त पाता ॥५८९॥ 


समय्र-२८१०१ 
ध्याओ निजात्म नित ही निज को निहारो 
अन्यत्र, छोड निजको, न करो विहारो । 
सबन्ध मोक्ष पथ से अविलम्ब जोडो, 
तो आप को नमन हो मम ये करोडो ॥५८५॥ 


साधू करे न मति जीवन की चिकित्सा, 
ना परलौकिक न लौकिक भोगलिप्सा । 
सल्लेखना समय मे बस साम्य धारे, 
ससार का अशुभ ही फल, यो विचारे ॥५८६॥ 


लेना निजाश्रय सुनिश्चित मोक्षदाता, 
होता पराश्रय दुरन्त अशान्ति-धाता । 
शुद्धात्म मे इसलिए रुचि हो तुमारी, 
देहादि मे अरुचि ही शिव सौरल्यकारी ॥५८७॥ 


द्वितीय खण्ड समास 


(दोहा) 


“मोक्षमार्ग” पर नित चलो दुख मिट, सुख मिल जाय, 
परम सुगधित ज्ञान की मृदुल कली खिल जाय 11 १॥ 





समय-२.८१०२ 
तत्त्व कर्शन, ततीय खण्ड 
तत्त्व सून 


अल्पनल मृद्धं नन ही भजते अविया, 
सोने ट्वी, नटि मुर्वी, तजते सुविधा | 


घो नुप गुप भवमे वब्हवार ताते 
कल्लाल ज्यौ उपजत मर मे समाते 1५८८] 


रागादि भाव भर को अघ पाश मनि, 
वित्तादि वेभव महा दुख खान जाने । 
ओ सत्य तथ्य समसे, जग प्राणियो मे 
मेन्नी रखे, बुध सदेव चराचरो मे ॥५८९॥ 


जो ““शुद्धता'" ““परम “्रन्यस्वभावः, स्थाई, 
हे “"पारमार्थःः अपरापर ध्येय भाई ] 
ओ वस्तु तत्त्व सुन ! ये सव शब्द प्यारे 
हे भिन्न भिन्न पर आशय एक धारे ॥५९०॥ 


होते पटार्थं नव, जीव, अजीव न्यारा, 
हे पुण्य, पाप विधि आखव, बध खारा । 
आराध्य है सुखद सवर, निर्जरा है, 
आदेय हे परम मोक्ष यही खरा हे ॥५९१॥ 


डे जीव, शाश्वत्त अनादि अनन्त ज्ञाता, 
भोक्ता तथा स्वयम कौ विधि के विधाता । 
स्वामी सचेतन तभी तन से निराला, 
प्यारा अरूप उपयोग मयी निहाला ॥५९२॥ 


समयग्र-२८१०३ 


भाई कभी अहित सखे डरता नदी दहे, 
उद्योग भी स्वदहित का करता नही हे । 
जो बोध दुख सुख का रखता नही हे, 
हे मानते मुनि, ““अजीवःः उसे सही हे ॥५९३॥ 


आकाश पुद्गल व धर्म, अधर्म, काल, 
ये हे “अजीवः सुन ! तू अयि ! भन्य बाल 1 
रूपादि चार गुण पुद्गल मे दिखाते 
हे मूर्तं पुद्गल, न शेष, अमूर्तं भाते ॥५९४॥। 


आत्मा अमूर्त, नहि इद्विय गम्य होता, 
होता तथापि नित, नूतन ठग ढोता | 
है आत्म कौ कलुषता विधि बन्ध हेतु 
ससार हेतु विधि बन्धन जान रे ! तू ॥५९५]। 


जो राग से सहित है वसु कर्म पाता, 
होता विराग भवमुक्त, अनन्त ज्ञाता । 
ससारि-जीव भर को विधि बन्ध गाथा, 
सक्षेप मे समञ्च, क्यो रति गीत जाता ॥५९६॥ 


मोक्षाभिलाष यदि है तज राग रागी, 
नीराग भाव गहे, बन वीतरागी- 
एेसा हि भव्य जन शाश्वत सौख्य पाते, 
शीघ्तिशीघ भवं वारिधि तैर जाते ॥५९७]] 


है पाप पुण्य विधि दो विधि बध हेतु, 
है जान निश्चित शुभाशुभ भाव को त्‌ 
है धारते अशुभ तीव्र कषाय वाले, 
ओभे सुधार “शुभः, मन्द कषाय वाले ॥५९८॥ 


समयर-२८१९० 
धारे क्षमा खलजनो कटुभाषियो मे, 
लेवें नितान्त गुण शोध सभी जनो मे | 
बोले सदेव पिय बोल, उन्ही जनो के 
ये है उदाहरण मन्टकषायियो के ।५९९॥| 


जो वैर भाव रखना चिर, साधुओ मे, 
प्रादोष को निरखना, गुण धारियो मे | 
शंसा स्वकीय करना, उन पापियो के, 
ये चिन्ह है परम तीव्र कषायियो के |} ६००! 


जो राग रोष वश मत्त बना भिखारी, 
~ आधीन उन्द्रिय निकायन का विकारी | 
है अष्ट कर्मं करता चय योग द्वारा, 
केसे खुले ? फिर उसे वर मुक्ति द्वारा ॥६०२॥ 


हिंसाडि पच विधि आखव द्वार द्वारा, 
होता सदेव विधि आखव है अपारा । 
आत्मा भवाम्बरुनिधि मे तव इन जाती, 
नोका सचिद्र, जल मे कन तैर पाती ? ॥६०२॥ 


हो वात से सरसि शीघ्र तरंगिता ज्यो, 
वाक्य से मनस से यह आतमा त्यो | 
तेलो क्य पूज्य जिन “योगः उसे बताते 
वे योग नियहतया जग जान जाते }}६०३।। 


ज्यो ज्यो तरियोग रुकते रुकते चलेगे, 
त्यो त्यो नितान्त विधि आखव भी रुकेगे । 
संपूर्णं योग रुक जाय न कर्मं आता 
क्या पोत में विवर के बिन नीर जाता ? ॥६०४॥ 


समय-२८१०५ 
मिथ्यात्व ओ अविरती कुक्षाय योग, 
वे चार आखव इन्टी वश दुख योग | 
सम्यक्त्व सयम, विराग, न्रियोग रोध, 
ये चार संवर, जगे इनसे स्वबोध ।}६०५।। 


हो बन्द, पोतगत छेद सभी सही है 1!) 
पानी प्रवेश करता उसमे नहीं है । 
मिथ्यात्व आदि मिटने पर शीघता से, 
हो कर्मं संवर निजातम साम्यता से ॥६०६॥ 


रोके नितान्त जिनने विधि-द्धार सारे, 
होते जिन्हे निज समा जग जीव प्यारे । 
वे सयमी परम सवर को निभाते, 
है पापरूप विधि-बन्धन को न पाते ॥६०७।॥। 


मिथ्यात्वरूप विधि-द्धार खुले न भाई, 
तू शीघ सरे दग कपाट लगा भलाई । 
हिसादि द्वार, व्रत रूप कपाट द्वारा, 
हे ! भव्य बन्द कर दे, सुख पा अपारा. ॥६०८॥ 


होता जलाखव जर्हो तुम बाध डालो, 
आये हुये सलिल बाद निकाल डालो । 
तालाब मे जल लबालव हो भले दही, 
ओ सूखता सहन से पलमें टले ही ॥६०९॥ 


डो सयमी परम आतम शोधता हे, 
सपूर्णं पाप विधि आखव रोकता है | 
निभ्रन्ति कोटि भव सचित कर्म सारे, 
होते विनिष्ट, तपसे क्षण मे विचारे ६ १०॥ 


समय्र-२८१०६ 
पाये बिना परम संवर को तपस्वी, 
पाता न मोक्ष तप से, कहते मनस्वी | 
आता रहा सलिल बाहर से सदा ओ, 
क्या सूखता सर कभी ? तुम ही बताओ ॥६१९१॥ 


है कर्मं नष्ट करता जितना वनो में 
जा अन्न धार तप, कोरि भवो भवो मे । 
ज्ानी निमेष भरमे त्रय गुध्चि द्वारा 
हे कर्म नष्ट करता उतना सुचारा | ६ १२॥ 


होता विनष्ट जब मोह अशास्तिदारईड, 
तो शेष कर्मं सहसा नश जाय भाई | 
सेनाधिनायक भला रण मे मरा हो 
सेना कभी बच सके ?९ न बच जरा ओ ॥६१३॥ 


लोकान्त लौ गमन है करता सुहाता, 
हे सिद्ध कर्ममलमुक्त, निजात्म धाता । 
सर्वज्ञ हो लस रहा नित सर्वदर्शी 
होता अतीद्रिय अनन्त प्रमोठ स्पशीं ॥६१४।। 


सप्राप् जो सुख, सुरो असुरो नयो को, 
ओ भोगभूमिज जनो अहमिद्रको को 1 
ओ मात्र चिन्दु, जब सिद्धनका सुसिधु, 
खद्योत-ज्योत इक है इक पूर्णं इन्दु ॥६१५॥। 


संकल्प त्क न जर्यो मन दही मरा है, 
ना ओज तेज, मलकी न परंपरा है । 
संमोह का क्षय हुआ फिर खेदं कैसे ! 
ना शन्ठ गम्य वह मोक्ष, दिराय कैसे ? ॥६१६ 


समय्र-२८१०७ 
बाधा न जीवित जहो कुछ भी न पीडा, 
आती न गन्ध सुख की दुखसे न क्रीडा? 
ना जन्म है मरण है जिसमे दिखाते, 
°भनिर्वाणःः जान वह हे गुरु यो बताते ॥६१७॥ 


निद्रा न मोहतम विस्मय भी नही हे, 
ये डउन्द्रियों जडमयी निसमे नही है 
बाधा कभी न उपसर्ग तृषा क्षुधा हे, 
निर्वाण मे सुखद बोधमयी सुधा हे ॥६१८॥ 


चिन्ता नही उपजती चितमे जरा सी, 
नोकर्मं भी नहि, नही वसु-कर्म-राशि । 
होते जर्यो नहि शुभाशुभ ध्यान चारो, 
निर्वाण है वह रहा तुम यो विचरो ॥६१९॥ 


कै वल्य-बोध-सुख-दर्शन- वीर्यं वाला, 
आत्मा प्रदेश मय मात्र अमूर्तं शाला । 
निर्वाण मे निवसता निजनीति धारी, 
अस्तित्व से विलसता जग-आर्तहारी ॥६२०॥ 


पाते महर्षि-ऋषि सन्त जिसे, वही हे, 
निर्वाण, सिद्धि, शिव मोक्ष मही, सदी हे । 
लोकाय है सुख अबाधक, क्षेम प्यारा 
वन्दूं उसे विनय सरे बस बार बारा ॥६२९॥ 


एरण्डबीन सहसा जब सख जाता, 
है उर्ध्वं ही नियम से उडता दिखाता । 
हो पक लिप्त जल मे वह इब जाती, 
तुम्बी संपर्कं तजती द्रुत ऊर्ध्वं आती, 


समग्र-२८१०८ 
चटा हज धनुष सरे जिस भात्ति बाण 
हो पूर्वं योग वश दो गतिमान मान । 
श्री सिद्धं जीव गति भी उस भोति होती, 
धूमाथि की जति समा वह ऊर्ध्वं होती ॥६२२॥ 


आकाश से निरवलम्ब अबाध प्यारे, 
वे सिद्ध है अचल, नित्य, अनूप सारे । 
होते अतीद्रिय पुन भव मे न आते, 
हे पुण्य-पाप विधि-हीन मुञ्चे सुदाते ॥६२३॥ 


३५ द्रव्य सूत्र 


ये जीव, पुद्गल ख, धर्म, अधर्म, काल, 
होते जहो समञ्च “लोकः उसे विशाल । 
आलोक से सकल-लोक अलोक देखा, 
यो “वीर नेः" सदुपदेश दिया सुरेखा ।६२४।॥ 


आकाश, पुद्गल अधर्म व॒ धर्म, काल, 
होते जही समञ्च “लोकः उसे विशाल | 
आलोक से सकल-लोक अलोक देखा, 
यो “वीर नेःः सदपदेश दिया सुरेखा ॥६२५ 


ये पांच दन्य, नभ धर्मं अधर्म, काले, 
ओ जीव शाश्वत अमूर्तिक है निहाल } 
है मूर्तं पुद्गल सदा सब मे निराला, 
डे जीव चेतन-निकेतन, बोध-शाला !६२६ 


ये जीव पुद्गल जु सक्रिय द्रव्य दो डे, 
तो ओष चार सब निष्क्रिय द्रन्यजो है| 
कर्माभिभूत जड पुद्गल खे क्रियावान्‌ 
हे जीव, कालवश पुद्गल हे क्रियावान्‌ 1६२ 


समग्र-२८१०९ 
हे एक एक नभ, धर्म, अधर्म तीनो, 
तो शेष शश्वत अनन्त अनन्त तीनो । 
है वस्तुतः सब स्वतत्र स्वलीन होते, 
एेसा जिनेश कहते वसु कर्म खोते ।६२८॥ 


हे धर्म ओ वह अधर्म तरिलोक व्यापी, 
आकाश तो सकल लोक अलोक व्यापी । 
है मर्त्त्य लोक भरमे व्यवहार काल, 
सर्वज्ञ के वचन हे सुन भन्य बाल 1 ॥६२९॥ 


देते हुए श्रेय परस्पर मे मिले हे, 
ये सर्वं व्रन्य पय शक्र से घुले है । 
शोभे तथापि अपने अपने गुणो से, 
छोडे नही निज स्वभाव युगो युगो से ॥६३०॥ 


हे स्पर्शरूप, रख, गध, विहीन स्थाई, 
है खण्ड खण्ड नहि पूर्णं अखण्ड भाई । 
है लोकपूर्णं सुविशाल असख्य देशी, 
धर्मास्तिकाय वह है सुन तू हितैषी ॥६३१॥ 


त्यो धर्म, जीव जड को गति मे सहाई, 
ज्यो मीन के गमन मे जल होय भाई । 
आओदास्य भाव धरता नहि प्रेरणा दहै, 
धर्मास्किय यह हे जिन देशना है ।॥६३२॥ 


धर्मास्तिकाय खुद ना चलता चलाता, 
पे प्राणि पुद्गल चले, गति है दिलाता । 
खोता न प्रेरक निमित्त तथापि भाई, 
ज्यो रेल के गमन मे पटरी सहाई ।॥६३३॥ 


समग्र-२८११० 
हे धर्म॒दरव्य उस भति अधर्मं द्रव्य, 
कोर क्रिया न करता सुन भद्र! भन्य | 
ओटास्य भाव धरती सम धार लेता, 
ज्यो प्राणि पुटगल रुके स्मिति दान ठेता ॥६३४॥ 


आकाश व्यापक अचेतन भाव धाता, 
होता पठार्थं ठलका अवगाह ठता । 
भाई अमूर्तं नभ के फिर भेद गे दै 
हे एक लोक, उक दीर्घ अलोक सो हे ॥६३५।॥। 


जीवादि द्रव्य छह ये मिलत्ते जरह हे, 
माना गया अमितलोक यही यर्हां हे 
आकाश केवल अलोक वदी कहाता 
यो ठीक ठीक यह छन्ठ हमे बताता ॥६३६॥ 


हे स्पर्शं रूप रस गन्ध विदह्ीन होता, 
सवर््तनामय सुलक्षण जो कि ढता । 
हे धारता गुण सदा अगुरूलघू को, 
हे काल स्वीकृत यही जग के प्रभू को ॥६२७॥। 


हे हो रहा नित अचेतन पुद्गलो मे, 
धारा प्रवाह परिवर्तन चेतनो मे । 
ओ काल का बस अनुगह तो रहा है, 
वैराग्य का परम कारण दहो रहा है ।६३८॥ 


घटा निमेष समयावलि आदि देखो ! 
होते प्रभेद जिसमे सहसा अनेको । 
होता वही समय मे व्यवहार काल, 
डे वीतराग जिनका मत है निहाल ॥ ६३९] 


समग्य-२८१११ 
दो भेद, “स्कन्ध, “अणुः पुद्गल के पिछानो, 
हे स्कन्ध भेद छह दो अणु के सुजानो । 
हे कार्यं रूप अणु कारण रूप दूजा, 
पे चर्मचक्षु अणु की करती न पूजा ६४०] 


डे स्थूल स्थूल, फिर स्थूल, व स्थूल सुक्ष्म, 
ओसृक्म स्थूल पुनि सृक्म सुसृक्ष्म- सुक्ष्म । 
भू, नीर, आतप, हवा विधि-व्गयि, 
ये है उकहरण स्कन्ध के गिनाये | ६४१॥। 


किवा धरा सलिल, लोचन गम्य छाया, 
नासाठिकेि विषय पुद्गल कर्मं माया । 
अत्यन्त सक्र परमाणु, छदो यर्हो ये, 
ह स्कन्ध भेद जड पुद्गल के बताये ॥६४२॥ 


जो द्रव्य होकर न इउद्रिय गम्य होता, 
है आदि मध्य अरु अन्त विहीन होता । 
है एक देश रखता अविभाज्य भाता, 
एेसा कदे जिन यही परमाणु-गाथा ॥६&४३॥ 


जो स्कन्धमे वह क्रिया अणु मे इसीसे, 
तू जान पुद्गल सदाअणु को खुशीसे) 
स्पर्शादि चार गुण पुद्गल धार पाता 
हे पूरता पिघलता पर स्पष्ट भाता | ६४४।॥ 


ओ जीव है, विगतमे चिर जी चुका हे, 
जो चार प्राण धर के अब जी रहा है, 
आजे इसी तरह जीवन जी सकेगा, 
उच्छ्वास-आयु-बल इद्रिय पा लसेजा 11६ ४५॥ 


समय्र-२८१ १२ 
विस्तार सकुचन शक्तितया शरीरी, 
छोटा बडा तन प्रमाण दिखे विकारी । 
पै छोडके समुदूघात दशा हितैषी । 
हे वस्तुतः एकल जीव अस्य देशी ॥६४६॥ 


ज्यो दूधमे पतित माणिक दूध को ही, 
है लाल लाल करता सुन मूढ मोदी । 
त्यो जीव देह स्थितो निज देह को दही 
सम्यक्‌ प्रकाशित करे नहिं अन्य को ही ॥६४७॥ 


आत्मा तथापि वह ज्ञान प्रमाण भाता, 
है ज्ञान भी सकल ज्ञेय प्रमाण साता | 
है ज्ञेय तो असित लोक अलोक सारा, 
भाई अत निखिल व्यापक जान प्यारा ॥६४८॥ 


वे जीव है दिविध, चैतन धाम सारे, 
""संसारि' मुक्तः द्विविधा उपयोग धारे । 
ससारिजीव तनधारक है दुखी दहै, 
हे मुक्त जीव तनमुक्त तभी सुखी है ॥६४९॥ 


पृथ्वी-जलानल समीर तथा लताये, 
एकेच्द्रिय सब स्थावर ये कषाये 
छै धारते करण दो, त्रय, चार पच 
शखादि जीवे चय है करते प्रपच ६५० 


समय-२८१ १३ 
३& सख्ष्टि सूत्र 


है वस्तुत यह अकृत्रिम लोक भाता, 
आकाश हि इक भाग अहो ! कहाता 1 
आई अनादि अविनश्वर नित्य भी दहै 
जीवादि द्रव्य दल पूरित पूर्ण भी हे ॥६५१॥ 


पा योग अन्य अणु का अणु स्कध होता, 
हे स्निग्ध रूक्ष गुणधारक चूकि होता, 
ना शब्द रूप अणु है, इक देश धारी, 
प्रत्यक्न ज्ञान लखता ““अणुःः निर्विकारी ॥६५२॥ 


ये सुक्ष्म स्थूल दयणुकादिक स्कन्ध सारे, 
पृथ्वी जला मरुतादिक रूप धारे । 
कोड इन्दे न क्रषि ईश्वर ही बनाते 
पै स्वीय शक्ति वश ही बनते सुहाते ॥६५३॥। 


सृक्ष्मादि स्कन्ध दल से त्रयलोक सारा 
पु ठसाठस भरा प्रभु ने निहारा । 
है योग्य स्कन्ध उनमे विधि रूप पाने 
होते अयोग्य कुछ हे समसमो सयाने ! ॥६५४॥ 


ज्यो जीव के विकृत भाव निमित्त पाती, 
वे वर्गणा विधिमयी विधि हो सताती । 
आत्मा उन्हे न विधिरूप हठात्‌ बनाता, 
होता स्वभाव वश कार्य सदा दिखाता ॥६५५॥ 


रागादि से निरखखता यदि जानता डे, 
पचेद्रिक के विषय को मन धारता है । 
रजायनान उसमे वह हो फसेजा 
दष्टाष्टकर्म मल मे चिर ओ लसेगा 116५ 


समश्म-२८१ १४ 
सर्वत्र ह विपुल द विधि वर्गणाये, 
अकर्ण पर्णं जलिनय कि दशो दिणाये 
वै जीव कै सच प्रशन ये समासे, 
सागादिभाव जच जीव सुधार पाते ।॥६५७।। 


ज्यो गग गप मय भाव रवचित्त लाता, 
र मढ पामर गुभाशुभ कर्म पाता | 
सोता तभी यट भवान्तर को ग्वाना 
ले साय नियम स विधि के खजाना ॥६५८॥ 


प्राचीन कर्म वण टे्ट नवीन पाते, 
ससारिजीव पुनि कर्म नये कमाते । 
यो वार-वार कर कर्मं दुखी दए 
वे कर्म वन्ध तज सिन्ध सुखी हुए हे ॥६५९॥। 


दोहा 


°°तत्त्वदर्शनःः यही रहा निजदर्शन का हेतु, 
जिनदर्शंन का सार दै भवसागर के सेतु ॥ 


तृतीय खण्ड समास 


समग्र-२८१ १५ 
स्याद्धाद चतुर्थं खण्ड 


३.७ अनेकान्त सूजन 


जो विश्व के विविध कार्यं हमे दिखाते, 
भाई विना जिसके चल वे न पाते । 
नैकान्वाद वह है जगदेक स्वामी 
वन्दू उसे विनय से शिव पन्थ गामी ॥६६०]। 


आधार द्रव्य गुणका, इक द्रव्य का दही 
आधार ले गुण लसे, शिव राह राही 1 
पर्याय द्रन्य, गुण आधित है काते, 
ये वीर के वचन ना जड को सुहाते ॥६६१।॥ 


पयार्यं के निन कही नहि द्र्य पाता, 
तो द्रव्य के विन नं पर्यय भी सुहाता । 
उत्पाद-धौन्य-व्यय-लक्षण द्व्य का हे, 
यो जान, लाभ द्रुत लूं निज द्रन्य काहे दरा 


उत्पाद भीन व्यय के विन दीख पाता, 
उत्पाद के बिन कीं व्यय भीन भाता 
उत्पाद ओर व्यय ना विन धौन्यके हो, 
विश्वास ईदृश न किन्तु अभन्य के हो ।६६३॥ 


उत्पाद धौव्य व्यय हो इन पर्ययो मे, 
हो द्रव्य मे नहि तथा.उसके गुणो मे | 
पर्याय है नियत द्रन्य मयी, तभी ह, 
वे 'द्रन्यः ही कह रहे गुरु यों सभी हे ॥६६४। 


ममम. "४४ 
र ष्वः हयो समय मे पय माय लना, 
उन्पाय भ्योय्य सयमय वारकः द्र्य निता । 
नीना नि नियम व्य यथार्थं भ र 
गोजी कतः स्न स्यीय पार्थं मे ; | 1.5 "५| 


पयाय फ़ ननी नय लौ न्मी #ै, 
लो स्यम उपननी मय नौ ल # | 
पै प्रस्य रै ध्य सिकाने भवाथ भाना 
ना नन्मना न मिना य नार गाता ६६६] 


पौरुष्य लो परुष भे ल्क सार पाता, 
लै "न्म ज मरण त्नी नरि छी जाना | 
वार्धक्य आओ लिश किमोर मुचा रणाय. 
पर्याय ? जनमती भिदटनी सदा ये 1६६७] 


पर्याय नो सदृश दरव्यन कौ सुघ्ाती, 
°'स्पामान्य'' नाम वद निश्चिते धार पाती । 
पर्याय घल विसदणा वर घो *“विशेषा'' 
येद्रव्य को तज नली रहती निमेषा ६६८ 


सामान्य ओर सविभेप दिधर्मवाला 
षो द्रव्य, ज्ञान जिसको लरवता सुचारा। 
सम्यक्त्व का वह सुसाधक योध ोता 
मिच्यात्य मित्र, आर्य भिन्न ! कुचोध हाता ॥६६९॥ 


हो एक दही पुरुप भानजन तात भाई, 
देता वदी सुत किसी नय से दिखाई । 
पे भ्रात तात सुत ओ सवका न ोत्ता, 
डे वस्तु धर्म उस भाति अशाति खोता ॥ ६७० 


समय-२८१ १७ 
जो निर्विकल्प-सविकल्प दिधर्मवाला, 
हे शोेभतता नर मनो शशि हो उजाला । 
एकान्त से यदि उसे इक धर्मधारी, 
जो मानता वह न आगम बोध धारी, ॥६७१॥ 


पर्याय नैक विधि यद्यपि दहो तथापि, 
भाई विभाजित उन्हे न करो कटापि । 
वे भीर नीर जब आपस मे मिलेगे, 
ओ ''्नीरःक्षीर' यहः" योफिर क्या केहेगे ? ॥६७२॥ 


निशक हयो समय मे तज मान सारा, 
स्याद्वाद का विनयसे मुनि ले सहारा । 
भाषा द्विघाऽनुभय सत्य सदेव बोले, 
निष्पक्ष भाव धर शाख रहस्य खोले ॥६७३॥ 


३८ प्रमाण सूत्र 


समोह-सभ्रम-ससशय-हीन प्यारा, 
कल्याण खान वह ज्षान प्रमाण प्याला } 
माना गया स्वपरभाव प्रभाव टर्शी, 
साकार नैकनिध शाश्वत-सोरल्य-स्पशीं ॥६७४॥ 


सन्ल्ान पंचविध दही मतिन्ञान प्यारा 
दूजा श्रुतावधि-तृतीय सुधा-सुधारा 
चौथा पुनीत मनपर्यय ज्लान मान्‌, 
हे पोचवा परम केवल ज्लान-भानु ।६७५।। 


सन्लान पचविध ही गुरु गा रहे इहै, 
ले के सहार जिसका शिव जारे है) 
सपूर्णं क्षायिक सुकेवल ज्ञान नामी, 
चारो भयोपशमिका अवशेष स्वामी |६७६॥ 


गम्य 2 24 
उत्प, आपाद, मनि, सनिः, नथ ममा, 
ममास, मामप, गरष नार प्रजा | 
ग स्नु ती निनिकवाोधिनकः जान भार, 
पूना त्से चस यापे वरि-यौरन्य दार [६ ५जा 


आप्र न्मे विषय का मनि च जनाना- 
ना “न्य दरच्य, श्रत जान व फटाना | 
न्फ न्निमि आच्यरन नया श्रुन म द्धि ह, 
प्ता निनान्ल गनिपूर्येकर श मुधा ? ॥ 
८ मूर्यं शल्यम {नागम भ क्रयना, 
नी भी उस उर भरर भत्र पार जाना ॥; ४८॥ 


पाकः निमिन मन उच्य क्रा अघा, 
हाता पमन श्रुलजान श्रुनानुसा्म | 
हे आत्म तत्त्व पर्पम्मुख्व श्रापने मे 
स्वामी । समर्थं श्रुत ही. मनि जानन म ॥६७९५॥ 


खो पूर्वं म मति सदा श्रुत चाद मे हौ. 
ना पूर्वमे श्रुत कभी मति बवाटेमे हा) 
होती पे" धातु परिपृरण पालने म, 
हा पूर्वमे मति अत्तः श्रुत पृरणे मे ॥[६८०।। 


सीमा वना, समय आरटिक की सयाने | 
रूपी पदार्थ भरको उकटेश जाने । 
जो ख्यात भाव-गुण प्रत्यय से ससीमा, 
माना गया अवधिजान वह सुधीमान्‌ ! ॥६८१॥ 


टे चित्त चितित अचितित चितता दहे, 
या सार्थं चितित नृलोकन मे यहां है । 
जे जानता बस उसे शिव सौख्य दाता 
पत्यक जान सन पर्यय नाम पात्ता 1६८२।। 


समग्र-२८११९ 
शुद्धेक ओ सब, अनन्त विशेष आरि, 
ये अर्थं है सकल केवल के अनादि । 
केवल्य ज्ञान इन सर्वं विशेषणो से, 
शोभे अत भज उसे, बच दर्गुणो से ॥६८३॥ 


जो एक साथ सहसा विन रोक टोक, 
डे जानता सकल लोक तथा अलोक । 
^“^के बल्य ज्ञानः जिसको नहि जानता हो 
ठेसा गतागत अनागत भाव! ना हो ।॥६८४॥ 


१ भव शन्द को ही भाव शब्द बना कर छन्ड को निर्दोष 
बनाने का प्रयास किया है अवधि ज्ञान “भव प्रत्ययः ओर 
“जण प्रत्ययः' ठो प्रकार का होताहे। 


(आ) प्रत्यक् परोक्ष परमाण 


वस्तुत्व नित्य अवरुद्ध अबाध भाता, 
सम्यक्तया सहन ज्ञान उसे जनाता 1 
होता प्रमाण वह ज्ञान अत सुधा हे, 


थ, 


प्रत्यक्ष पावन परोक्षतया द्विधा है ॥&८५।] 


ये घातु दो अशु तथा अश जो काती, 
व्याप्त्यर्थ मे अशन मे क्रमश सुहाती । 
हे अक्ष शब्द बनता सहसा इन्ही से, 
फेसा सदा समञ्च तू नहिं ओ किसी से ॥६८६॥ 


५ 


हे जीव अक्ष जग वैभव भोगता ह, 
सर्वार्थं मे सहन व्याप सुशोभता है | 
तो अभ से जनित ज्ञान वही कडाता, 
“प्रत्यक्षः * हे त्रिविध आगम यो बताता ॥६८६॥ 


समयग्र-२८१२० 
द्रव्येद्धियौ मनस पुद्गलभाव धारे, 
हे अक्ष से इसलिए अति भिन्न न्यारे । 
सनात ज्ञान इनसे वह ठीक वैसा, 
होता परोश्न बस लिगज ज्ञान जैसा ६ ८७॥ 


होने परोभ मति ओ श्रुत जीव के हे, 
चित्य हे परनिमित्तक क्योकि वे है) 
किबा अहो परनिमित्तक हो न कैसे ८ 
हो प्रा्ठ-अर्थ-स्मृति से अनुमान जसे 1६८८ 


होता परोभ श्रुत लिगज ही, महान, 
प्रत्य दहो अवधि आटिकः तीन ज्लान । 
स्वामी ¦ प्रसत मति, ङत्रिय चित्रसे जो, 
^'्प्रत्यक्ष सव्यवहरा” उपचार से हो ।६८९॥ 


३९ नय सन्न 


द्रव्या को विषय है अपना बनाता 
होता विकल्प श्रुत धारक कम्‌ सुहाता 
माना गया नय वही श्चुत भ्रेढ प्यारा, 
ज्ञानी वही कि जिसने नय सान धारा 1६९०1 


एकान्त को यदि पराजित है कराना; 
भाई तुम्हे प्रथम हे नयस्षान पाना । 
स्याद्वाद बोध नय के विन ना निहाला; 
चाबी बिना नहि खले गृह द्वारताला \1६९१॥ 


ज्यो चाहता वृष बिना “जड › मोभ जाना, 
च्किवा तृषी जल चिना हि तृषा बुञ्ञाना । 
त्यो वस्तु को समञ्जना नय के चिना दी, 
डे चाहता अबुध दही भवराह राही ।1६९२॥। 


समय्र-२.८१ २९१ 
तीर्थश का वचन सार दविधा काता, 
सामान्य आदिम दवितीय विशेष भात्ता | 
टो द्रव्य पर्ययत्तया नय है उन्ही के 
ये ही यथा क्रम विवेचक भद्र दीखे ||६९३॥ 


ये दोष भेद इनके नय शेष जो भी 
त्‌ जान ईदृश सा तज लोभ लोभी 1 
सामान्य को विषय है नय जो बनाता, 
तो शून्य ही वह “विशेषः उसे दिखाता । 


जो जानता नय सदेव विशेष को हे, 
सामान्य शून्य टिखिता सहसा उसे हे ॥६९४॥ 


द्रव्यार्थिकी नय सदा इस भाति गाता, 
है द्रव्य तो ध्रुव ननिकाल अबाध भाता । 
पे द्रव्य है उदित होकर नष्ट होता, 
पर्याय आर्थिक सढा इस भोति रोता ॥६९५॥। 


द्रव्यार्थं के नयनमे सब द्रव्य आते, 
पर्याय अर्थिवश पर्यय मान्न भाते । 
"एक्सरे" हमे हदय अव्र का दिखाती 
तो कमरा शकल ऊपर की बताती ॥६९६॥ 


पर्याय गौण कर दन्यन को जनाता, 
द्रव्यार्थिकौ नय वही जग मे कातता । 
जो द्रव्य गौण कर पर्यय को जनाता, 
पर्यायआर्थिक वही यह शाख्रगाता ॥।६९७॥ 


जो शाख मे कथित नैगम, सया रे 1 
हे व्यावहार, ऋजु सूत्र, सशब्द प्यारे । 
एवभुता, समभिरूढ उन्ही द्यो के, 
है भेठ मूल नय सात, विवाठ रोके ॥६९८॥ 


& 


समग्र-२८१०२ 


द्रव्यार्थिकी सुनय आदिम तीन प्यारे, 
पर्याय आर्थिक रहै अवभेषप सारे । 
ह॒ चार आस्मि पटार्थं प्रधान जानो, 
ह शेष तीन नय गन्द प्रधान जानो ॥६९९॥ 


सामान्य जान उतरोभयरूप जान, 
प्रख्यात नेक विध टे अनुमान, मान 1 
जाने उन्हे, सुनय नैगम ह कातता 
मानो उसे “नयिक सान" अत सुहाता ॥७००॥ 


जो भूत कार्य इस साप्रत से जुडाना, 
हे भूत नेगम वही गुरु का बताना । 
वषो पुरा शिव गये युगवीर प्यारे, 
माने तथापि हम ““आज उषा पधारे ॥७०१॥ 


प्रारभ कार्य भरको जन पृछने से, 
""पूरा हुआः' कि कहना सहसा मजे से । 
ओ वर्तमान नय नैगम नाम पाता, 
ज्यो पाक के समय ही नस भात भाता ॥७०२॥ 


होगा, अभी नहि हुवा फिर भी बताना; 
लो ! कार्य पूरण हुवा रट यो लगाना | 
भावी सुनैगम यही समञ्लो सुजाना, 
जैसा उगा रचि न किन्तु उगा बताना ॥७०३॥ 


कोई विरोध विन आपस मे प्रबुद्ध 1 
सत्‌ रूप से सकल को गहते “विशुद्धः* । 
जात्येक भेठ गहता उनमे “अशुद्धः, 
यो हे द्विधा सुनय सयह पूर्णं सिद्ध ॥७०४॥ 





समय्र-२८१२३ 


सप्राप् सयरहतया दिविधा पदोर्थ- 
जो हे प्रभेद करता उसका यथार्थं । 
ओ व्यावहारं नय भी दिविधा, स्ववेदी ) 
^“शुक्छार्थ भेदकः अशुद्ध पठार्थ भेटी ॥७०५॥ 


जो द्रन्य मे श्रव नही पल आयुवाली, 
पर्याय हो वियत मे बिजली निराली । 
नाने उसे कि ऋजु सूत्र सुसृक््म भाता, 
होता यथा क्षणिक शन्ठ सुनो सुहाता ॥७०६॥ 


देवादिपर्यय निजी स्थिति लौ सुहाता, 
जो ठेवरूप उसको तबलौ जनाता । 
त्‌ मान स्थूल ऋज्‌ सूत्र वही कहाता, 
एेसा यर्हो “श्रमण सूत्रः" हमे बताता ॥७०७॥ 


जौ द्रव्य कथन है करता, बुलाता, 
आहलन शन्द वह है जग मे सुहाता । 
तत्‌-शब्द-अर्थ-भर को नय जो गहाता, 
ओ हेतु सा “शयुनय शब्दः अत कहाता ॥७०८।} 


एकार्थं के वचन मे वच लिंग भेद, 
हे टठेख शन्व्नय दही करताऽर्थं भेठ 
पुलिंग मे व॒ तियलिगन मे सुचारा, 
ज्यो पुष्य शब्ठ बनता “"नखक्षत्न" “ताराः ॥७०९॥ 


जो शब्द व्याकरण सिद्ध, सदा उसी मे, 
होता तदर्थं अभिरूढ न ओ किसीमे | 
स्वीकारना बस उसे उस शब्द दारा, 
हे मात्र शब्दं नयका वह काम सारा } 
ज्यो देव शब्ट सुन आशय 'द्देवःः लेना 
भाई त्वर्थं गहना तज जेष देना |७१०॥ 


सपमे =. २४ 


पन्यनः आन्यः गगिस्द स्यभ्रर्यं म प्न, 
पत्यक रयं आमिर ग्यणच्ट म पह 
† मानना सर्माभिस्ग म्व भ्ये, 
य आन्य ""ठन्यरः' पुरन्य्र' गकर नसे ॥१४१॥ 


शृक्दर्धं स्प अओभिग्ट परार्धं " भुत" 
आन्यं स स्जयनिन आयं जअन. "अभृत" । 
ष्य भूना मृनेय ए रस भानि गाना, 
द्र्य ननपर विष अत. काना ।५२२॥} 


जो नो क्रिया नने सनाटितया कर ओ 1 
तन तत च्छिया गमक शच्ट चिरे निरे सो । 
ण्वभुता नयं अत्त उपय गच्ट क्रा ह, 
सम्यक प्रयोग करना जव कामका ट 
जैसा सुसाधु रत साधन मे सह्य षह 
स्ताता वरह कर रघ स्तुति रत्तुत्यकी हा 1७१ २॥ 


० स्याद्‌वाट सप्र भंगी सूत्र 


स्ये '"मान'' का चिपययानय का भतेरी 
दोनो परस्पर उपेक्ष लिए दु सो | 
सापे ह विषय ओ तव दही कलटाता, 
छो अन्यया कि उससे निरपेक्ष भाता ।७१४॥ 


एकान्त का नियति का करता निषेध 
हे सिद्ध शाश्वत निपाततया ‹“अवेद"*' । 
'“'स्यात्‌ः शब्द हे वह जिनागम मे कद्टाता, 
सपेक्ष सिद्ध करता सवको सुहाता ॥७१५)) 





१ अवेद - लिगातीत स्यात्‌ शब्द अव्यये 


समयर-२८१२५ 
भाई प्रमाण-नय दुर्नय-भेद वाले, 
हे सप भग बनते क्रमवार न्यारे 
''स्यात्‌ःः की अपेक्ष रखते परमाण प्यारे । 
शोभे नितान्त नय से नयभग सारे 
सापेक्ष दुर्नय नदी, निरपेक्ष होते. 
एकान्त पक्ष रखते दुख को संजोते ॥७१६॥ 


स्यादस्ति नास्ति उभयावक्तन्य चौथा, 
भाई त्रिधा अवक्तव्य तथेव होता । 


यो सप्त भग लसते परमाण के हे, 
एेसा कटे जिनप आलय ज्ञान के हे ।७१७।॥ 


क्षे्नारिरूप उन स्वीय चतुष्टयो से, 
अस्तिस्वरूप सब द्रव्य युगो युगो से । 
क्षेत्राटिरूप परकीय चतुष्ट्यो से, 
नास्तिस्वरूप प्रतिपादित साधुओ से 1\७१८।। 


जो स्वीय ओर परचतुष्टय से सुहाती, 
स्यादस्ति नास्तिमय वस्तु वही कहाती । 
ओर एक साथ कहते दय धर्म को हे, 
तो वस्तु हो अवक्तव्य प्रमाण सो है ॥ 
यो स्वीय स्वीय नय सग पदार्थं जानो, 
तो सिक हो अवक्तव्य तरिभग मानो ॥७१९॥ 


एकैक भग मय दही सब-द्रन्य भाते, 
एकान्त सरे सतत यो रट जो लगाते । 
वे सात भंग तब दुर्नय-भग होते, 
स्यात्‌ शब्द से सुनय से जब दूर होते ॥७२०॥ 


ममृग-४ ८०.६४ 


त्या व्रस्न्‌ का पकः मे -कथर्म राना, 
लो अन्यध्रर्म उसा स्व्यमेव भाना | 
ये याकि यरलतगन धर्म, अन, लगाओ 
^"पन्पान-' खप्तभय सते म जगदा मिराभा।॥००८२॥ 


% १ समन्वय सत्र 


गो जान यदपि पयोक्षनया ननाता, 
न कान्तरप मव्को फिर भी चनाना | 
ए सथयाटिक पटाप विघ्न माता, 
त जान मनि “श्रुत जानः वही कता ५२ >|] 


जौ वरत्ु क उक अपिसित धर्मं द्वारा, 
पराध सुकार्य जग कै, नय ओ पुकारा । 
आ भेद भी नय वही श्रुत ज्ञान का दे, 
माना गया तनुज भी अनुमान कारे ॥७२३॥ 


सोते अनन्त गुण धर्म पायं मे हे. 
पे एक स्म हि चुनता नय ठीक से ह | 
ततकाल क्योकि र्ती उसकी अपेक्षा, 


खो शेप जोण जण, ना उनकी उपधा ।७२४।॥ 


सापेभ ही सुनय हो सुख को स्जोते, 
माने गये कुनय है निरपेक्ष रोते । 
सपन्न हयो सुनय से व्यवहार सारे, 
नोका समान भव पार मुञे उतारे 11७२५] 


ये वस्तुत- वचन है जितने सुहाते, 
हे भव्य जान नय भी उत्तने हि पाते । 
मिथ्या अत नय हदी कुपथप्रकाशी, 
सोपक्न सत्य नय मोह-निशा-विनाशी, ॥७२६॥ 


-~------------- -- 


र 


न ~ = क 


समय-२.८१२५ 


एकान्तपूर्ण कुनयाभ्चित पथ का वे, 
स्यादूवाद विज्ञ परि्टार करे करावे । 
ओ ख्याति लाभ वश जेन बना टी हो, 
रेसा पराजित करो करो पुनि ना चुटी हो ॥७ २ 


सच्चे सभी नय निजी विषयो स्थलो मे, 
खूठे परस्पर लडे निशि वासरो मे । 
^ध्येःः सत्यः: वे सब असत्य कभी अमानी, 
एेसा विभाजित उन्हे करते न ज्ञानी ॥७२८॥ 


नावे मिले, यदि मिले तुम हो मिलाते 
सच्चे कभी कुनय पे बन है न पाते 
ना वस्तु के गमक है उनमे न बोधि, 
सर्वस्व नष्ट करते रिपु मे विरोधी ।७२९।। 


सारे विरू नय भी बन जाये अच्छे, 
स्याद्वाठ कौ शरण ले कलायं सच्चे 
पाती प्रजा क्ल प्रजापति छत्र मे ज्यो 
टोषी विदोष बनते मुनि सघ मे ज्यो ७३०; 


होते अनन्त गुण द्रव्यन मे सयाने, 
द्रव्याशको अबुध पूरण द्रव्य माने 
च्छ अग अग गज के प्रति अंगको ही, 
ज्यो अध वे गज कटे, अयि भन्य मोही ॥७३१॥ 


सर्वागपूर्णं गज को दृग से जनाता, 
तो सत्य ज्ञान गजका उसका कदाता 
सपर्ण द्र्य लखता सब ही नयो से, 
हे सत्य ज्ञान उसका स्तुत साधुओ से ॥७३२॥ 


श ` 


च 


समय्म- २८१२८ 


ससार म अमित्त दरव्यं अकश्य भाति, 
श्रीवीर टेव कलते मित कश्य पाने 
लो कथ्य का कथित भाग अनन्त्व्ा द् 
जी शार रूप वह भी विरा हवा ट ॥७३३॥ 


निटा तथापि नित जौ पर के पदा की 
गया अतीव करते अपन मतो की 
पारित्य, पजन यथार्थं चखा ग्हे हे 
ससार को सघन आर चना रहे ह ।[५३४॥ 


ससार मे विविध कर्म ॒प्रणालिर्या हे, 
गे जीव भी विविध ओ उपलच्धिर्या हे 
भाद अत. मत विवाद करौ किसी से, 
साधर्मिं से, अनुज से, परसे, अरी से ॥७३५॥ 


है भव्य जीव-मतिगम्य जिनेन्द्रवाणी, 
पीयूष प्रित पुनीत-प्रणाति खानी 
सापेक्ष पूर्णं नय आलय पूर्णं साता, 
आसूर्य जीवित रहे जयवन्त माता ॥७३६॥ 


समय-२८१२९ 


२ निन्तिप सून 


कोड प्रयोजन रहे तब युक्तिसाथ 
ओचित्य पूर्ण पथ मे रखना पदार्थं 
"निक्षेपः. है समय मे वह नाम पाता, 
नामादि के वश चतुर्विथ है कहाता 11७ ३७।! 


नाना स्वभाव अवधारक द्रव्य प्यारा, 
जो ध्येय ज्ञेय बनता जिस भाव द्वारा । 
तद्भाव के वजह से इक द्रव्य के दी 
ये चार भेद बनते सुन भव्य देही । ॥७३८। 


ये “नामः. स्थापन व ्रन्यःः स्वभावः चारों 
निक्षेप है त॒म इन्हे मन मे सुधारो । 
है नाम मान्न बस द्रन्यन की सुसन्ञा, 
हे नाम भी दिविध ख्यात, के जिनक्ला ॥७३९॥ 


आकार ओ उतर ““स्थापनःः यो द्विधा हे, 
अर्हन्त निम्ब कृतिमेतर आदिका है । 
आकार के विन जिनेश्वर स्थापनां को, 
तू दूसरा समञ्च रे ! तज वासना को ७४०) 


जो द्रव्य को गत अनागत भाववाला, 
स्वीकारता कर सुसाप्रत गौण सारा । 
निक्षेप “द्रव्य वह आगम मे कहाता, 
विश्वास मान्न उसमे बस भव्य लाता 


निक्षेप द्रन्य, दिविधा वह है कद्ाता, 
नोआगमतया सहसा सुहाता | 
ना शाखलीन रहता, जिनशासखर ज्ञाता 
ओ द्रव्य आगम जिनेश तदा कात 


समय-२८१३० 


नो आगमा निविध ""ज्ञायक देहः भावीःः 
ओ “कर्मं रूपःः जिन यो कहते स्वभावी । 
हे, भन्य त्‌ समन्म ज्ञायके भी निधा 
जो भूत साप्रत्त भविष्यत या कहा है ॥ 
ओं व्यक्त च्यावित तथा च्युतयो त्रिधादे 
ओ “भूत ज्ञायकः' जिनागम मे लिखा है ॥ 


शास्रज्ञ कौ जडमयी उस देह को दी, 
तद्रूप जो समञ्ना अपि भव्य मोही 
माना गया कि वह “जल्ायक देहः भेट, 
एेसा जिनेश कहते जिनमे न खेद ॥ 
नीतिज्ञ के मृतक केवल देह को ले, 
लो “नीतिः ही मर चुकी निस भोति बोले 


जो द्रव्य की कल दशा बन जाय कोई, 
तद्रूप आज लखना उस द्रव्य को ही । 
श्री वीर के समयमे बस ““भाविः सोही 
राजा यथा समञ्लना युवराज को ही 


कमनुसार अथवा जग मान्यता ले, 
रे, वस्तुका ग्रहण जो करले कराले 
है न्कर्म भेटःः वह निश्चित ददी कहाता, 
एेखा ""वसन्त तिलकाः यह छन्द गाता | 
देवायु कर्मं जिसने बस बाध पाया, 
ज्यो आज ही समञ्ना यह देव रायाः 
या पूर्णं कुम्भ कल दर्पण आदि भाते, 
लोकोपचारवश मंगल ये कहत्ति । ७९ १-७४२॥ 


है द्रव्य सांप्रतदशामय यो बत्ताता, 
निक्षेप “भावः वह आगम मे कटाता } 
ना आगमाञ्ञगममतया बह भी दविधा है 


समयर-२८१३१ 
जो साध्‌ आगति-अनागत्ति कारणो को, 
पीडा प्रमोद प्रद आस््रव-सवरो को । 
ओजन्म को सरण को जिनके गुणो को, 
त्रैलोक्य मे स्थित अशाश्वत शाश्वतो को, 


ओस्वर्ग को नरक को दुख निर्जरा को, 
है जानते च्यवन को उपपाद्ता को, 
श्री मोक्ष पंथ प्रतिपादन कार्य मे है, 
वे योज्य, वदन निकाल करू उन्हे मे ॥७४५-७४८॥ 


वाणी सुभाषित सुधा, शुचि "्वीरःः कहे 
थी पूर्वं प्राप्न, अपूर्वं अभी मिली है । 
क्यो मृत्यु सरे फिर डरू, तज सर्वग्रंथी, 
मे छो गया जब प्रभो ! शिव-पथ-पथी ।७४९॥ 


नीरस्तवन 


सम्यक्त्व-बोध-व्रत पावन-ञ्ील न्यारे, 
मेरे रहे शरण संयम शील सारे । 
लू वीर कौ शरण भी मम प्राण प्यारे 
नौका समान भव पार मुञ्चे उतारे ॥1७५०।] 


निर्यन्थ दहै अभय धीर अनन्त ज्ञानी, 
आत्मस्थ है अमल है कर आयु हानि । 
मूलोत्तरादिगुण धारक विश्वदर्शी, 
विद्धान “वीरः जग मे जग चित्त हर्षी ॥७५१॥ 


सर्वज्ञ हे अनियताचरणावलम्बी, 
पाया भवाम्बुनिधि का तट स्वावलम्बी | 
हे अथि सरे निशि नशा, स्वपर प्रकाशी, 
हे ““वीरः धीर रवितेज अनतदर्शी ॥।७५२॥ 


समग्र-२/१३२ 
एेरावतता वर गनो हरि ज्यो मृगो मे, 
गंगा नदी, गरुड श्रेष्ठ विहगमो मे | 
निर्वाणटि मनुजो, मुनि साधुओ मे, 
त्यों “्ञातुपुन्र'” वर “वीर? मुमु्षुओः मे ॥७५३॥ 


ज्यो श्रेष्ठ सत्य वचनो वच कर्णप्रीय, 
दानो रहा “'अभय ठानःः समर्च्यनीय । 
है ब्रह्मचर्य तप उत्तम सत्तपो मे, 
त्यो ““ज्ातपुत्रः श्रमणेश धरातलो मे ॥७५४। 


है जन्मते कब कों जग जीव सारे, 
जानो जगद्गुरू ! तुम्ही जगदीश ! प्यारे । 
धाता पितामह चराचर मोदकारी, 
हो ! लोक बन्धु भगवन्‌ ! जय हो तुम्हारी ।॥७५५। 


संसार के गुरु रहे जयवन्त नामी ! 
तीर्थेश अंतिम रहे जयवन्त स्वामी । 
विज्ञान स्रोत जयवन्त रहे महात्मा, 
ये “्वीरदेवःः जयवेन्त रहे महात्मा ॥७५६॥ 


दोहा 
मेटे वादविवाद को निर्विवादं स्याद्वादः, 


सब वादों को खुश करे पुनि पुनि कर संवाद ॥ 
चतुर्थ खण्ड समापन 
भूल श्तम्यदो 


दोडा 
लेखक, कवि मे हू नही मुञ्च में कुछ नर्हिं लान, 
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कुंढकुद का कुठन 


मूल समयसार (प्राकृत) 


रचनाकार आचार्य कुदकुद स्वामी 
पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर 


समग्र-२८१३३ 
जुरु स्मृति-स्तुति 
वसन्ततिलका छन्द 


मे आपको सदुपेद्श सुधा न पीता, 
जाती लिखी न मुञये यह जैनगीता 
दो ज्ञान सागर गुरो ! मुञ्को ^“सुविद्याः' 
"भ्विद्यादिसागरः बनू तज दू अविद्या ।(२॥ 


मङ्ख लक्रामना 


दोडा 


यदी प्रार्थना ““वीर सेः अनुनय से कर जोर, 
हरी भीर दिखिती रहे धरती चारो ओर ।३॥ 


मरहम पट्टी बोध के वृण का कर उपचार, 
सा यदि ना बन सका, डंडा तो मत मार ॥४॥ 


फूल विछाकर पन्थ मे पर प्रति बन अनुकूल, 
शूल विच्ाकर भूल से मतत बन तु प्रतिकूल ॥५॥ 


तजो रजोगुण, साम्यको सजो, भजो निज धर्म, 
शम मिले भव दुख मिटे, आशु मिटे वसु कर्म ॥ दा 
स्थान एवं समय-परिचय 


श्रीधर केवलि शिवगये-कुण्डगिरि से हर्षं, 
धारा वषां योग उन-चरणन मे इस वर्षं ।७॥ 


“बड़े बावाःः बडी कृपा, कौ मुपे आदीश 1 
पूर्ण इई मम कामना पाकर जिन-आशीष }\८।। 


सग गगनगतिगध कौ भात्रपदी सिततीज 
पूर्णं हुवा यह न्थ हे भुक्ति मुक्ति का बीज ॥९॥ 


ससय-२८१३४ 


मेगणलाचरण 
देव-शास्र-जुरु-स्तवन 


“सन्मतिः को मम नमन हो, मम मत्ति सन्मति होय | 
सुर नर पश्य मति सव मिटे, यति पञ्‌चम गति होय ॥१॥ 


चन्दन चन्दर चांदनी, से जिन धुनि अति शीत । 
उसका सेवन मे करू, मन-वच-तन कर नीत ।२॥ 


सुर, सुर-गुरु तक, गुरु चरण-रजन सर पर युचदाय । 
यह मुनि-मन गुरु भननमे, निशि-दिन क्यो न लगाय ? | ३॥ 


श्री कुन्द-कुन्दाय नमः 


"“कुन्द-कुन्दःः को नित न्म, हव्य- कुन्द खिल जाय } 
परम सुगंधित महक मे, जीवन मम घुल जाय ।9 


श्री जयसेनाचाययि नमः 


स्वीकृत हो मम नमन ये, जय जय जय ““नयसेनः' । 
जैन बना अब जिन बनू, मन रटता दिन रेन ॥५॥ 


श्री ज्ञानसागराय नमः 


तरणि “'ज्ञानसागरःः गुरो ! तारो मुञ्चे ऋरषीश । 
करुणाकर ! करुणा करो कर से दौ आशीष ।६।॥। 


समय-२८१३५ 
प्रयोजनन 


समयसार कामे करू पद्यमयी अनुवाद । 
मान्न कामना मम रही, मोह मिटे परमादं ॥७॥ 


कुन्दकुन्द का करन्दन 


मरै वन्दना कर उन्हे, शिवको पधारे, 
जो सिद्ध है अतुल अन्यय सौख्य धारे । 
भाई । वही समयसार सुनो सुनाता, 
जो भद्रबाहु श्रुत-केवलिने कहा था ।१॥ 


जो शुद्धबोधव्रत दर्शन मे समाता, 
होता निजी समय जीव वही सुहाता | 
रागादि का रसिक वो निजको भुलाया, 
माना गया समय मे समया पराया ॥२॥ 


प्यारा यही समय है निजधर्मं कर्ता, 
एकत्व शाश्वत ˆ शुभाशुभ कर्मं हरतां । 
पै बन्धकी वह कथा दुखकारिणी है, 
अच्छी लगे न मुञ्चको भव-वर्धिणी है ।३॥ 


है काम भोग विधिबन्धन की कथाये, 
भोगी सुनी बहुत कौ पर ये व्यथाये । 
एकत्व की निज कथा सुखदा अकेली, 
अत्यन्त दुर्लभ, करे उस-संग केली ॥४।। 


स्वात्मानुभूति बल सरे तुमको दिखाता, 
एकत्वरूप शुचि आतम जो सुहाता | 
भाई ! दिखा यदि सका उरमे सुधारो, 
हयो काश ¡ भूल इसमे छल हा ! न धारो ॥५॥ 


समग्र-२८१३६ 
ना अप्रमत्त मम अतम ना प्रमत्त, 
है शुद्ध, शुदधनय से मद-मान-मुक्त । 
साता वही, सकल ज्ञायक यो बताते, 
वे साधु शुख्नय आश्रय ले सुहाते (1६॥। 


विज्ञान ओ चरित वर्शन विज्ञ के है, 
जाते कटे सकल ये व्यवहार से है । 
सानी परन्तु यह ज्लायक शुद्ध प्यारा, 
णेसा नितान्त नय निश्चय ने निहारा ।७।। 


नोलो न आणग्ल नर से यदि आंग्ल भाषा, 
केसे उसे सदुंपदेश मिले प्रकाशा ट 
सत्यार्थ को न न्यवहार बिना बताया, 
जाता सुबोध शिशु मे गुरु से जगाया }८॥ 


सिद्धान्त के मनन से जिसने निहारा, 
शुद्धात्म को सहजन से, तज राग सारा | 
डे पूर्णं भावश्रुत केवलि वो निहाला, 
देसे कहे ऋषि, करे जम मे उजाला ॥९॥ 


जाना समस्त श्रुत को श्रुत-केवली है, 
देसे महेश कहते जिन केवली है । 
ओचित्य ज्ञानमय अततम है सदी से, 
हे वन्द्य द्रव्य श्रुत केवलि वो इसी से ॥ २०] 


भूतार्थं शुद्धनय है निजको दिखाता, 
भूतार्थं है न व्यवहार हमे भुलाता 
भूताथं की शरण लेकर जीव होता, 
सम्यक्त्व मंडित, वही मन मैल धोता १३) 


समग्म-२८१३७ 
सोभाग्य ! बोध दृग की समुपासना हो, 
चारित्र की बस निरन्तर साधना दो | 
तीनो अभिन्न गुण आतम के इसी से, 
हो जा विलीन निज-आतम मे रुचि से ॥ १२ 


शुद्धात्म की विमल निर्मल भावना को, 
भाते सहर्षं ऋषि वे तन वासना को । 
पाते विमुक्ति भव से अघ को मिटाके, 
सद्य निवास करते शिव-धाम जाके ॥१३॥ 


शुद्धात्म मे निरत हो जब सन्त त्यागी, 
जीवे विशुद्ध नय आश्रय ले विरागी । 
शुद्रात्म से च्युत सराग चरित्र वाले, 
भूले न (लस््यः व्यवहार अभी सभाले ।॥ १४) 


ये पुण्य पाप अरू जीव अजीव आदि, 
होते पदार्थं नव मानत साम्यवादी । 
भूतार्थं से विदित दयो जब ये पदार्थ, 
सम्यक्त्व के विषय ह 'दृगः हे यथार्थ ॥१५॥ 


आत्मा अवद्ध नित शून्य उपाधियो से, 
अत्यन्त भिन्न पर से विधि-बधनो से । 
एेसा मुनीश्वर निजात्म को निहारे, 
वे ही “विशुद्धनयः है जिन यो पुकारे ॥१६॥ 


आत्मा अबद्ध स्थिर शून्य उपाधियो से, 
अत्यन्त भिन्न पर से विधिवन्धनो सखे । 
णेसा निजात्म लखते मुनि अक्ष जेता, 
सूत्रार्थं का कथक आगम-पूर्णवेत्ता ।१७॥ 


समयर-२८१३८ 
विज्ञान मे चरण मे दृग संवरो मे, 
ओ प्रत्यख्यानगुण मे लसता गुरो मै । 
शद्धात्म को परम पावन भावना का, 
हे पाक मान्न सुख हे, दख वसना का ॥१८॥ 


साध्‌ चरित्र, दृग-बोध-समेत पाले, 
आत्मा उन्हे समञ्च आतम गीतगानले। 
ज्ञानी नितान्त निजमे निजको निहारे, 
तो अन्त मे गुण अनन्त अवश्य धारे ॥१९॥ 


ज्यो निर्धनी धनिक की कर खोज पाता, 
आस्था धनार्थं उसमे फिर है जमाता । 
ले मात्र एक धुन वो धन की सदेवा, 
पश्चात्‌ सहर्ष उसकी करता सुसेवा ॥२०॥ 


भाई ! इसी तरह आत्म गवेषणा हो, 
श्रद्धा समेत उसको फिर देखना हो । 
चारित्र भी तव्नुसार सुधारना हो, 
ध्यातव्य ! मात्र मन मे शिव कामना हो ॥२९१॥ 


हू कर्मं देह मय ये मुङ्से न न्यारे, 
किंवा शरीर मम है वसु कर्मं सारे । 
भाई सदैव रटता जड मूढ रेसा, 
दीखे उसे परम आतम गूढ केसा १ ॥२२।। 


साम्याभिभूत बन आतमलीन होना, 
पा मोक्ष ईश बनना, बनना सलोना | 
स्वच्छन्द हो विषयमे मन को लगाना, 
है कर्मबन्ध गहना-प्रभु का बताना ।२३॥। 


समय्र-२८१३९ 


आत्मा अशुद्धनय से हि विभाव कर्ता, 
होता विशुद्ध नय से शुचि भाव कर्तां । 
मोदहाभिभूत विविधो विधि बन्धनो का, 
कर्तां अवश्य व्यवहारतया जडो का | २४॥। 


जो भी सचेतन अचेतन द्रव्य सारा, 
ससार मे लसरहा निजं भाव द्वारा । 
मे हू रहा यह रहा यह ही यरो मै, 
मेरा रहा यह रहा उसका अहा मे ॥२५॥ 


मे भी रह्म विगत मे इसका यथा था, 
मेरा रहा नियम से यदह भी तथा था) 
मे भी नितान्त इसका यह भी बनेगा, 
मेरा भविष्य भरमे क्रम यो चलेगा ॥२६॥ 


एेसा सदैव पर को निज मान लेता, 
होता तभी दुखित हो वह मूढ नेता 1 
पे मूढता न करते मन-अक्षजेता, 
वे धन्य-धन्यमुनिहैनिज तत्व-क्त्ता (त्निकलम्‌) 1२९७ 


कर्मों जङ्ात्मक तनो वचनो कुलो को, 
रागादिको सुतसुतादिननो धनो की । 
अन्ञान सरे भमित हो “अपनेः बताता, 
संसार को अबुध ओर अरे । बढाता 1२८ 


डे मित्र । जीव उपयोगीमयी रहा है 
सर्वेन्ञ करा सदुपदेश यही रहा है ] 
तूही बता जड बना वह जीव कैसा ए 
मेरा जिसे कह रहा बन अन्ध जैसा ॥॥२९॥ 





[न 


समग्र-२८१४० 
हौ जाय जीव यदि पुद्गल द्रव्य भाई, 
हय जाय पुद्गल सचेतन जीव स्थाई | 
निशक हो कह सको जड है हमारा, 
फेसा परन्तु कव हे! प्रभुने पुकारा (त्रिकलम्‌) ॥३०॥ 


मानो कि जीव यदि देहमयी नही है, 
तोदेव की सुगुरु की स्तुतिना सही हे 
भाईं अतः समञ्चलो तन आतमा है, 
एेसा सदैव कहता बहिरातमा है ।३१॥ 


है “भिन्नः निश्चय-तया तन जीव मानो, 
है एकमेक व्यवहारतयाः सुजानो । 
हो दृष्टि मे यदि विराग अमूर्त-मा कौ, 
होती शरीर स्तुति से स्तुति आत्मा की ॥३२॥ 


जीवात्म से पृथक्‌ भूत शरीर को दी, 
वे वंठ्नादि करके मुनि वीत-मोही ¦ 
हे मानते नमित वदिति केवली दहै, 
बाह्योपचारव्श दी हम से बली है ।३३}) 


होत्ती शरीर स्तुति केवलिकी नदी है ट 
आओचित्य देह गुण केवलि मै नही हे । 
वीर्यादि अन्यय अनन्त अपूर्वी की, 
जो भी करे स्तुति वही स्तुति केवली च ॥३४। 


ह्येता नही नगर वर्णन से कदापि, 
भूपालका स्तवन जो बुध है प्रतापी । 
तो देह का विषद्‌ वर्णन तू करेगा, 
कैसा भला स्तवन केलि का बनेगा ? 11३५ 


समयर-२८/१४१ 


पूरा किया दमन इन्द्रिय काय का हे, 
देखा चखा स्वयं का रख बोधका है) 
होता वही मुनि सही निज अक्षता, 
रेसा कटे जिन निजामृत के समेता ॥ ३६॥ 


समोह को शमित भी जिनने किया है, 
आधार ज्ञान गुणका मुनि दहो लिया है) 
वे वीतराग जित मोह सुधी कत्ते, 
विज्ञान के रसिक यो हमको बताते ॥३५७॥ 


जीता विमोह मुनिने, जिससे अभागा, 
कोई पता नहि करो कब मोह भागा 
वो ही नितान्त मुनिपुगव क्षीण-मोही, 
सा जिनेश कहते तज मोह मोही । ३८ 


मिथ्यात्व रागमय भावे विभाव सारे, 
यो जान, ज्षान इनको जडसे निकारे | 
हो प्रत्यख्यान फलत निज “ज्ञानः प्यारा, 
मेरा उसे नमन हो शतकोटि बारा ।३९।। 


मेरी नवस्तु यह है जव जान लेता, 
जैसा कि सच्नन उसे अट त्याग देता । 
रागादि भाव पर है पर से न नाता, 
एेसा पिछान मुनि भी उनको हटाता 11४ ०॥} 


मेरा न मोह परसे उपयोग मेरा, 
एेसा सदा समञ्चता बस मै अकेला । 
साध्‌ उसे परम निर्मम है बताते, 
शाख्रानुसार निज जीवन है विताते 11४ १। 


समय्म-२१४२ 


धर्मादि द्रव्य मम ना उपयोग मरा, 
जो जानत्ता स्वयम को नित मै अकेला । 
वो धर्म आदि सव ज्ञेयन-का सुत्यागी, 
एेसा कदे समयविन्न सुधी विरागी ।२॥ 


दू शुद्ध पूर्णं दृग बोधमयी सुधा से, 
भे एक हू पृथक दह सवसरे सदा से । 
मेरा न ओर कु है नित मे अरूपी, 
मेरा नही जडमयी यह टे रूपी ।}४३॥ 


जीवाजीवाचिक्ार 


सम्मोह से भ्रमित है जड मूर्ख नामी, 
कर्तव्य मूढ कुछ है कुमतानुगामी । 
वे राग रोषमय भाव विभाव को दही, 
स्वीकार "जीव" तजते निज भाव को ही प्श 


लो तीव्र मंद अनुभाव निबधनो को, 
डे "जीवरूपः, कहते कुर है तनो को । 
संमोह का यह विपाक यथार्थं मे हे, 
जो दो रहा भ्रम निजीय पदार्थमे है ४५ 


कोड के, कि उव्यागत्त कर्म को ही, 
विज्ञान धारक सचेतन जीव सो दी | 
तो तीव्र मंद विधि के फल को 'निजात्माः 
हे अन्य लोक कहते बनते दुरात्मा [1४६॥ 


रे ! आठ काठ मिल खाट बनी यथा है, 
पा कर्मं योग यह जीव बना तथा है) 
खा कर्म ओर उदयागत्त कर्म ढो वे, 
डे जीव, मूढ इस भोति सडैव रोवे (1४७ 


समय्र-२८१४३ 
मदातिमद मति-बाल, अनात्स को दही, 
माने निजात्म सदा तज तत्त्व बोधि ! 
ये सर्वं मान्न भवकानन पथ पथी, 
एेसा कटे मुनि सुधी, तज यथ ग्रथी (पंचकम्‌) ॥४८॥ 


ये पूर्वं के कथित भाव विभाव सारे, 
हे मूर्तं से उदित है जड के पिटारे । 
आश्चर्य (जीवः फिर रे बन जाये केसे ट 
हे केवली वचन ये गज-मोति जैसे ।४९॥। 


सर्वन्न ये कह रहे जिन चित्‌स्वरूपी, 
है कर्मं अष्टविध पुद्‌गलरूप रूपी । 
आता यदा उदय मे बस कर्मं बैरी, 
देदुख मात्र फलदो, भव बीच फेरी ॥५०॥ 


जो राग रोषमय भाव तुञ्चे दिखाते, 
वे “जीवः मान्न न्यवहारतया काते । 
एेसा सदा कह रही यह जेनवाणी, 
पी, ले तृषा खट बुञ्चा, अति शीत पानी ॥५१॥ 


है जा रही रभस से चतुरंग सेना, 
भूपाल है चल रहा पर मान लेना | 
एेसा सहर्षं व्यवहार स्वगीत गाता, 
राजा यथार्थं वह यद्यपि एक जाता ॥५२॥ 


सयोग जन्य रति राग विभाव भावो, 
को जीव मान चलती व्यवहारता वो | 
पूचो यथार्थं नलिन आगम से, अकेला, 
डे जीव, बाह्य सब खेल मेल मेला ५३] 


समग्र-२८१४४ 


आत्मा सचेतन अरूप अगध प्यारा, 
अन्यक्त है अरस ओर अशब्ट न्यारा | 
आत्ता नही पकड मे अनुमान दारा, 
आकार से रहित हे सुखका पिटारा ॥५४॥ 


लो जीव के सरस गंध नहीं हे, 
ये स्पशं वर्णं गुण रूप सभी नहीं है । 
सस्थान सहनन सुन्दर है न काया, 
आलोक धाम जिसमे तम हे न छाया ।॥५५॥} 


ये जीव के न रति राग यथार्थं मे हे, 
ना मोह विभ्रम विभाव पदार्थ मे हे } 
नो-कर्म, कर्मं अघ प्रत्यय भी नीं हे, 
वदू इसे बस यदी शिव की मही है ॥५६॥ 


है जीव कौ न विधि वर्मं न वर्गणा, 
ना तीव्र मंद विधि स्पर्धक कौ कलये | 
अध्यात्म ओर अनुभाग न थान दीन, 
वन्दू उसे रहं सक निज मे विलीन ॥५७॥। 


ये योग थान नहिं आत्तम मे दिखाते, 
ओ बन्ध-थान तक थान जर्हो न पति । 
होते नहीं उदयथान न मार्गणाये, 
शुद्धात्म को हम अत- शिर तो नवाये ॥५८॥ 


सं क्लेश-थान स्थिति बन्धन थान दो, वे, 
ना जीव के नहि सुसयम लन्धि होवे । 
ये शुद्धि थान तक आतम के नदीं हे, 
मे भी इसे विनत दू नत वे गणी है ॥५९।। 


समय्र-२८१४५ 
ये जीवथान गुणथान, न जीव के है 
ये चकि सर्वं जडरूप अजीव के है । 
चैतन्य धाम, जड से अति भिन्न न्यारा, 
आराध्य जीव वह हे मम हे सहारा (षट्कम्‌, ॥६०॥ 


वर्णादि भाव इस आतम मे लसे हे, 
माने गये सकल वे व्यवटार से है । 
आत्मा अमूर्तं अजरामर निर्विकारा, 
ेसा नितान्त नय निश्चय ने निहारा | ६ १।। 


वर्णादि सज रहता फिर भी निराला, 
आत्मा सुशोभित रहा उपयोग वाला । 
लो क्षीर मे वह भले मिल जाय नीर, 
चै नीर नीर रहता बस क्षीर, क्षीर ॥&२॥ 


कोई तलुटा पथिक को लख के विचारा, 
मोही कहे पथ लुटा व्यवहार धारा । 
पै वस्तुत पथ कभी लुटता नही हे, 
देखा गया पथिक ही लुटता सही हे ॥६३॥ 


देहादि का सुभग वर्ण, निहार, मानो, 
लो "जीवः सुन्दर सुदृश्य सुधा सुजानो | 
एसा पुनीत जिन शासन शस्य बोले, 
भाई अवश्य व्यवहार रहस्य खोले ॥६४॥ 


सस्थान आदिक शरीर विकार सारे, 
ये स्पशं रूप रस गध गुणादि न्यारे । 
है जीव के पर सुनो व्यवहार से है र 
पसे कटे सुनि निजातम में नसे हे (निकलम्‌) 1६५ 


समग्र-२८ १४ 
ओपादिकी परिणती वदन्‌ निराली, 
ससारिजीव भर मे दुख शील वाली । 
ससार मुक्त शुचि आतम मे अकेली, 
सच्येतना महकती सुख्डा चमेली ॥६६॥ 


वर्णांडि निश्चयतया यदि जीव मे हो, 
केसे प्रभेद फिर जीव अजीव मे हो । 
थोडा विचार कर तू तज भोग भाई, 
भिन्नाति भिन्न जड जीव पडे द्यि ।।६७।। 


ससार मे स्थिति भले उस जीव की हे 
सयोग जन्य वह चूकि अजीव की है । 
तादात्म्य जीव जड मे यदि मानते हो, 
तो जीव मूर्त बनता नहि जानते हो ? ॥६८] 


हो जाय मूर्तं जड जीव, अजीव होगे, 
सिदत्व प्रा सब सिदे न जीव होगे | 
साम्राज्य मान्न जडका जज मे बनेगा, 
संसारदुखिरिक्याशिव क्यारटेगा ट (युगल) ॥£९॥ 


पर्यपि सुक्ष्म त्रस थावर बादरा्दि, 
ये नाम कर्मं प्रकृति विकलेद्वियादि । 
ससारि-जीव बता इनसे यदा है; 
पूर्वाक्त नाम मिलते उसको तदा हे ॥७०॥ 


रूपाभिभूत जड पुद्गल कर्म द्वारा, 
„, ये जीव थान सब निर्मित है सुचारा । 
मानो उन्हे फिर सचेतन जीव केसा ? 
जोहेअसंभव, सुसभव हेय केसा ? (युग्मम्‌) 1७२॥ 


समय-२८१४७ 
पर्याप्त सुक्ष्म तस थावर बारा ये, 
है वस्तुत जडमयी तनक दशाये । 
ससारिजीव इनमे तन पा बसे है । 
ये जीव है इसलिए उपचार से है 1७२} 


हयो मोह उदय मे गुण थान सारे, 
माने जये परम आतम सरे निराले | 
जो है अचेतन निकेतन मूर्तं भाई, 
तो जीव होय किस भोति अमूर्तं थाई ॥७३॥ 


कर्तुकर्माधिकार 


क्रोधादि आखव निरे मुञसे सदा से, 
मे दू अभिन्न निज-बोधमयी सुधा से । 
एेसा न मूढ जब लौ, वह जान पाता, 
क्रोधाथि से स्वयम को तबलौ जलाता ।७४।॥ 


क्रोधायि से यह कुधी जबलौ जलेगा, 
तो कर्म का चयन भी तबलौ करेगा । 
है जीव की यह रही विधिबन्ध गाथा, 
सर्व का मत यही यह छद गाता (युग्म) ॥७५॥ 


रागात्म मे निहित अन्तर जान पाता, 
ज्ञानी वही मुनि जिनागम मे कहाता । 
पाता न आखव नदी विधिबन्ध नाता, 
होता सामाधिरत है परको भुलाता ।॥७६।]] 


दु खो अनात्म-मय-कार्मिक-आखवो को, 
एकान्त सरे अशुचियो दुखकारणो को । 
अत्यत हेय लनखके तजता विरागी, 
ज्ञानी वही मुनि अत तज राग रागी ॥७७]। 


समय्र-२८१४८ 


मे एक शुद्ध नयसे द्ग बोध स्वामी, 
हू शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अवद्धनामी | 
नीराग भाव करता निज लीन होऊ, 
शुद्ोपयोग बलसे विधि पक धोऊ ।७८॥ 


क्रोधादि कर्म मम आत्म मे बधे हे, 
ना हे शरण्य श्रुव वे मुखस नुदे है । 
हे दुख, दुःख फलदायक जान एसा, 
हे छोडते मुनि इन्हे धर नय्य-भेषा ॥७९।। 


आत्मा अशुदधनय से परभाव कर्ता, 
होता विशुद्ध नय से निजनभाव कर्तां } 
धर्मानुराग तक को पर मानः ज्लानी, 
विश्नात हो स्वयम मे बनते न मानी ॥८०।] 


नोकर्मं रूप जड पुद्गलकाय का भी, 
मोडाटिक्मं रतिराग विभाव क्रा भी | 
कर्ता न आत्तम रहा, इस भांति ज्ञानी, 
है जानते हृद्य से सुन सन्त बाणी ।८१॥ 


जो भौ अनेक विध है विधि आतमा मे, 
जानी उन्हे निरखते रतो क्षमा मे | 
वे साधु किन्तु न कभी पर रूप पाते, 
स्वीकारते न पर को परमे न जाते ।८२॥ 


निष्पाप आप अपने अपने गुणो को, 
ज्ञानी सदैव लखते तजन दुगुंणो को । 
आधार ले न परका परमे न जाते, 


म न 4. न न+ 13} 


समग्र-२८१४९ 
ज्ञानी नितान्त सुख के दुख के दलोको, 
हे जानते जडमयी विधि के फलो को । 
वे साधु किन्तु न कभी पर रूप पाते, 
स्वीकारते न परको पर मे न जाते ॥८४।। 


विज्ञान-हीन जड पुद्गल भी सदा से, 
होता सुशोभित नितान्त निजी दशा से| 
चे छोडके न जडता पर रूप पाता, 
स्वीकारता न परको परमे न जाता 1} ८५।) 


हो जीवमे विकृत रागमयी दशाये. 
तो कर्मरूप ढलती विधिवर्गणाये । 
मोहादि का उदय पाकर जीव होता, 
रागादिमान फलत निन होश खोता ॥८६॥ 


कर्तां न जीव यह दहो विधि के गुणो का, 
कर्तां कभी न विधि चेतन के गुणो का। 
तो भी परस्पर निमित्त नहीं बनेभे, 
तो राग भावः `विधिभावः न जन्म लेगे ॥८ 


भाई अतः समञ्च लो मनमे सुचारा, 
कर्तां निजात्म, निजका निज भाव द्वारा । 
रूपादिमान जड पद्‌गल कर्म सारे, 
आत्मा उन्हेन करता जिनयेपुकारे (त्रिकलम्‌) ॥८८॥ 


आत्मा सुनिश्चित स्वभाव विभाव कर्ता, 
भोक्ता स्वय स्वयमका निज शक्ति भर्ता । 
जेसा सुशान्त सर हो सर दही हिलोरा, 
लेता, उदी लहर हो, जब वायु जोरा ।॥८९॥ 


समश्र-२८१५० 


कर्ता तथापि न्यवष्टारतया जदो का, 
भोक्ता सचेतन रद्य विधि कै फलो का । 
पेसानष्ोफिरदघमे सुख क्यो नोता? 
ससार क्यो फिर भला दिन रेन रोता ॥९५॥ 


आत्मा उसी तरह पुद्गल कर्म को भी, 
ज्यो वेव्ता व करता निज धर्मको भी] 
पसा कटो यदि अर । पुरुषार्थं जाता, 
ससार का सुजक ईशऽ्वर-वाट आता }}९शो 


आत्मा, स्वभाव-पर पुद्गल भावको दी, 
हो एकमेकं करता इक साथ सो ही । 
एेसा सदेव कहता लघु-घी विकारी, 
मिध्यात्व मडित मुधा, दिकियावधारी ।\९२। 


मिथ्यात्व मानमद मोह प्रलोभ डारा, 
अन्लान ओ अविरती रतिराग सारा | 
ये है द्विधा जड़ सचेतन भेद द्वारा, 
संसार मार्गं चलता इनसे असारा ।९३॥ 


ज्यो मोह के उदय मे यह शीघ्र आत्मा, 
रागादिभाव करता बनता दुरात्मा । 
त्यो मोहका उदय पा निजनको भुलाता, 
आनन्दस्वीय तजता सुख दुःख पाता ॥९४॥ 


मिथ्यात्व से बन रही भव बीच फेरी, 
अन्ञान ओ अविरती रय योग वैरी । 
चारोः अजीव जड पुद्गल-शील-वाले 
ओ चार जीवमय है, उपयोग वाले ।९५॥। 


समय-२८१५१ 
मोहाभिभूत उपयोग सुधार धरे अनादि, 
निम्नोक्त तीन परिणाम करे प्रमादी । 
अन्नञान ओ अविरती अरु दृष्टि मिथ्या, 
पाया अत न अबली सुख सत्य नित्याः ॥९६॥ 


लो वस्तुत शुचि निरजन आतमा हे, 
तो भी रहा नरिविध मोहतया भ्रमा है । 
जैसा विभाव करता उपयोग भाता, 
कर्तां उसी समय है उसका कहाता ।1९७।॥। 


रागादिभाव कर जीव जभी सुहाता, 
तत्काल पुद्गल स्वय विधि रूप पाता । 
आकाश मे रवि लसे फिर होय वर्षा, 
क्यो ना बने सुरधन्‌ सहसा सहर्षां ? ॥९८॥ 


हे अन्य रूप करता निनको विमोही, 
ओ आत्मरूप करता जड अन्य को दही । 
हा ! मूढ जीव विधि बन्धन को जुटाता, 
धिकार कातप निरतर पीर पाता ॥९९॥] 


जौ अन्य को निनमयी करता नही हे, 
ओ आपको परमयी करता नही हे । 
लानी वही मुनिवशी सुख बीन बोता, 
ना कर्मं बन्ध करता निन लीन होता ॥१००॥ 


मिथ्यादिरूप ठलता उपयोग गाता, 
मे क्रोध हूं सतत यो रट है लगाता । 
कर्तां अत वह निनी उस भावका हे, 
साता नही विमल निर्मल भावका ह ॥१०१॥ 


४. 


ममगय-2 ८९4० 


मि्यादि स्प दन्ता उपयोग गाता | 
धर्मादि द्रव्यमय प्र निन को भृलाता । 
कत्तं अत. यद निजी उम भाव काद 
लाता नदी विमल निर्मल भाव काट ॥१०२॥ 


असान ख भ्रमित ो पर को निजात्मा, 
शब्ात्म का परमयी करत्ता दुरात्मा । 
घारान्ध्रकार चर्ट् शोर घनी निणा मे, 
आचित्य ! पैर पड़ते उल्टी दिणामे |॥१०३॥ 


आत्मा सुनिस्चित निजीय विभाव कर्ता, 
आत्मज ह कट रहे पर भाव र्ता | 
पेसा रसस्य सुन के मुनि अप्रमादी 
कर्तृत्त्व भाव तजते, भजते समाधि ॥ १०४ 


कर्ता कुम्हार घटका व्यवहार से हे, 
गे क्योकि निश्चित सहायक बाद्यसेरं। 
खोता उसी तरह जीव निमित्त कर्ता, 
नोकर्म कर्म मनका, निज शक्ति-भर््ता ॥१०५॥ 


मानो कुम्हार घट निश्चय से वनाता, 
क्यो कुम्भ रूप ढल तन्मय दहो न पाता । 
कर्तुं स्वकार्यं घटकी मृतिका अत दहै 
कर्ता निजातम रहा निजक्रा स्वतः हे ।॥९०६॥ 


कर्तां नदी जड अचेतन वस्तुओ का, 
आत्मा निमित्त तक भीन घद्रादिको का । 
योगोपयोग जिनमे कि निमित्त होते, 
योगाटिको कर कुधी जड सत्य खोते ॥ १०७॥ 


समय्र-२८१५३ 
निस्सारभ्‌त जड पुद्गल भाव धारे, 
ये ज्ञान-आवरण आदिक-कर्म सारे । 
आत्मा इन्दे न करता इस भति योगी, 
जानी सदा समञ्यते, तज भोग भोगी ॥१०८॥ 


आत्मा शुभाशुभ विभाव जभी करेगा, 
कर्तां तभी नियम सरे उसका बनेगा | 
यो बार बार कर कर्म कुधी सरागी, 
हे भोगता दख कभी सुख, ठोष भागी ॥१०९॥ 


जो द्रव्य आप अपने-अपने गुणो मे, 
होता न सक्रमित है पर के गुणो मे । 
वो अन्य को परिणमा सकता हि कैसे ट 
अन्धा भला पथ दिखा सकता हि केसे २।११०॥ 


तादात्म्य धार निज द्रव्य निजीगुणो से, 
आत्मा उन्हे कर रहा कि, युगो युगो से । 
पाया सुयोग विधि पुद्गल का तथापि, 
स्वामी न आतम बना, विधि का कदापि ॥१११॥ 


अक्षानिका विकृत भाव निमित्त होता, 
तो आप पुद्गल अहो ! विधिरूप होता । 
जीवात्म ने विविध कर्मं कयि इसी से, 
माना अवश्य उपचार किया खुशी से ॥११२॥ 


लो युद्ध यद्यपि सुसैनिकने किया हे, 
लो कोपचार वह भूपति ने किया हे । 
दष्टाष्ट कर्म दलको जडने बनाया, 
पे मानना विकृत आतमने वनाया 11११३] 


सगग्र-२८ ११५४ 
गना. गुणी अवगुणी क्ण्ता प्रजा को, 
यो पर्ण सत्य व्यवहार, नही मजा-को | 
आत्मा करर विधिमयी जट्रव्य को ट, 
ण्सा न मान्य व्यबह्यर, अभन्यको ह ॥११४॥ 


स्वीक्रारता परि्णिमा करता कराता, 
आत्मा सचध पर पुटगल को उगाता 
प्सा नितान्त व्यवहार सुचोलता ह 
जो भव्य के सट्ज लोचन योलता ह ॥११५॥ 


सामान्य से चउविधा विधिवन्थ कर्ता, 
निम्नोक्त टे दुखद हे शुचि-भाव-हर्ता । 
मिथ्यात्व ओ अविरती कुकपाय योग, 
ज्यो ये मिटे नियम से भवका वियोग ॥११६॥ 


मिथ्यात्त्व लेकर सुयोगि सुकेवली लौ, 
ये दे विभेद उनके चउ्स तीन भी लो 
ये टीन जीव गुणथानन, मे पडे दे, 
स्वाधीन सिद्ध सव वे उनसे परे हे ॥ ११५७ 


मिथ्यात्त्व आदि गुण पुद्गल से बने हेः 
सारे अचेतन निकेतन ही तने दहै । 
ये कर्म को कर रहे यदि हो तथापि, 
आत्मा न भोग सकता उनको कदापि ॥११८॥ 


निभ्रन्ति । प्रत्यय सभी गुण-नाम बाले, 
दुष्टाष्ट॒ कर्म करते मनको विदारे ॥ 
ज्ञाता विशुद्ध नयसे, निजधर्मं धर्ता, 
कर्तान आतमरहा गुण, कर्म- कर्ता (चुतष्क) ॥ १ १९॥ 


समय-२८१५५ 
हे जीव से समुपयोग अभिक्र जैसा, 
हे क्रोध भी यदि निकाल अभिन्न वेसा । 
तो एक-मेक सब जीव अजीव होगे, 
ये बध मोक्ष फिर तो सब साफ होगे ॥१२०॥ 


हो क्रोध आत्ममय ज्यो उपयोग भाता, 
आत्मा अनात्म जडमे ढल पूर्णं जाता । 
नोकर्म कर्मं तक प्रत्यय आदि सारा, 
आत्मीय हो फिर नही भव का किनारा ॥१२९॥ 


पूर्वोक्त टोष भय से यदि मित्र मानो, 
हे क्रोध भिन्न निज आतम भिच्र मानो । 
बाधा रही न फिर तो अति भिन्न न्यारे, 
शुद्धात्मसेजडमयीविधि काय सरे(त्रिकलम्‌ ॥२२२॥ 


जो जीव मे जड वेधा न स्वय कधा है, 
वो कर्मं रूप ठलता न स्वय सदा हे । 
ठेसा त्वदीय मनका यदि भाव होमा, 
तो मित्र पुद्गल नही परिणामि होगा ॥१२३॥ 


किवा स्वय न ठउलती विधि वर्गणाये, 
कर्मत्व मे सहज पुद्गल कौ घटाये । 
साम्राज्य साख्य मतका फिर तो चलेगा, 
ससार व्ा फिर पता रह ना सकेगा ॥१२४॥ 


आत्मा स्वय परिणमाकर पुद्गलो को, 
देता बना विधि, मनो ! विधि शक्तियो को | 
आश्चयं है ! जड नही परिणामि वैसे !! 
आत्मा उन्हे परिणमा सकता हि केसे ? ॥१२५। 


समग्र-२८१५६ 
हे कर्म-रूप ढलता जड द्रव्य आप, 
हो मानते यदि य्ह इस भोति आप ) 
आत्मा स्वय विधिमयी जडको बनाता, 
ये मानना फिर असत्य न सत्य भातत ॥१२६॥ 


निष्कर्षं चूंकि निकला विधि वर्गणाये, 
है कर्म रूप ढलती जड शक्तियों ये । 
है अष्टकर्म सब पुद्गल शील वाले, 
विश्वास ईदृश अत. मन मे जमाले १२७} 


आत्मा स्वय यदि नही विधिसे कधा हे, 
क्रोधाभिभूत यदिद न स्वय सदा है । 
त्‌ मानता इस विधि कर बोध आत्मा, 
तो क्यो न ह्यो अपरिणामि त्वदीय अत्मा \॥ १२८ 


कवा मनो अपरिणामि त्वदीय आत्मा, 
क्रोधाभिभूत यटि डो न स्वय दुरात्मा । 
संस्र का फिर पता चल ना सकेगा, 
साम्राज्य साख्य मतका सहसा चलेगा १२९ 


मानो कि क्रोध खुद, पुद्गल जौ सुहाता, 
क्रोधाभिभूत यदि आतम को बनता । 
आत्मा रहा अरिणामि तथापि कैसा ? 
क्रोधी उसे कि, वह क्रोध बनाय केसा ? ॥१३० 


क्रोघाभिभूत बनता बस आत्म अप, 
हो मानते यदि यर्हो इस भोति आप । 
तो क्रोध, क्रोधमय-आतम को बनाता 
यों मानना फिर अखत्य न सत्य माथा ॥१३१॥ 


समग्र- २८१५७ 
आत्मा करे जव प्रलोभ तभी प्रलोभी, 
मानी तभी जब करे अघ मानको भी । 
मायाभिभूत बनता कर निद्य मायाः 
क्रोधी बने करत क्रोध स्वको भुलाया ॥१३२॥ 


हो अन्तरग बहिरग निसग नगा, 
जो लीन आत्मरति मे बनके अनणा । 
साधू निसग रह निश्चय से कहाता, 
ेसा कदे सब पदार्थं यथार्थं ज्ञाता 1 १३३।। 


सम्मोह को शमित भी जिनने किया दहै ? 
आधार ज्ञान-गुणका मुनि दहो लिया है । 
वे वीतराग निज मोह सुधी काते, 
विज्ञान के रसिक यो हमको बताते ॥१३४॥ 


शुद्धोपयोग भजते तज सर्वे भोग, 
धर्मानुराग तक त्याग शुभोपयोग । 
वे है सुधी मुनि पराध्ित धर्मत्यागी, 
पेसा कहे गणधरादिक वीतरागी 1 १३५॥। 


आत्मा स्वय हदय मे कुर भाव लाता, 
कर्तां उसी समय वो उसका कहाता । 
हो ज्ञान-भाव मुनि मे अपरियरही मे, 
अज्ञान भाव जु गृहस्थ परिग्रही मे ॥१३द॥ 


१ + 


है ज्ञान भाव करता सुनि अप्रमादी, 
तो कर्मं से न बेंधता लखता समाधि । 
अ्षान भाव कर नित्य गुही प्रमादी, 
हे कर्म जाल फसता मति को मिटादी ।॥ १३५७] 


समग-२८१५८ 
लो ! जान ये उदित जान नितान्त होता, 
द साधु बीज सम दही फल चकि होता । 
घा यीत्तरागज मुनि नजो कुछ ध्यान ध्याता, 
या सर्वं जानमय ही, विधि को मिटाता॥१२८॥ 


उत्पन्न मात्र भ्रम से भ्रमभाव होता, 
ओचित्य कारण समा वस कार्य होता | 
अलानि-जीव मन मे कुछ भी विचारे ? 
अजान से भरितभाव नितान्त पाले | १३९॥ 


लो ! स्वर्ण के मुकुट कुण्डल ष्टी चनेगे, 
अच्छे किये नहिं लगे मनको हरेगे । 
चिजानि के विमल भाव रहै रेजे, 
वे पूर्व के समल कर्म हरे हरेगे ॥१४०॥ 


लो ! लोह, लोहमय आयुध का विधाता, 
टेखो जिन्हे कि भय से मन कौप जाता) 
अक्ञाति मे तरल राग तरंग माला, 
देती उसे दुख पिलाकर पाप हाला 1} १४६ 


अक्षान का उव्य आतम मे जभी हो | 
हे आत्म ज्ञान बिटत्ता, उलटा सभी! 
मिथ्यात्वं के उव्य मे पर करो निजात्मा, 
हे मान भूल करता, बनता दरात्मा ॥१४२॥ 


आत्मा स्वयं जब असयम से धिरेगा, 
स्वच्छन्द हो विषय सेवन ही करेगा । 
कालुष्य कौ सघन कालिख से लिपेगा- 
आत्मा, कषायमय टीपक ज्यों जलेगा ॥ १४३] 


समयर-२८१५९ 
आत्मा स्वय तब तरगित हो हिलोरा- 
लेता, चले जब शुभा-शुभ योग जोरा । 
हो तीव्र या पवन मद जभी चलेगी, 
भाई अवश्य सरमे लहरे उठेगी ॥१४४]। 


पूर्वोक्त रूप घटना घटती जभी से, 
तो वर्गणा विधिमयी विधि हो तभी से । 
हे अष्ट कर्म॒बेंधते इस जीव से दहै, 
देते अतीव दुख है कटुनीम से है ॥१४५॥। 


थे दही यदा उद्य मे वसु कर्मं आते, 
तो जीव की विकृति मे पड़ हेतु जाते । 
ससार की प्रगति ओ गति हो चलेगी, 
मेटेडन्हेमुनि जिन्डेमुकती मिलेगी (पञ्‌चकम्‌) । १४] 


रागादि ये विकृत चेतन की दशाये, 
मोहादि के उद्य मे दुख आपदाये । 
पै जीव कर्म मिलके यदि राग होगा, 
तो कर्म चेतन, अचेतन जीव होगा ॥ १४७॥ 


मोहादिका उदय पाकर जीव रागी, 
होता स्वय नहि कभी कहते विरागी । 
धूली निना जल कलकित क्या बनेगा ? 
क्त्या अथि योग बिन नीर कभी जलेगा ? ॥१४८॥ 


लो । जीव सग यदि पुद्गल वर्गणाये, 
हे कर्मरूप ठउलती दुख आपदाये । 
दोनो नितान्त तब पुद्गल ही बनेगे, 
आकाश फूल भव ओ शिव भी बनेगे 11 १४९॥ 


समग्म-२८१8० 


रागादि भाव करता जड जीव न्योही, 
हे कर्म रूप ढलते जड द्रव्य त्यो ही | 
रागादि सरे पृथक पुद्गल है उसी से, 
एेसा समाधिरत साधु लखे सुची से ॥१५०॥ 


गाता विशुदनय जीव सदा जुग हे, 
टष्टा्ट कर्म दलसे न कभी वधा हे । 
ससारिजीव विधि से बंधता वेधा था, 
यो भावभीनि स्वर मे व्यवहार गाता] १५१॥ 


हे पक्षपात यह तो नय नीति सारी, 
हे निर्विकार यह आतम या विकारी । 
वे वस्तुत. समयसार बने लसे हे, 
जो साधु ऊपर उठे नय पक्ष से हे ॥१५२॥ 


सर्वज्ञ ज्यो समयसारमयी बने दहे, 
साक्षी बने सहजन दो नयके तने है । 
त्यो साधु भी न वनता नय पक्षपाती, 
हो आत्मलीन तजता पररीति-जाति ॥१५३॥ 


संसार मे समयसार सुधा सुधारा, 
लेता प्रमाण नय का न कभी सहारा । 
होता वही दृगमयी व्रत बोध धाम, 
मेरे उसे विनय से शतश प्रणाम ।१५४। 


समग्र-२८१६१ 
पुण्यपापाचिक्ार 


मोही कहे कि शुभ भाव सुशील प्यारा, 
खोरा बुरा अशुभभाव कुशील खारा । 
ससार के जलधि मे जब जो गिराता, 
केसे सुशील शुभ भाव ! मुञ्चे न भाता ॥२५५॥ 


दो बेडि्यों कनक को इक लोह की है, 
ज्यो एकसी पुरुष को कस बोधती है । 
लो कर्म भी अशुभ या शुभ क्यो न होवे, 
त्यो बोधते नियम से जड जीव की वे ॥१५६॥ 


दोनों शुभाशुभ कुशील, कुशील त्यागो, 
ससर्ग राग इनका तज नित्य जागो । 
ससर्ग राग इनका यदि जो रखेगा, 
स्वाधीनता विनशती, दुख ही सहेजा ॥१५७॥ 


सरक्षणार्थं निजको लख तस्करो को, 
जेसा यहो मनुज सज्जन, दुर्जनो को । 
ससर्ज राग उनका, अट छोड देता, 
देता न साथ, उनसे मुख मोड लेता ॥ १५८॥ 


वैसादहिदुख सुखदो अशभो शभो को, 
कमों असार जड-पुद्गल के फलो को | 
शुद्धात्म मे निरत साधु विसारते हे, 
सानन्द वे समय-सार निहारते है ॥१५९॥ 


जो राग मे रेगरहा वसुकर्मंपात्ता, 
योगी विराग भवसुक्त बने प्रमाता । 
एसा जिनेश कहते शिव है विधाता, 
रागी ! विराग बन क्यो रति गीत गाता ॥१६०॥ 


समयग्र-२८१६२ 
ये केवली समय ओ मुनि शुद्ध ध्यानी, 
एकार्थं के वचन है परमार्थं ज्ञानी । 
साध्‌ स्वभाव रत वे निज धाम जाते, 
आते न लौट भव बीच विराम पाते ॥१६१॥ 


आतापनादि तपसे तनको तपाना, 
अध्यात्म से स्खलितो व्रत को निभाना। 
हे सन्त बाल तप सयम वो काता, 
एेसा जिनेश कहते भव मे घुमाता ।१६२॥ 


लो । अज्ञ साधु यम सयम शील धारी, 
शास््रानुसार करता तप धीर भारी । 
मानो न लीन परमार्थं समाधि मे है, 
पाता न पार दख पाय भवान्धि मे हे ॥१६३॥ 


साधू समाधि-च्युत मूढ यथार्थं मे हे, 
द्रातिदृर परमार्थं पार्थं से है | 
संसार हेतु शिव हेतु न जानते हे, 
वे पुण्य को इसीलिए बस चाहते है ॥ १६४] 


तत्त्वार्थं कौ रुचि सुटर्शन नाम पाता, 
ओ तत्व को समञ्चना वह ज्ञान साता । 
राजादि त्याग करना व्ह व्रत्त होता, 
तीनो मिले बस वही शिव पन्थ होता || १६५ 


ज्लानी कभी न भजते व्यवहार व्याधि, 
होनिर्विकल्प, तजते न सुधी समाधि । 
होते विलीन परमार्थं पदार्थं मे हे, 
काटे कुकर्म बस साधु यथार्थ मे हे ॥१६६॥ 


[१ 


समयर-२/१६३ 


ज्यो वस्त्रे चिपकती मल-धूल-माती, 
तो वस्त की धवलता मिट क्यान जाती 
मिथ्यात्वं कौ मलिनता मुञ्को न भाती, 
सम्यक्त्व की उनलता शुचिता मिदाती ॥१६७॥ 


ज्यो वस्पे चिपकती मल-धूल-माती, 
तो वस्र की धवलता मिट क्यान जाती ? 
अन्ञान को मलिनता चिपक जभी से, 
विक्ान की उजलता मिटती तभी से ॥ १६८ 


ज्यो वसख्रपे चिपकती मलधूल-माती, 
तो वख कौ धवलता मिट क्यान जाती ट? 
काषायिकी मलिनता लगती जभी से, 
चारित्र को उजलता मिटती तभी से ॥१६९॥ 


आत्मा विशुद्ध-नयसे निज भाव स्पर्शी, 
होगा भले सकलविक् निकाल दर्शी । 
पै वर्तमान ! विधिसे कस के बंधा है, 
डे जानता न कुछ भी समञ्च मुधा हे ॥ १७० 


सम्यक्त्व का यदि जग मे विरोधी, 
मिथ्यात्व है, कह रहे जिन, धार बोधि । 
मिथ्यात्व के उद्य मे यह जीव होता, 
मोही कुदृष्टि, दुख से दिन रेन रोता ॥१७१।} 


आलोक का तम विरोधक ज्यो बताया, 
अस्ान कज्षान जुण का जिन देवे राया । 
अक्लान के उदय मे यह जीव होता, 
कर्तव्य मूढ परता भव बीच रोता ॥ १७२] 


समय-२,८१६४ 
चारित्र का रिपु कषाय, कषाय-त्यागी, 
एेसा जिनेश कहते, प्रभु-वीतरागी । 
दु-खत्मिका उव्य मे कुकषाय आती, 
तो जीवको चरितहीन बना, सत्ताती । १७३॥ 


आखवाधिककार 


मिथ्यात्व ओ अविरत्ती कुकषाय योग, 
ये है अचेतन सचेतन से द्वियोग । 
सयोग रूप .जड है पुनि आत्म रूप, 
होते अनेक विध है अघ द ख कूप | १७४॥ 


सयोग रूप जड प्रत्यय हेतु होते, 
दष्टाष्ट कर्म ठलके दुख बीज बोते 
रागाठ्मिन उनके पुनि देतु होते, 
होते तभी नित दखी जग जीव रोते ॥ १७५] 


ना कर्म बध करता समदृषि होता, 
पे रोक आखव, सुसखवर तत्त्व जोता | 
प्राचीन बंध भरको बस जानता दै, 


पूरू उसे ट तज अभिमानता मै ॥ १७६॥ 


ज्यो जीव राग करता निज भूल जाता, 
तो कर्म वध करता प्रतिकृल जाता । 
जो राग से मुनिसुधी मन मोड लेता, 
~ होता अवध भव वधन तोड ठेता | १७७॥ 


आ, जारा उव्य मे फल टे तथापि, 
वो ही पुनः करम ना ्वधना कटापि । 
लो वृश्च से फल पका गिरना महीप, 
जाके पुनः वट वहीं लगना नदी प ॥१५७८॥ 


समय्र-२८१६५ 
रागादिरूप उपयोग ढला नही डे, 
ज्ञानी तभी निरखता विधिको सदी है । 
अन्ञान से कुछ बधे विधि हो पुराणे, 
दीवार पे चिपकती रज के प्रमाणे |} १७९॥। 


प्रत्येक काल चडप्रत्यय कर्म-भारा, 
बोधि सरागमय-दर्शन-बोध दारा । 
ज्ञानी अत न र्बेधता विधि बधनो से, 
होता विभूषित सदा मुनि सद्गुणो से ॥१८०॥ 


ना निर्विकल्प, सविकल्पक दहो तना हे, 
वो ज्ञान-न्ञान नहि रागमयी बना है | 
है बार-बार वह ज्ञान कुकर्म लाता, 
स्वामी ! नही परम पूरण व्रत्त पात्ता ।१८१॥ 


सम्यक्त्व बोध व्रत ये जबलौ न प्रे, 
होते सराग फलत रहते अधूरे । 
सानी नितान्त तबलौ विधिबध बोधे, 
साधे न मोक्ष निजको न लखे अराधे ॥१८२॥ 


बोधे हुए विगत्त मे विधि बंध सारे, 
सम्यक्त्व युक्त मुनि मे रहते विचारे ) 
आते यदा उद्य मे यदि राग होत्ता, 
होता नवीन विधि बधन, साम्य खोता ॥१८३॥ 


जैसी यहो नव लता सम सौम्य बाला, 
होती युवा पुरुष की नहिं भोग शाला । 
ज्यो ही वही मदं भरे कुचधार पाती, 
, भोग्या, बनी पुरूष के मनेको चुराती ॥ १८४] 


समग्र-२८९१६६ 
वे सुप्त गुप विधि भी नटि भोग्य होते, 
अते सबा उ्य मे फिर भोग्य होते । 
रागादि, जीवकृत-भाव निमित्त पाते, 
सप्ा्ट भेट मय कर्म तभी बनाते ॥१८५।। 


शुद्धोपयोग बलसे समदृष्टि योगी, 
रोता न बधक अत.; तज भोग भोगी । 
जौचित्य आखव विना विधिवच कैसा 
हा जाय कारण विना फिर कार्य केसा ? ॥ १८६ 


योगी विराग समदृष्टि वदी सदी ह 
समोह रोष रति ये जिसमे नही है । 
रागादि आखव बिना, विधि बनध हेतु, 
होते न प्रत्यय कभी यह जान रे त्‌ 1१ ८७\ 


सिद्धान्त मे कथित प्रत्यय चार होते, 
दुष्टाष्ट॒ कम निस कारण बच होते 
रागादि देतु बनते च प्रत्ययो के 
रागादिका विलय हो विधि-बध रोके ॥१८ ८॥। 


खाया हुआ अशन मांसवसादिकों मेः 
कालानुसार लता तन-धातुञो मे ॥१८९1। 


वैसा अनेक विधि पुद्गल प्रत्ययो मे, 
ज्ञानी बेधा विगत ने विधिबंधनो से } 
हो 1 कर्म-बन्ध, परसे मन जोडता दै, 
आधार शुद्धनयका जन छोडता हे 11९९०॥। 


समय-२८१६७ 
संवरायिक्ार 


शुद्धात्म मे नियम से उपयोग भाता 
क्रोधादि मे न उपयोग कभी सुहाता । 
वो क्रोध, क्रोध भरसे उपयोगमे ना, 
हे ! भन्य क्रोध अब तो बस छोड देना ॥१९१॥ 


चैतन्य धाम उपयोग निरा निहाला, 
नोकर्म कर्मं जिसमे न खढा उजाला । 
नोकर्म कर्मं जड पुद्गल का पिटारा, 
होता कभी न उसमे, उपयोग प्यारा ॥१९२॥ 


रेसा जिसे अविपरीत विबोध होत्ता, 
सारी प्रवृत्ति तजता, मन मेल धोता । 
शद्धोपयोग सर मे इबकी लगाता, 
योगी वही, नित उसे शिर मे वाता ॥१९३॥ 


भारी तपा कनक यद्यपि हो तथापि, 
भाई नदीं कनकता तजता कदापि । 
त्यो कर्म के उदय मे तप साधु जाता, 
पे साधुता न तजता, सुख आशु पाता ॥१९४॥ 


ज्ञानी सहर्षं शुचि जीवन नित्य जीता, 
शुद्धोपयोग-पयको भर-पेट पीता । 
रागी, सराग-निजको लखता रहेगा, 
अक्ञान-रूपतम मे भटका फिरेगा | २९५॥। 


साध्‌ समाधिरत हो निजको विशुद्ध, 
जाने, बने सहन शुद्ध अबद्ध बुद्ध । 
रागी स्वको समञ्च रागमयी विचारा, 
अन्ञान के तिमिर मे निनको चिसारा 
होता न मुक्त भव से दुख हो अपारा ।१९६॥ 


समय्र-२८१६८ 


जौ आपको सब शुभाशुभ वृत्तियो से, 
पूरा बचाकर सुखासुख साधनो से । 
सम्यक्त्व बोधव्रत्त मे रुचि से लगाता, 
हे त्याग राग परका, निज गीत गाता ॥१९७॥ 


वो सर्वे सग तज के मुनिद्ो इसी से, 
जाने नितान्त निज मे निजको निजी से । 
एकत्व क वह छटा मनको लुभाती, 
नोकर्म, कर्म तक को सबको भुलाती ॥२९८।] 


एेसा निरन्तर निजातम- तत्त्व ध्यानी, 
सम्यक्त्व बोध व्रत मे रत साधु ज्ञानी । 
हो, कर्म-मुक्त गुणयुक्त सदा लसेगा, 
लोकाय मे स्थित शिवालय मे बसेगा ॥१९९] 


शिल्पादि लेख लख के जिस भोति जाना- 
जाता परोक्षतम-पूर्ण पदार्थं बाना । 
सत्‌ शाख के मनन से गुरुदेशना से, 
डो जाय ज्ञात यहं जीव सुसाधना से ॥२००॥ 


प्रत्यक्ष ज्ञान बल से निन केवली है, 
जैसे निजात्म लखते सबसे बली है । 
साक्षातकार निजका बन जाय पेसा- 
छद्मस्थ होकर कटे बुध कौन वेसा ॥२०१। 


मिथ्यात्वं ओ अविरती जड़-बोध, योगः, 
रागादि के जनक ये सुख के वियोग | 
आलोक से सकल लोक अलोक देखा, 
सर्वज्ञ ने सदुपदेश दिया सुरेखा ॥२०२॥ 


समग्र-२८१६९ 
होता जभी विलय भी इनका तभी से, 
हो नष्ट आखव मुनीश्वर का सही से । 
ओौचित्य । आखव जभी मिटते सभी हे, 
आढठो कुकर्म मिटते सहसा तभी ह ॥२०३॥ 


दुष्टाष्ट कर्म मिट्ते तन मेल दूटे, 
संदेह क्या तन मिटा जग जेल दूटे । 
विज्ञान की किरण उज्ज्वल पूर्ण फटे, 
आनन्द लाभ फिर तो चिरकाल लूटे ॥२०४॥ 


विर्जरायिकार 


धारा विराग दृग जो मुनिधर्म पाके, 
होते उन्हे विषय कारण निर्जरा के । 
भोगोपभोग करते सब इद्वियो से, 
साधू सुधी न बंधते विधि बेंधनो से ॥२०५ 


भोगोपभोग जब वे मुनि भोगते है र 
होते अवश्य सुख-दु.ख नियोग से है । 
ले स्वाद दुख सुख का बनते न रागी, 
वे निर्जरा करम की करते विरागी २०६] 


राता भले विषं सुधी विष मंत्र ज्लाता, 
पाता न मृत्यु फिर भी दुख भी न पाता। 
त्यो निर्विकल्पक समाधि विलीन ध्यानी, 
भोजे विपाक विधि के रबेधत्ते न ज्ञानी ॥२०.७] 


होता प्रमत्त नहि मादकता घटाके, 
जो मद्यपान करता रुचिको हटके । 
सानी विराग मुनि भोगत भोग सारे, 
ये कर्म सरे न बधते, निजको निहार ।\२०८॥ 


समशर-२८१७० 
लौ भोग भोग कर भी मुनिद्ो न मोगी, 
भोगे निना नद कुधी चन जाय भोगी । 
इच्छा चिना यदि करे कुट कार्य त्यागी, 
कर्ता कथ फिर चने पर्के विरागी 12०९ 


विश्वास छा विविध ट विधि के विपाक, 
पसे करै जिन, जिन्दे मम दोक लाख । 
घोगा नह्य यद विभाव, स्वभाव मेरा, 
जानी निरामय निरा, नित मे अकेला ॥२१०] 


खोता यदा उव्य पुद्गल क्रोध का रहै 
तो भाव क्रोध उगता रिपु योधका हे । 
होगा नर्हा यह विभाव, स्वभाव मेरा, 
ज्ञानी निरामय निरा नित मे अकेला ॥२१९॥ 


रागादि भाव तममे जव हो रहे दै, 
कैसा कटो फिर उन्हे पर वे रहे है । 
भारं (विभावः न स्वभावः अतः निरे हे, 


कायादि भी पर अत मुञ्से धिरे हे ॥२१२॥ 


होता वही श्रमण है समदृष्टि वाला, 
पीता सदा परम पावन बोध प्याला । 
टे इबता बहुत भीतर-चेतना मे, 
देता न दृष्टि उदयागत वेदना मे ॥२१३॥ 


तू राग को तनिक भी तन मे रखेगा, 
शुद्धात्म को फिर कदापि नहीं लखेगा, 
होगा विशारद जलिनागम मे भले दही. 
आत्मा त्वदीय कुछ ओ भव मे इले ही ॥२१४॥ 


समय्र-२८१७१ 
आत्मा न आतम अनातम को लखेगा, 
सम्यक्त्व पात्र किस भोति अहो बनेगा । 
यो कुन्द-कुन्द कहते बन वीतरागी, 
क्यों व्यर्थं दु ख सहता तज राग रागी ॥२१५॥ 


ये द्रव्य भाव मय कर्म विभाव सारे, 
छोडो इन्हे धुव नही व्यय शील वाले । 
शद्धात्म सरे प्रभव भाव-स्वभाव धारो, 
जो है अबाध ध्रुव केवल विश्वं सारो २१६] 


विज्ञान पचविधि एक निजातमा है, 
सत्यार्थ है निरस्ते अघ-खातमा है । 
लेता सहारा निजका यदि चाव से त्‌, 
लेगा विराम चिर चेतन छोवमे त्‌ ॥२१५७॥ 


होते कडं मुनि, बिना निज बोध जीते, 
पीते सुधा न निजकी रह जाय रीते | 
विज्ञान को भज अत विधि काटना है, 
तू चाहता यदि निजी निधि छोटना है ॥२१८॥ 


सद्‌बोध रूप सर मे इबकी लगाले, 
सतस त्‌ स्नपित दो सुख शाति पाले 1 
ओर अन्त मे बल अनन्त ज्वलन्त पाके, 
विश्राम ले अमित काल स्वधाम जाके ॥२९९॥ 


ऊबा हुआ विषय से मुनि वीतरागी, 
डना हुआ स्वमय मे सव ग्रन्थ त्यागी । 
मेरा शरीर यह है तज बुद्धिमानी, 
एेसा भला कहत है वह कौन ज्ञानी ? ॥२२०॥ 


समद्म->^१७२ 
येाटि को यदि मटीय मनो 1 करटूगा, 
निःशक चेतन, अचेतन मै वर्नँगा | 
मता सचेतन निकेतन ढो तना दू ? 
मेरा, नदी पर, परिग्रट मे वना हू ॥॥२२१।। 


हो जीर्णं शीर्ण तन पूर्णं सदे गले ही, 
भारं भले अनल से पल मे जले ही । 
खो खड खड अणु होकर भी खिरेगा, 
मेरा न राग तन मे फिर भी जगेगा ॥२२२॥ 


धमनुराग शुभराग शुभोपयोग, 
चाहे नही मुनि परिग्रह का सुयोग | 
त्यागी रहा इसीलिए शुभ धर्म का हे, 
ज्ञाता निरन्तर, न बधक कर्म काहे 1२२३] 


होता अधर्ममय है अशुभोपयोग, 
ज्ञानी न चाहत कभी अघ सग योग । 
ज्ञाता अत मुनि निसग कुभोग का है, 
सच्चा उपासक रहा उपयोग का हे ॥[२२४॥ 


ज्ञानी वही श्रमण है अपरियरही है, 
वो-चाहता तरलपान कभी नही है । 
लाता रदा इसीलिए रस पान का हे, 
निस्संग हे रसिक भी निज ज्ञान का है ॥२२६॥ 


तत्त्वार्थं का सब पदार्थन का यथार्थ, 
शब्दार्थं अर्थं गहता सबके हितार्थं । 
साधू तथापि श्रुत का अभिमान त्यागी, 
ससार सौख्य नहिं चाहत वीतरागी ।॥२२७॥ 


ए 


समय्र-२ १७३ 


यो अतरग बहिरग निसग ज्ञानी, 
होता चिरीह सबसे सुनसत वाणी । 
आकाश सा निरवलम्बन जी रहा डे, 
ज्लानाभिभूत-समता रस पी रहा हे ॥२२८॥ 


ना भूत कौ स्मृति अनागत कौ अपेक्ला, 
भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा । 
लानी जिन्हे विषय तो विष दीरखते है, 
वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते है ।२२९॥ 


सभोग-भाव सब भोग्य पदार्थं भाई, 
प्रत्येक काल मिटते न यथार्थं स्थाई । 
ज्ञानी मुनीश उस भोति जभी लखेगा, 
काक्षा पुन किसलिए किसकी रखेगा ? ॥२३० 


ससार काय, विधिबंधन भोग द्वारा । 
धारा प्रवाह चलते जग मे सुचारा, 
जानी तभी मुनि करे उनमें न प्रीति, 
आश्चर्य क्या ? जब हुई निनकी प्रतीति ॥२३१॥ 


जानी न बध करता विधिसे चिरा दहो, 
पंचेन्द्रिके विषयसे जबवो निरा दहो | 
हौ पक मे कनक पे रहता सही हे, 
आत्मीयता कनकता तजता नदीं हे ॥२३२॥ 


पचेद्रियो विषय मे रममान होता, 
तो मूढ बंध विधि को स्वयमेय ढोता । 
लोहा स्वय कि जब कर्दम संग पाता, 
धिक्धिक्‌ स्वभाव तजता खट जग खाता ।२३३।॥ 


~ 


ममग-०.८१,४४ 
सिदुर नाग-फणिकी जट दुद्र लाओ, 
ओं मत्र भी यिनि की उनमे मिलाओ । 
ज्या धाकनी धुनकते ज्ख प्राप्न होता, 
सीसा सुवर्णं चनता जब भाग्य होता ॥२३४॥ 


ह अष्ट कर्म मल किटठ असार सारा, 
लोला वना पतित आतम हे हमाय | 
रागाटि पी कलुप कालिख मातन जानो, 
सम्यक्त्व बोध व्रत ओपध पातन मानो ॥२३५॥ 


सद्‌ध्यान की धधकती अगनी जलाओ, 
त्यो धोकनी तपमयी तुम तो चलाओं । 
योगी वनो सतत आतम गीत गालो, 
ज्योतिर्मयी शुचिमयी निज को वनालो ॥२३४६॥ 


जैसा सफेद वह शख सुशोभता दे, 
निर्जीव जीवमय च्रन्य सुभोगता दे | 
कोरर नही धवलता उसकी मिटाता, 
हे कृष्णता ने उसमे पुनि डाल पाता ।॥२३७] 


नाना अचेतन सचेतन भोग भोगे, 
ज्ञानी मुनीश मुनिके-वरत पा अनोखे ॥ 
एेसा विबोध मुनिका डिग क्यो सकेगा ? 
रागाभिभूत कर कोन उसे सकेगा ? ॥२३८॥ 


मानो कि शख खुद दी निज से चिगेगा, 
आत्मीयता धवलता यदि वो तजेगा । 
तो कृष्णता कलुषता उसमे उगेगी, 
वैभाविकी परिणती फिर क्यो सकेगी ? ॥२३९॥ 


सम्र-२८ १.७५ 
निर्जीवशख खुद वो निन से चिगेगा, 
आत्मीयता धवलता यदि है तजेगा । 
तो कृष्णता कलुषता उसमे उगेगी, 
वैभाविकी परिणती फिर क्यो रुकेगी ॥२४०॥ - 


ज्ञानी स्वय यदि मनो ! भजता विधि को, 
विन्ञान की उनलता तजता निधी को । 
अन्ञान रूप ठलता फिर क्या बताना 11 
दुरभाग्य पाक सहता भव दुं ख नाना ॥२४३॥ 


कोई यहो नर नराधिप की सुसेवा, 
मानो धनाद्य बनने करता सदेव । 
राजा उसे सुखद सुन्दर सम्पदाये, 
देता सुदुर्लभ अभीष्ट विलासताये ॥२४२॥। 


हो कर्म-सेव करता इस दही प्रमाणे- 
ससारिजीव यदि सपति-भोग पाने । 
तो कर्म भी विविध सौख्य प्रमोदकारी, 
देता उसे क्षणिक भौतिक दु खकारी ॥२४३॥ 


मानो धनाद्य बनने करता न सेवा, 
कोई यर्हो नर नराधिप की सदैवा | 
राजा कभी न मनवाक्ित सम्पदायें, 
देता उसे सुखद पूर्ण विलासताये ॥२४४।॥ 


साधू विराग दृग पा निजमे लसे वे, 
ना कर्मं को विषय सेवन देतु सेवे । 
तो कर्म भी न उनको सुख सम्पदा दे, 
तू कर्मं धर्म पर ध्यान अतः सदा दे ॥२४५॥ 


सम- २८१४४ 
निःःशक छो मुनि सटा समदृटि वाले, 
मात्तो प्रकार भय छोट रवगमीत गाले । 
नि-गकित्ता अभयता घ्क याय हाती, 
ता भीति स स्वयम प्र भयभीत रोती ॥२४६॥ 


मिश््यात्व ओ अविरती कुकपाय योगो - 
को रोकते, विधिविमोघ्क वाधको को | 
निःशक है निठर हे समदृष्टि वाले, 
रे वीतराग बनके मुनिगील-पाले ॥ २४७) 


काक्षा कभी न रखता जड पर्ययो मे, 
धर्मो पदार्य य्ल के विधिके फलो मे] 
होता वही मुनि निकासित अण धारी, 
बदू उसे वन स्क दुत निर्विकारी ॥२४८॥ 


कोड घृणास्पद नहीं जग मे यथार्थ, 
सारे सदा परिणमे निन मे यथार्थ । 
ज्ञानी न ग्लान करते मुनि हो किसी से, 
धारे तृतीय दृग अंग तभी रुची से ॥२४९॥ 


ना मुग्ध मूढ मुनि हो जग वस्तुओ मे, 
दो लीन आप अपने अपने गुणो मे 
वे दही महान समदृरि समूढ दृष्टि, 
नासाय दृष्टि रख नासत कर्म सृष्टि ॥२५०॥ 


मिथ्यात्व आदिक शुभाशुभ भाव छोड, 
हे सिद्धभक्तिरत दहै मनको मरोडे । 
सम्यक्त्वसंग उपगूहण अगधारी, 
वे मान्य पूज्य अनगार, नही अगारी ॥२५१॥ 


समग्र-२८१७७ 
उन्मार्गं पे विचरता मन को हटाता, 
सन्मार्ग पे नियम से मुनि जो लगाता । 
वो दही स्थितीकरण अग सुधारता है, 
ससार से तिर रहा जग-तारता है ।२५२॥ 


ज्ञानादि रत्नत्रय मे शिवपथियो मे, 
वात्सल्य भाव रखता मुनि-पूगवो मे । 
माना जया समय मे सम-दृष्टिवाला, 
वात्सल्य अगज अवधारक शांत शाला ॥२५३॥ 


हो रूढ ध्यान रथ, हाथ लगाम लेता, 
जो धावमान मन को जट थाम लेता । 
सम्यक्त्व मंडित महा मुनि साधना ड, 
होती नितान्त जिन- धर्मं प्रभावना है ॥२५४॥ 


बन्धाधिक्ार 


फैली जर्हो मलिन धूलि अमेय राशि, 
कोई सशख नर जाकर के विलासी । 
लो अग अग तिल तेल लगा लगाके, 
आयाम नित्य करता बलको जाके ॥(२५५॥। 


स्वच्छद दहो सरसा नीरस पादपो को 
बासो तमाल कदली तर्के दलो को 
वो तोड-तोड दटुकडे-दुकडे बनाता, 
आमूलत कर उखाड उन्हे मिटाता ॥२५६॥ 


नाना प्रकार इस ताण्डव नृत्य व्रा, 
लो देह मे चिपकती रज आ अपारा । 
क्यो वस्तुत चिपकती रज आ व्होँहे र? 
क्या जानते तुम कि कारण क्या रहा हे 1२५९७॥। 


समग्र-०८१७८ 
वो तेल लेप वश दही रज आ लगी टै 
भार आकट्य धुव सत्य यही सही हे । 
व्यायाम कारण नदी उस कार्य मे हे 
पसा जिनेग कते निज कार्य मे हं ॥२५८॥ 


मिश्यात्व मडित कुधी त्रय योग दारा, 
चेटा निरतर किया करता विचारा । 
ज्यो रागरग रगता उपयोग को दहै 
पाता स्वय नियम से विधि योग कोटे ॥२५९॥ 


फेली जहाँ मलिन धूलि अमेय राशि, 
कोई सशसख्र नर जाकर के विलासी । 
लो ! अग-अग तिल तेल विना लगाया, 
व्यायाम नित्य करता बलको जजाया ॥२६०]॥] 


स्वच्छन्ट हो सरस नीरस पादपो को, 
नासो तमाल कदली तरुके ठ्लो को । 
वो तोड-तोड दुकडे-दटुकडे बनाता, 
आमूलत. कर उखाड उन्हे मिटाता ॥२६१॥ 


नाना प्रकार इस ताण्डव नृत्य द्वारा, 
हे देह मे न चिपकी रज आ अपारा । 
क्यो वस्तुत चिपकती रज ना वों हे, 
क््या जानते तुम कि कारण क्या रहा हे ? ॥२६२॥ 


ना तेल लेप तन पे उसने किया है, 
भाई नितान्त यह कारण ही रहा है । 
व्यायाम कारण नहीं उस कार्य मे हे, 
ठेसा जिनेश कहते निज कार्य मे हे ॥२६३॥ 


समय्म-२८१७९ 
होता इसी तरह ही सम दृष्टि वालाः 
चेष्टा अनेक विध है करता निहाला 1 
रागाभिभूत उपयोग नदी बनाता, 
पाता न बध, उसको शिर में नवात्ता ॥२६४॥ 


मारूं उसे वह मुञ्चे जब मारता है, 
मोदी कुधी मनमना यह मानता दै । 
मेरा नहीं मरण, है ध्व शीलवाला, 
ज्ञानी कहे मुनि, निरा जड मे निराला ॥२६५।) 


देहावसान जब आयु विलीन होती, 
हे भारती जिनप की सुख को सेंजोती } 
तू जीव की जब न आयु चुरा सकेगा, 
कैसा भला सहन मार उसे सकेगा ? ॥२६६॥ 


देहावसान जब आयु विलीन होती, 
है भारती जिनप की सुख को सजोती । 
कोई त्वदीय नहि आयु चुरा सकेगा 
तेरा भला मरण क्या कि करा सकेगा ? ॥२६.] 


मे आपकी मदद सरे बस जी रहा हू, 
जीता तुम्हे सहज आज जिला रहा दू । 
एेसा सदैव कहता वह मूढ प्राणी, 


ज्ञानी विलोम चलता जड से अमानी (२६८ 


हे आयु के उद्य पा जग जीव जीता, 
ठेसा कडे जिन जिन्हे मदने न जीता । 
तू जीव मे यदपि आयु न डाल देता, 
केसा उसे तदपि जीवित पाल लेता २ ॥२६९॥ 


ममग्र- २८१८० 


घ आयु के उदय पा जग जीव जीता, 
एसा कटे जिन जिन्हे मदने न जीता | 
कोर न आयु तुमे जव डाल टेता, 
कंसे तुञ्ने फिर सुजीवित पाल लेता ? ॥२७०॥ 


मेने तञ धन च्या कि सुखी बनाया, 
मारा, चुरा धन अपार, दुखी बनाया । 
मोही प्रमत्त जडकी यह धारणा दहे, 
जानी चले न उस भति महामना है ॥२७१। 


साता यदा उव्य मे अथवा असाता, 
होता सुखी जगदुखी, यह छद गाता, 
त्‌ डालता न पर मे जब कर्म॒ वैसा, 
भाई दुखी जग सुखी बन जाय कैसा ? ॥२७२॥ 


लो कर्मं का उदय जीवन मे जभी जो, 
ओचित्य हे जग दुखी व सुखी तभी हो । 
देता न कर्मं जज हे तुमको कदापि, 
कैसे हुए तुम अपार दुखी तथापि ।२७३॥ 


लो कर्मं का उव्य जीवन मे जभी हो, 
सिद्धांत है जग दुखी व सुखी तभी हो । 
देता न कर्मं जग है तुमको कदापि, 
कैसे अकारण सुखी तुम हो तथापि ॥२७४।॥ 


दु. खानुभूति करता यम धाम जाता, 
संसारिजीव उदया-गत कर्म पाता । 
मारा तुम्हे दुखित पूर्णं किया कराया, 
वो मान्यता तव मृषा, जिन देव गाया ॥२७५॥ 


समय-२८१८१ 
मानो दखी नहि वा न मरा सखटेही 
जो भी हवा वह सभी विधिपाक से रही) 
मैने दरखी मृत नही तुमको बनाया 
ठेसा विचार भ्रम हे जिनने बताया ॥२७६॥ 


मै शीघ्र दही अति दुखी परको बनाता, 
किवा उसे सहजन शीष सुखी बनाता । 
एेसा कलो भमित ही मति आपकी हे, 
बधि शुभाशुभ विधि खानि पापकी हे ।२७५७॥। 


ठेसा विकल्प यदि दहो जग को दुखी ही, 
सामर्थ्य है कर स्कर अथवा सुखी दी | 
वो पाप का मलिन सग ट्लिा सकेगा, 
या पुण्य का मुर तुम्हे दिखला सकेगा ॥२७८॥ 


मे मित्र मे सदय हो कर प्राण डङाल्‌, 
ओशक्तु को अदय होकर मार डाल । 
एसा विभाव मन मे यदि धारते डो, 
तो पुण्य पाप क्रमश तुम बाधते हो ॥२७९॥ 


प्राणो हरो मत हरो जग जगमो के 
सकल्प, बध करता विधिबंधनो के | 
लो बधका विधि विधान यही रहा है, 
एेसा सहर्षं नय निश्चय गा रहा हे ।॥२८०॥ 


एव असत्य अरु स्तेय सब्रह्यहानी 
ओ सग सकलन मे रुचि की निशानी । 
माने गये अशुभ अध्यवसाय सारे 
ये पाप बध करते दुख के पिटारे ॥२८१ ॥ 


नना = (7 
मरलय सन्य सफोावत वक्रौ निभाना, 
मा व्रदयर्यं भर, मय सभी छदना | 
य॒ 7 अयथ्य जुम अध्यवसाय समार 
स पण्य वद्यक कथचन, पाप टर ||२०८२॥ 


पचद्रि क चिपय को स्वता जमी ये 
गगायिमान यर आनम हो लभी ज | 
पे यन्नृन विषय बघ्क व नटा टे । 
गयाटिभाव विधिवधक ट सल्य द ॥२८३॥ 


मे आपको अति टरवी व सुरी वनाता, 
या बांधना अदिति वधन स दछ्ुडाता 
ण्सी त्वटीय मति सन्मति हारिणी दहे 
मिथ्यामयी विपमयी दुखकारिणी हे ॥२८४॥ 


रागादि से जवकि वधन जीव पाते, 
आरूढ मुक्ति पथ पे मुनि मुक्ति जाते । 
मे वोँधता जगत को अथवा दछडाता, 
तेरा विकल्प फिर वो किस काम आता ? 1२८५ 


ज्यो जीव राग रति की कर आरती हे 
होता सुरेश नर वानर नारकी हे । 
हे पाप-पुण्य परिपाक जु आप पाता, 


एेसा वसन्ततिलका यह छद गाता ।1२८६॥] 


शुद्धत्म से पृथक्‌ द्रन्य छो निराले, 
है भिन्न-भिन्न गुण लक्षण धर्मं धारे । 
ससारि-जीव पर, अध्यवसान द्धारा; 
ससार को हि अपना करता विचारा ।२८७॥ 


५ 


समयर-२८१ ८३ 
रे कायसे जगत को दुख है दिलाते, 
ठेसा कही तुम कहो बलधार पाते । 
निभरन्ति भ्रान्त तब तो मति है तुम्हारी, 
ससार कर्मवश पीडित क्योकि भारी ॥२८८॥ 


लो विश्व को वचन सरे दुख है दिलाते, 
एेसा कदी तुम मनो मति धार पाते । 
निर्भान्त । भ्रान्त मति दहै तब तो तुम्हारी, 
ससार कर्मवश पीडित क्योकि भारी ॥२८९॥ 


ससार को दुखित है मनसे कराते, 
एेसी कही तुम मनो मति धार पाते | 
निभरनन्ति ! भ्रान्त मति है तब तो तुम्हारी, 
ससार कर्मवश पीडित क्यो कि भारी ।२९०॥ 


या विश्व को दुखित आयुध से कराते, 
एेसा कटी तुम मनो मति धार पाते । 
निर्भान्त । भ्रान्त मति है तब तो तुम्हारी, 
ससार कर्मवश पीडित क्योकि भारी ॥२९१॥ 


या काय से वचन से मन से कराते, 
है विश्व को हम सुखी करुणा दिखाते । 
एसा को मति मृषा फिर भी तुम्हारी, 
पा कर्म का फल सुखी जग क्योकि भारी ।॥२९२॥ 


एसे अनेक विध अध्यवसाय छोड, 
नीराग भाव धरके मनको मरोदे | 
जानी मुनीश्वर शुभाशुभ रेणुओ से, 
होते नहीं मलिन, शोभत हो गुणो से ॥२९३॥ 


समग्र-२/१८४ 
संकल्प जन्य सविकल्प अरे । करेगा, 
तो पाप-पुण्य विधिबध नही टरेणा | 
ना बोध टीप दिल मे उजला जलेमा, 
केला विमोहतम ना बलौ टलेजा ॥२९४॥ 


जो पारिणाम मति अध्यवसाय भाव, 
विक्ञान बुद्धि व्यवसाय चितीविभाव | 
हे भव्य ये वसु जिनोदित शब्ट सारे, 
हे भिच्र-भिन्न, पर आशय एक धारे ॥२९५॥ 


है नित्य निश्चय निषेधक मोक्षदाता, 
होता निषिद्धं व्यवहार मुञ्चे न भाता । 
लेते सुनिश्चय नयाश्रय संतत योगी, 
निर्वाण प्राप्न करते, तज भोग भोगी ! ॥२९६।) 


भाई अभव्य व्रत क्यो न सां निभा ले, 
लेते भले हि तप संयम गीत गा ले | 
आओ गुभ्चियों सभमिति्यों कल शील पाले, 
पाति न बोध दृग वे न बने उजाले ।1२९७॥ 


एकाठ्शाग श्रुत पा न स्व-मे रुचि है, 
श्रद्धान मोक्ष सुख का जिसको नही है । 
ठेसखा अभन्य जनका श्रुत पाठ होता, 
रे राम! राम! रटता दिन रात तोता ॥२९८]] 


सद्धर्म धार उसकी करते प्रतीति, 
श्रद्धान गाढ रखते रूचि ओर प्रीति । 
व्चाहे अभव्य फिर भी भव भोग पाना, 
ना चाहते धरम से विधि को खपाना ॥२९९। 


। समयर-२८१८५ 
तत्त्वार्थं मे रुचि हुई दृग हो वही से, 
सज्नान दहो मनन आगम का सही से । 
चारिच्र, पालन चराचर का सुहाता, 
सगीत ईदृश सदा व्यवहार गाता ॥३००॥। 


विज्ञान मे चरण मे दृग संवरो मे, 
ओ प्रत्यख्यान गुण मे लसता गुरो मे । 
शुद्धात्म कौ परम-पावन भावना का, 
हे पाक मात्र सुख, हे दुख वासना का ॥३०१॥ 


ज्योतिर्मयी स्फटिक शुभमणी सुहाती, 
आत्मीयता तज स्वय न विरूप पाती | 


पे पार्श्वं मे मृदुल फूल गुलाब होती, 
आस्चर्य क्या फिर भला मणि लाल होती ॥३०२॥ 


ज्ञानी मुनीश इस भोति निरा निहाला, 
होता स्वय नहि कदापि विकार वाला । 
मोहादि के वश कभी प्रतिकूलता मे, 
रजाय-मान बनता निज भूलना मे ।३०३॥ 


समोहराग करते नहि रोष, ज्लानी, 
होते प्रभावित नही पर से अमानी । 
कर्ता अत नहि कषाय उपाधियो के, 
साधू उपास्य जब है हम प्राणियो के ॥३०४॥ 


क्रोधादियो विकृतभाव-प्रणालियो मे, 
मोही उदीरित कुकार्मिक-नालियो मे 
होता प्रवाहित तभी निज-भूल जाता, 
है कर्म कीच फसता प्रतिकूल जाता ॥३०५।। 


समग्र-२८ १८६ 
अल्लान की कलुप-राग नर्ण माला, 
कापायिकौ परिणती भव द ग्व-गाला । 
भावी नवीन चविभध्रिवधन दहेतु होती, 
आत्मा सचध बनता मिट जाय ज्योति २०६ 


होता दिधा परम पाप अप्रत्याख्यान, 
टे भव्य टो हि अप्रतिक्रमण सुजान | 
माना गया उसीलिणु मुनि बीतरागी, 
हे कर्म का वह अकारक सग-त्यामी }2०७]] 


ह द्रन्य भावमय गेय अप्रत्यग््यान, 
एव॒ द्विधादहि अपतिक्रमण सुजान | 
ये निय नियतर नियतमा रहे हे, 
ज्ञानी उन्टे तज सढा निज मे रहे हे ।1३०८॥ 


आत्मा समाधिगिरि से गिर के सरागी, 
मानो छन्हे कर रहा मुनि दोष भागी । 
है 


तो धृलि-धृसरित भूपर आ हुवा हे 
कर्माभिभूत बनके पर को छवा हे ॥ ३०९] 


अध्वादि कर्मकृत भोजन टष सरे, 
जाते अजीव पर पुद्गल के पुकारे । 
साध्‌ करे फिर उन्डे किस भोति ज्ञानी, 
वे अन्य द्रव्य गुण हे यह वीर वाणी ।॥३१०) 


ओद्देशिकादि सब कर्म निरे-निरे हैः 
चैतन्य से रदित है जडता धरे है, 
जानी विचार करता मुनिराज रेसा, 


वो अन्य कर्म जडकर्म मटीय कैसा | ३११॥ 


समय-२८१८७ 
अध्वादि कर्मकृत भोजन दोष सारे, 
जाते अजीव जड पुद्गल के पुकारे । 
हे अन्य से रचित ये गुण देख लेता, 
ज्ानी उन्हे अनुमती किस भोति देता ? ॥३१२ 


ओद्देशिकादि सब कर्म निरे निरे हे, 
चैतन्य से रदित है जडता धरे है । 
हू ज्ञानवान जब मै मुञ्से कराया, 
कैसा गया वह, नही कुछ जान पाया ॥३१२॥ 


मोक्षायिकार 


मै पाश से कस कसा करके कसा दू? 
बधानुभूति करता चिर खे लसा दू | 
यो बंध बधफल बधितत गीत गाता, 
कोई मनो पुरुष है तुम को दिखाता ॥३.२४॥। 


पै बध को यदि न्दी वह छोडता हे, 
हा ! जान बूञ्कर भी नहिं तोडता है) 
पाता न मुक्ति उस बधन से कदापि, 
दुस्सद्य दुःख सहता चिर काल पापी 11३ १५}] 


त्यो कर्मं कर्म-स्थित्ति, कर्मं प्रदेश जने, 
ओ कर्मं की प्रकृति ओ अनुभाग माने | 
छोडे न बंध यदि जान सराग होते, 
होते न मुक्त, मुनि मुक्त विराग होते ॥३१६॥ 


जो पाश बद्धः बस बधन चितता है, 
होता न मुक्त उससे वह अधता है ! 
त्‌. कर्मं बध भर को यदि चित्तता ह, 
होगा न मुक्त विधि से, मति मंदता हे ३१७ 


सगग्र-२८९८८ 
जा पाग से कस वधे यदि पाश त्तो, 
तौ पाण समे जट विमुक्तं नितान्त होने 
ते कर्मं वध जद से यदि काटता टह 
पात्ता विमुक्त बन शीघ्र विगटता ट ॥३१८। 


शुच्धात्म का परम निर्मल धर्म क्या, 
क्या वध लक्षण विलक्षण कर्म क्या है| 
यो जान, मान मतिमान प्रमाण द्धारा, 
चछर कुचध, गदते गिवधाम दारा ॥ ३१९ 


ये जीव, वध अपने अपने गुणो से, 
हे भिन्न मोदवश एक दुण युगो स । 
टे भिन्न-भिन्न कती उनको, सुपेनी, 
ते एकमात्र वर बोधमयी सुनी ॥३२०॥] 


यो स्वीय स्वीय गुण लक्षण भेट द्वारा, 
त्‌ भिज्न-भिन्न कर बध निजात्म सारा । 
शुद्धात्म है समयसार-मयी सुधा पी, 
हे । भव्य बंध विप पे मत पी कदापि ॥३२१॥ 


कैसा निजातम मिले यदि भावना दो, 
विज्लान कौ सतत सादर साधना हो । 
जाता किया पृथक्‌ बधन से निजात्माः 
विन्ञान से हि मिलता बनता महात्मा ॥ ३२२] 


सवेदनामय निजी व्ह चेतना “भमै, 
यो जान, लीन रना निजचेतना मे । 
जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे, 
हे हेय ज्ञेय मुञ्जसे चिर से निराले ॥३२३॥ 


समग्र-२८१८९ 
विजान से विच्ति निश्चत शर्म दृष्टा 
मे दही रषा बह स्वय निजधर्मं सृष्टा | 
जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे, 
है हेय ज्ञेय मुञ्से चिरसे निराले ।\उ२४॥ 


विज्ञान से विदित चेतन राम क्ता, 
मे ही रहा वह निजी गुण धाम घाता | 
जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे, 
हे देय ज्ञेय मुञ्चसे चिरसे निराले ।) ३२५) 


साध्‌ जिसे स्वपर बोध भला मिला हे, 
सौभाग्य से दृग सरोज खुला खिला है । 
बो क्या कदापि परको अपना केगा, 
ल्ानी न मूढसम भूल कभी करेगा ॥३२६॥ 


णेखा न होकि मुञ्को कहि मार देवे, 
त्‌ चोर है क मुञ्चे जन बोध देवे । 
एेसा विचार करता नहि ठीक सोता, 
चौर्यादि पापकर चोर सुभीत होता ॥३२७।। 


चौर्यादि कार्यं करता नहिं है कदापि, 
निर्भीक दहो विचरता जग मे अपापी । 
होता जिसे कि भय भी अधगेल से हे, 
चिता उसे न फिर बंधनजेल से है 11२२८] 


त्यो संग सकलनलीन असंयमी है, 
डो वंध भीत्ति उसको यमी हे । 
साधू जिसे भय भला किस बात का है, 
डे राग भीन जिसको निन गात का हे ॥३२९॥ 


गमम-०२८२९० 
ससिन्ि राभ अरु साधिन मिद्ध सरि, 
आराधिता वचन आशय ण्क धारे | 
आगधिना ग्धिति आतम दही कटाता, 
ट सोप-ध्राम आपगधक पाप पाता |३३०॥ 


निश्चित टौ निर हो निजको निष्टारि, 
निर्दोष वै निरपगाधक साधु प्यारे | 
आराधना स्वयम की करते सुटात, 
नातो रवय न परको उरते उगते ॥२२१॥ 


निया निवृत्ति परिष्ार सुधारणार्प॑, 
गरा प्रतिक्रमण शुदि प्रसारणा्णं । 
पीयूष कुम्भ तव ही शुद्धि मुनिमत्त टोते, 
शुद्धोपयोग जब हो विषकरुम्ब होते ॥३३२॥ 


आदो अनिन अशुद्धि अधारणादि- 
पीयूष कुम्भ जव साधु सधे समाधि । 
एसा सुजान समयोचित कार्य साधो । 
एकान्तवाठ तजे अयि आर्य साधो 1३२३॥ 


समयर-२८/१९१ 
सर्वविशुद्सानाधिकार 


होते अनन्य अपने-अपने गुणो से, 
उत्पद्यमान सब द्रव्य युगो युगो से । 
ज्यो पीलिमा व मृदुता तजतता न सोना, 
लो कुण्डलादिमय ही लसता सलोना। ३३४) 


चो जीव लक्षण अनन्य स्वचेतना हे, 
डे जीव जीवित तभी जिन देशना हे) 
एवं अजीव अपने गुण पर्ययो से, 
जीते निकाल चिरसे निज लक्षणो से ॥३३५]] 


उत्पन्न जो न परकीय पदार्थं से है, 
आत्मा अत न परकार्यं यथार्थसे है । 
उत्पच्न भी कर रहा परको नहीं हे, 
आत्मा अत. कि परकारण भी नही हे ॥३३६॥ 


कर्तां हमे विदित हौ लख कर्म को हे, 
कर्तां लखो कि अनुमानित कर्म ही हे, 
कर्तां व॒ कर्मं इनक विधि बोलती है, 
एेसी कही न मिलती दृग खोलती है ॥ ३२७} 


आत्मा विमोहवश दही निज को विसारा, 
उत्पन्न हो विनशता अघभाव द्वारा । 
रागादिमान इस चेतन का सहारा- 
ले कर्मं भौ उपजता मिटता विचारा ।॥३ ३८ 


एवं परस्पर निमित्त बने सकाम, 
राजी वे कर्म बधघत्ते बनते गुलाम 
ससार का तब प्रवाह अबाध भात्ता, 
रागादि भाव मिटता भवनाश पाता | ३३९ 


सपय-2८>९,2 
मारि से यदि पभाचिम प्ये खा £ | 
भान्मा उरि नय्यम क परनि मो गजा > | 
मिभ्यात्वे मिन भसयत # क्राना, 
आलान जन्य दनय फ क गथ पाना)। ३४०] 


ता न नीच उटयागन फर्म मे र, 
जानी वर्जी निरत आनम धर्म मे £ | 
सीदाति मुनि कवल जाननी, 
नाना विमृक्तं भवसे गिव सौरन्य-स्पर्मी ॥३४१॥ 


मक्रनी चना मुटित मानस पो मलौ म, 
? मूर्यं मृढ ग्मता विपि के फलो मे | 
सागरी वना, न विधि के फल भोगता रई, 
जानी वणी न तजता निज योगता ₹ 1३४२॥ 


निज्चित छो निडर रो निज को निष्टरे, 
निर्दोष वे निरपराधक माधु प्यारे । 
आराधना स्वयम्‌ की कर्त सुष्ाते, 
नतो स्वय, न पर को. रते उराते ॥२४३॥ 


हे भव्य ! पूर्ण पठ भी जिन-टिन्य वाणी, 
त्यागे अभव्यपन को न अभमन्य प्राणी | 
मिश्री मिला पयपिलाकर हा अही भी, 
क्या कालकृट तजता जज मे कभी भी 13४४ 


निर्देज भाव मुनि होकर धारता हे, 
जो मात्र कर्मफल मौन निहारता है 1 
साता रो सुखद दःखद दयो असाता, 
ज्ानी उन्हे न चखता यह साघु-गाथा 1३२४५ 


समय्र-२८१९३ 
सभोगते न करते विधि को कदापि, 
ज्लानी समाधिरत हो मुनि वे अपापी । 
चै पाप पुण्य विधि बधन के फलो को, 
हे जानते, नमन हो उनके पटो को ॥३४६॥। 


दृष्टा बने युगल लोचन देखते दै, 
ना दृष्य-स्पर्शं करते न हि हर्षते हे, 
जानी अकारक अवेदक जानता है । 
त्यों बंध मोक्ष विधि को तज मानता हे ॥३४७॥ 


विख्यात लोकमत है सुरमानवो का, 
निर्माण विष्णु करता पशुनारको का | 
स्वीकारते श्रमण चूँकि चराचरो को, 
आत्मा जगाय जगजगम जन्तुओं को ॥३४८॥ 


माना कि एक मत मे वह विष्णु कर्ता, 
आत्मा रहा इतरमे जज जीव कर्तां | 
दोनो समा श्रमण लौकिक वादियो मे, 
पायानभेदफिरभी डन दो मतो मे ॥३४९॥ 


डा मोक्ष कौ महक ही इनमे न आती, 
कर्तृत्व क विष्मगघ सही न जात्ती 1 
कोई विशेष इनमे न हि भेद भाता, 
एेसा सुनो समयसार सदैव गाता ।॥ ३५०] 


मेरे खरे धन मरको परिवार आदि, 
पी मोह मद्य बकता व्यवहारवादी । 
लेते विराम मुनि निश्चय का सहारा, 
गाते सदा, न परका अणु भी हमारा ॥३५१॥ 


समग्र-२८१९४ 
कोई यहा पुरुष है कहते हमारे, 
ये देश खेट पुर गोपुर प्रान्त प्यारे । 
ये वस्तुत न उनके बनते कठापि, 
व्यामोह से जड प्रलाप करे तथापि ॥३५२॥ 


है काय भिन्न पर जानत भी अमानी, 
शुद्धोपयोग तज के यदि काश ज्ञानी । 
मानो मदीय तन है इस भोति बोले, 
मिथ्यात्व पा नियम से भव बीच डोले ॥३५३॥ 


एेसा विचार, पर को अपना न मानो, 
ओ राग त्याग परको पर रूप जानो | 
कर्तत्ववाद धरते इन दो मतो को, 
मिथ्यात्व मण्दिन लखों उन पामरो को ॥२५४॥ 


मिथ्यात्व को प्रकृति पापिन जो कहाती, 
मिथ्यात्व मण्डित हमे यदि है कराती । 
तो कारिका वह बनी कि अचेतना हो, 
स्वीकार किन्तु नहि वो जिन देशना को ॥३५५॥ 


कि वा को यदि निजातम ही जडो को, 
मिथ्यात्व रूप करता इन पुद्गलो को, 
मिथ्यात्व पात्र फिर पुद्गल दही बनेगा, 
आत्मा निकाल फिर शुद्ध बना तनेगा ॥३५६॥ 


आत्मा तथा प्रकृतिये मिल के जडो को, 
मिथ्यात्व रूप कर ते इनपुद्गलो को 
एेसा कहो यदि तदा जङ्‌ के-दलो को 
दोनों हि स्वाद चखते विधि के फलों का ॥३५७॥ 


समग्र-२८ १९५ 


आत्मा तथा प्रकृति भी न कभी जडो को, 
मिथ्यात्व रूप कहते इन पुद्गलो को । 
पेसा कहो तदपि पुद्गल दी हुआ हे, 
मिथ्यात्व क्या मत त्वदीय नही हमा हे ॥३५८॥ 


सम्यक्त्व की प्रकृति पुद्गल को सुहाती, 
सम्यक्त्व मडित हमे यदि है कराती । 
तो कारिकां वह बनी कि अचेतना हो, 
स्वीकार पै न यह हे जिन टेशना को ॥३५९॥ 


अन्ान का सदन पुद्गल कर्म द्वारा, 
होता विबोध घर आतम पूर्णं प्यारा 
है कर्म से विवश हो कर गाढ सोता, 
हे कर्मं के वश सुजागुत पूर्ण होता ।३६०॥ 


पा कर्मके फल अतीव सदीव रोते, 
मिथ्यात्व मडित असयत जीव होते । 
है डूबते भव पयोनिधि मे दखी दहै, 
होते कभी क्षणिक पा सुख को सुखी हँ ॥२६१॥ 


आत्मा शुभाशुभ कभी पशु योनियो मे, 
पाता निवास कुर काल सुरालयो मे। 
है कर्म ही नरक मे उसको भगिराता, 
संसार के विपिन मे सनको भरमाता ॥३६२॥ 


जो भी करे करम ही करता कराता, 
ससार का रचियता बस कर्म भाता । 
सा हि सांख्य मत “साः यदि तू कदेगा, 
आत्मा अकारक रा, भव क्या रहेगा ॥३६३॥ 


समगर-५/१५.४ 
स्प्रयैर करौ पृज्प येद सयैव चाट, 
पमल को नियम मे निययेद चाद | 
आचाय की परम पत परपरा दै 
जो जेन मे जचकि ग््यीकृत मुन्यग हे ॥२६४॥ 


लो नार वचार घ्मनौो कघ्ते उसी से, 
ट ब्र्मलीन सच जीव सटा सची से । 
हे कर्मकर्म भरको वस चाघ्ता टै, 


आत्मा जिसे सनत माते निरता र ॥३६५।) 


घ्ेती विनष्ट परस परको मिटाती, 
एकान्त से प्रकृति ही नव जन्म पाती । 
भार अतः प्रकृति भी पर घात वाली, 
हे सर्वं सम्मत रही जड-गात-वाली ।३६६॥ 


आत्मा रहा अमर वो मरता नहीं हं 
ओ मारता न पर को कना सदी हे] 
तो कर्मं कर्म भर को वस मारता हे, 
यो माच्र साखल्यमत आशय धारता है ॥ ३६७ 


देसा हि सांख्य मत से यदि बोलते हो, 
साध्‌ हुए अमृत मे विष घोलते हौ । 
रागादिका करन दही वन जाय कर्ता, 
तो सर्वथा सकल जीव बने अकर्ता ।॥३६८॥ 


आत्मा मदीय करता निजको निनी से, 
ठेसा त्वदीय मत स्वीकृत दो सदी सरे । 
तो भी रहा मतत नित्तान्त असत्य तेरा, 
कूटस्थ नित्य मतमे न हि हेर फेरा ॥३६९॥ 


समय्म-२८१९७ 


हे एक हेतु इसमे सुन ए हितैषी, 
आत्मा रह्मा अमर नित्य असख्य देशी । 
वो एकसा, न घटता बढता नदी डे, 
ठेखा कथन आगम का सही है ॥३७०॥ 


हो केवली समुद्घात त्रिलोक व्यापी, 
आत्मा प्रमाण तनके, तनमे तथापि । 
एसी दशा फिर भला उसको बढाता, 
चो कौन सक्षम उसे क्रमश घटाता ।३७१॥ 


आत्मा निकाल यदि ज्ञायक दही रहा हो, 
वैराज्य राग किसको कब दो कहां दहो र 
आत्मा कथचित अतः विधि से सरागी, 
हो बोध-दाम तज राग बने विरागी ३७२) 


आत्म सदा मिट रहा निज पर्ययो से, 
शोभे वही धुव किन्ही ध्रुव सद्गुणो से 1 
एकान्त है यह नही श्रुव दृष्टि द्वारा- 
कर्ता वही इतर , पर्यय दृष्टि द्वारा ।} ३७३! 


पर्याय से मिट रहा गुण से नही डे, 
आत्मा चत्रिकाले धुव भी रहता व्ही है । 
एकान्त है नहि, वही धुव भाव द्धारा 
भोक्ता, निरा क्षणिक पर्यय भाव द्वारा ॥३७४॥ 


भोक्ता वही न बनता बन कर्मकर्ता, 
यो बौद्ध लोक कहते निज धर्मरता | 
सिद्धान्त जो कि क्षण-भेगुर वादियो का, 
उद्श्रान्त हे वित्तय मात्रे कुदृष्टियो का ॥३७९५) 


गमय 


२/९९५८ 


भाक्ता निरा नरस निरा चन जाय कर्ता, 
खिन्द्रान्त चोन्ध यद हे अघकार्य कर्ता 
जते भी सदर्पं उसका गुण मीत गाते, 
सदधर्म से सरकत विपरीत जाते ॥\३७६॥ 


होते न तन्मय नही पर रूप ॥ 
मोह्ारि ॥ दि कर्म रहता निराला 


हे शिल्प करता धन चान्य पाताः 
शिल्पी अनन्य बनता नदिः भाता । 
प्रकार मोग शुभा केः 


त्मा कुकर्म करता फल हे, 
देसी अवश्य कती व्यवडप्खता हे ॥ 
करता 


__. ._ _ ~~~ 
~~ = 4 ८ = 
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मै कुण्डलादिकं करू मन भाव लाता, 
शिल्पी उसी समय तन्मय हो सुहाता । 


गि, रागादिभाव करता जब जीव रेसा, 
५६॥ तद्रूप आप बन जाय तीव ठेसा ॥३८२।। 
गति, ठेस विकल्प कर आकुल हो उठेजा 
ते 1 शिल्पौ सुनिश्चित दुखी बन वो मिटेमा। 
ला, रागाभिभूत बनता निज भूल जाता, 
1॥ जो जीव दु.खमय हो प्रतिकूल जाता ॥३८३॥ 
, दीवार कै वश नही खटिका स्फेदी, 
। , दीवार भिन्ने वह भिन्न स्वयं स्फेदी । 
है जेय ज्ञेय वश ज्ञेय प्रकाशता है, 
वो ज्ञान, जान रड ज्लायक भासता है ।३८४।। 
7 दीवार के वश नहीं खटिका स्फेदी, 
| । दीवार भिन्न वह भिन्न स्वय स्फेदी । 
पी, है दृश्य दृश्य बस दृश्य दिखा रहा हे, 
०९॥ आत्मा सुदर्शक सुदर्शक भा रहा हे ॥३८५॥ 
पत, दीवार के वेश नदीं खटिका स्फेदी, 
त । दीवार भिन्न वह भिन्न स्वयं स्फेदी । 
+ के, त्यो त्याज्य त्याज्य पर त्याग न तन्मयी हे, 
२८०॥ साधू स्वय सहज सयत सयमी है ॥३८६॥ 
ता दीवार के वश नदी खटिका स्फेटी, 


& । दीवार भिन्न वह भिन्न स्वय स्फेदी | 
$ श्रद्धेय के वश नही समदृष्टि वाला, 
1 । ॥ साधू स्वदृष्टि वश ही समदृष्टिवाला ।३८७॥ 
॥२ 


समग्र-२८२०० 
एसे विबोध व्रत दर्शन तीन प्यारे, 
होते सुनिश्चय सदा अघ हीन सारे । 
सक्षेप मे अव सुनो व्यवहार गाता, 
सन्मार्ग साधक सुनिष्चय का विधाता ॥३८८॥ 


चूना निसर्ग धवला शशिसी सुहाती, 
दीवार को उजल रग यही दिलाती । 
विन्ञान से विद्‌ विश्व सुजानता हे, 
ज्ञाता बना सहज भाव सुधारता हे ॥३८९॥ 


चूना निसर्ग धवला शशिसी सुहाती, 
टीवार को उजल रूप यदी दिलाती । 
आलोक सखे सकल लोक अलोक देखा, 
दृष्टा बना विमल दर्शन पा सुरेखा ।1३९०॥। 


चना निसर्गं धवला शशिसी सुहाती, 
दीवार को उजलरूप यही दिलाती । 
यो जान मान परको पर रूप ज्ञानी, 
हे त्यागता व भजता निजरूप ध्यानी ॥३९१॥ 


चूना निसर्गं धवला शशि सी सुहाती, 
दीवार को उजलरूप यही बनाती । 
जीवादि तत्त्व भर मे रख पूर्णं आस्था, 
सम्यक्त्व धारक चले अनुकूल रास्ता ॥३९२॥ 


ज्लानादि जो न निजकी करते उपेक्षा, 
भाई तथापि पर की रखते अपेक्षा । 
सिद्धान्त मे बस यही व्यवहार मानाः 
सर्वत्र यो समञ्ना भवपार जाना | ३९ ३॥ 


समग्म-२/२०१ 


पचेद्रि के विषय चेतन से परे दै, 
सम्यक्त्व बोध व्रत से नहि वे भरे है । 
हे साधु चेतन अचेतन का तथापि, 
कैसा विघात करता, नहि वो कदापि ॥३९४॥ 


दुष्टाष्ट कर्म शुचि चेतन से परे हे, 
सम्यक्त्वं बोध व्रत से नहि वे भरे है] 
हे साधु चेतन अचेतन कर्म का भी, 
केसा विघात करता नहि वो कठापि ॥३९५॥। 


काया अचेतन निकितन हो तभी दै, 
सम्यक्त्व बोध व्रतसेनदहिवो बनी हे) 
हे ! साधु चेतन, अचेतन काय का भी, 
कैसा विघात करता नहि हा कदापि ।३९६]] 


विज्ञान चारित सुदर्शन ये भले दही, 
समोह के वश मिटे क्षणम टले दी । 
होता न घात पर पुद्गल का इसी से, 
गाता यही समयसार सुनो सुची से ॥३९७॥ 


ज्लानादि दिव्य गुण आतम मे अनेको, 
दीखे परन्तु परपुद्गल मे न देखो | 
सम्यक्त्व कौ मुनि विराग, पराग पीते, 
पीते न राग विष, सो चिरकाल जीते ॥३९८॥। 


है जीव की यह अनन्य विभाववाली, 
संमोह रोष रति कौ दुखदा प्रणाली । 
रागादि ये इसीलिए जडे नही दहै, 
हे साघु तेल, मिलता तिले मे सदी है 1३९९] 


11117711. 
भाः ना न सकला पर्य गुणौ कौ ५ 
कोट पद्र्य, क्ते लिन सन्मनो को | 
पत्यक द्र्य आपने- तपने गुणा ग, 
उन्पन 7 निय खै पि यूमो-युगो से |॥४५०॥ 


निन्नामयी ग्नुनिमयी यचनायनी #, 
यनन्म आन्य नद पुद्गल की करली $ | 
ग्य सष नृषा उसको युन मृदः फसा, 
| भ निल पृल्य सुद ह कर भून भ्या ।॥४०१॥ 


ना शव्न रप दल पुदेगत्न द्रव्य भाता, 
# चोला मुय न कुष भी मुखम न नाता । 
7 ! मृट क्यो न छ्स भानि विचारता ई, 
क्यो गेष-ताप कर प्नेण चिसारता ए |४०२॥ 


यो गद्या अशभ ले गुभ ते "मुना" र, 
कम्म कभी न कल्ता कि मुत गुणौ २ । 
नो कर्ण का विषय मात चना वा ह, 
नित्त ग्राभतत न, रयतन्त तना हुवा £ ॥९६०३॥ 


योरू्प। घे अणुभद्यो, शुभो, लग्यो रे 1 
त्सा केन कि मुस दग से चयो रे) 
जो नेत्र का विपय मान्न यना दुवा ष्ट 
रोता गृहीत न स्यतच्र तना दुआ हे ॥४०४। 


वो गध दो अशुभ यो शुभ सूघ लेना, 
ठेसा कटे न कि मुञ्े कुर मूल्य देना) 
पे नासिका विषय केवल वो बनी है, 
आती नही पकड मे यद तो सही हे ॥४०५ 





समग्र-२८२०३ 


ठेसा तुम्हे न कता रस वो कदापि, 
चाखो मुञ्ने अशुभ या शुभ हौ तथापि 
जिदवेद्दरिका विषय हो पर स्वाश्रयी हे, 
आता नही पकड मे न पराश्रयी है ॥४०६] 


बोले न स्पर्श कि शुभा-शुभयो किसी से, 
संस्पर्श त्‌ कर मुञ्चे करसे रूचीसे | 
चै स्पर्शं स्पर्शं रहता वश मे न आता, 
हो काय का विषय वो पर भिन्न भाता ४०७ 


जानो हमे गुण शुभा-शुभ ये कदापि, 
पेसा न बाध्य करते तुमको अपापी । 
वे बुद्धि के विषय मात्र बने हुए है, 
होते नही वश स्वतंत्र तने हुए है ॥४०८॥ 


अच्छे बुरे सब पदार्थं हमे पिकछानो, 
एेसा कभी न कहते कि हमे सुजानो | 
वे बुद्धि के विषय मात्र बने हुए है, 
होते नही वश स्वतत्रतने हुए है ।०९॥ 


यो भाव की पकड़ से रह मूढ रीता, 
जीता पिपासु बन, साम्य सुधा न पीता 
सम्भोग का रसिक मान्न परानुरागमी, 
विन्नान से विरत है विधि से सरागी ।४१०।॥ 


अक्लान से विगत मे निजभाव बाना, 
भूला किया अशुभ या शुभ भाव नाना । 
शुद्धात्म को सजग दहो उनसे दुडाना, 
माना प्रतिक्रमण आज उसे निभाना ४१९ 


समम-२८० ५५ 


भायी आभा-शुभ विभाव चिकार देग्यो 1 
ज पमाया आनम मे उनको | 
आत्मा ग्यय यदि ठन निन य टाना 
ए प्रत्यग््यान यदद सुख का विधाता ।१२॥ 


तत्काल ना कलुषगग तरगमाला, 
टि नन्मली न्ख्य मे दुख पूर्ण हाना । 
विजान मे वस उमे उट मै ह्टाना, 
आलोचना यह रन प्रभु का व्रताना | १३ 


जौ प्रत्यगवान करता रुचिसग साता, 
साध पतिक्रमण धार, सदा सुटाता । 
आलोचना सरपि मे दुवकी लगाता, 
चारित्र निण्चय जिसे णिर मे नवाता १४] 


आण्‌ द्ुए उदय मे विधि के फलो को, 
आत्मीय मान, चरवता जड़के व्ल को । 
मोही नवीन विधि के दुख चीज वोता, 
रवोता विवेक चिर ओ भव वीच रोता ॥४१५ 


आण हुए उदय मे विधि को फलौ को, 
ठे भोगता तज कुधी निजमे गुणो को 1 
मेने किया यह सभी जव मान लेता 
मोही नवीन दख को पुनि मग लेता ॥४१६॥ 


आए इए उदय मे विधि के फलो को 
जो भोगता तज कुधी निन के गुणो को । 
मोही दुखी यदि सुखी नित दो रहा हः 
हा दुख चीज विधि के पुनि बो रा हे ॥४१७॥ 


समग्र-२८२०५ 


हे जानता स्वपर को न कभी निजी से, 
चो शाख, जान नहि हौ सकता इसी से । 
पै शाख, शाख ("जडः केवल नाम पाता, 
पे ज्लान, लान बस चेतन धाम भाता ॥४१८।) 


ये शब्द ज्ञान नहि हो सकते इसी से, 
वे जानते न परको निजको निजी से, 
पे शन्द शब्द पर पुद्गल है निराला, 
चे ज्ञान ज्लान बस चेतन है निहाला ॥४१२९। 


रे ! रूप, ज्षान नहि है जिन है बताते, 
वे क्योकि आप-पर को नहिं जान पाते | 
तो रूप रूप जडक्ूप निरा निरा है, 
ओ ज्ञान ज्ञान जगभूप निरा खरा डे ॥४२०॥। 


ना जानता वह कभी कुछ भी यतः है, 
रे वर्णं ज्ञान नहि हौ सकता अतः दै । 
हो वर्ण, वर्णं यह वर्णन वर्णं का दै, 
दो ज्ञान जान, मत दिन्य जिनेन्द्र काहे ।४२१॥ 


जो जानतान कुर भी जड़ की निशानी, 
हे “मधः ज्ञान नहि है यह वीर वाणी | 
हो (गधः (जधः भर दही यह मध गाथा, 
हो क्ान क्ान ध्रुव जीवन संग-नाता ।२२॥ 


ना जानता रस कभी रख क्रो यत. है, 
होता न ज्ञान, रस वो रस ही अतत. है। 
है स्षान भिन्न रस भिन्न निरे निरे हे, 
ेसा कडे लिन हुए अघ से परे है ॥४२३। 


समग्र-२,८/२०६ 
वो स्पर्शं ज्ञान है नहि कते यमी है, 
हो जानता स्वपर को न यही कमी है। 
हो स्पर्शं स्पर्शं पर षो जड मात्र न्यारा, 
हो ज्ञान ज्ञान गुण चेतन पात्र प्यारा ॥४२४॥ 


ना कर्म जान सकता कुछ भी यत हे, 
वो कर्म, ज्ञान नहि हो सकता अत. हे । 
है कर्मकर्म पर पुद्गल धर्म-वाला, 
हे ज्ञान ज्ञान शुचिचेतन-शर्मशाला । ४२५॥ 


धर्मास्तिकाय वह ज्ञान नदी अत हे, 
वो जानता स्वपर को न कभी यतः है । 
धर्मास्तिकाय वह भिन्न सदा रहा है, 
हे ज्ञान भिन्न मत यो जिनका रहा है ॥४२६॥ 


होता न ज्ञान यह द्रव्य अधर्मं ज्ञाता 
ओचित्य दैन कुछ भी वह जान पाता 1 
अत्यन्त भिन्न चिर द्रव्य अधर्म भाता, 
हे ज्ञान भिन्न पर से रखता न नाता ॥४२५७॥ 


वो काल ज्ञान नहिं हो सकता अत. है, 
वो काल जान सकता कुछ भी यतः डे । 
पे काल काल जड दही चिरकाल भाता, 
लो ज्ञान ज्ञान मणिमाल निहाल साता ।४२८॥ 


आकाश जान सकता कुच भी नदी हैः 
आकाश ज्ञान नहि हो सकता सही है । 
आकाश भिन्न यह ज्ञान विभिन्न प्यारा, 
देते जिनेश जगज को उपदेश सारा ।४२९॥। ॥ 


समय्र-२८२०७ 
होता ना ज्ञान यह अध्यवसान साराः, 
वो जानता न कुछ भी जड का पिटारा। 
बोले निनेश वह अध्यवसान न्यासः 
चैतन्य धाम यह ज्ञान प्रमाण प्यारा ॥४३०।। 


हे जानता सतत जीव अत. प्रमाणी । 
डे शुद्ध ज्लान घन ल्ायक पूर्णं ज्लानी । 
होता न ज्ञान उस ज्ञायक से निराला, 
जेसा अनन्य इख दीपक से उजाला \४३१॥ 


विज्ञान संयम सुदर्शन है सुहाता, 
ओ ददशंज श्रुत पूर्णं वही कहाता । 
विज्ञान साधुपन धर्म अधर्मं भी हे, 
एेखा सदैव कहते बुध ये सभी है ।४ ३२ 


आत्मा अमूर्तं वह मूर्तं कभी नहीं है, 
आहार ग्राहक अत- बनता नहीं हे । 
आहार मूर्तं जड पुद्गल धर्म वाला, 
पीते मुनीश कहते शिवे शर्म-प्याला ।1४३३॥ 


होता सदोष गुण है पर द्रव्य ग्रादी, 
एसा सदा समञ्जते शिवराह राही 
निर्दोष आत्म गुण निश्चय से किसी को, 
पे स्यागता न गहता, गहता निजी को ॥४३४६)) 


ना तो चराचर सजाति विजातियो को, 
जो छोडती न गहती पर वस्तुओं को । 
आदर्शं सी विमल निर्मल चेतना दहे, 
पज्‌ उसे विनशती चिर वेदना हे 11४३५] 


समग्र-२८/२०८ 
ये टीखते जगत मे मुनिसाधुवो के, 
डे भेष, नैक विधि भी गृहवासियो के । 
वे अन्न मूढ इनको जब धारते है, 
हे मोक्ष मार्गं यह यो बस मानते हे ॥४३६॥ 


पयरप्ि केवल नही तन नयता दहै, 
त्‌ मान पथ शिवका निज मयता हे । 
होते निरीह तन से अरिहन्त ताते, 
चारित्र बोध दृग लीन स्वगीत गाते ॥४३७॥ 


पाखडिलिग गृहिलिग धरो तथापि । 
वो मोक्ष मार्गं नहि हयो सकता कदापि । 
तीनो मिले चरितदर्शन बोध सोही, 
हे मोक्ष-मार्गं कहते जिन वीत-मोदही ॥४३८॥ 


सागार ओर अनगार पदानुराग, 
वाक्छाय से मनस से अट त्याग जाग । 
सम्यक्त्व बोध व्रतमे शिवपथीमे दी, 
भाई विहार कर तो सुख हाथमे ही ॥४३९॥ 


ध्याओ निजात्म नित ही निज को निहारो । 
अन्यत्र छोड निजको न करो विहारो । 
संबंध मोक्ष पथ से अविलनब जोड़ो, 
तो आपको नमन हये मम ये करोडो ॥४४०॥ 


गार्हस्थ्यलिग भर मे मुनिलिग मे दही, 
जो मुग्ध साधक रहा बहिरग मे ही । 
अलात ही समयसार उसे रहेगा, 
संसार मे भटकता दुख ही सहेगा ॥४४१॥ 


समपय्म- २८२०९ 
दो द्रव्य भावमय लिग नितान्त पाये- 
जाते विमोक्ष पथ मे “व्यवहारः गाये } 
चै लिज कान शिव के पथ मे सहारा, 
"आत्मा अल सहज निश्चय ने पुकारा ॥४४२। 


साधु स्वय समयसार सुना सुनाता, 
साराश आदर सदा गुणता गुणता 
पीता सढा समयसार-सुधा-सुधारा, 
सानन्द शीघ्र तिरता भवसिंधु-दारा ।४४३॥ 


सम्प 


हे ! कुन्द-करुन्दे गुरु कुन्दनरूपधारी, 
स्वीकारो कृति तुम्हे कृति है तुम्हारी । 
ठो ज्ानसागर गुरो ! मुञ्चको सुविद्या, 
विद्यादिसागर बनू तज दू अविद्या ॥ 


=. ~ ॥!| 
सपना .3, जोल्जनमे 


परमपृरयतानाय युर वल ती वा िनोरनो देचू मानित पृतष्य 
मपल पयता नत जन्यं सपनन [वा पे मत-यम त नयनम 
समवतर लाल्याः गो = व्यानाः पापना नतपुन्म गमन 
सुटि त ममर -तिन्सने तीमत ममि {~ | मुरः मलान 
"पेल्णोमे-वितियता (न दनि कि [दर ल लो र सरस्याय गोते प्रा, 
पसः यो तावत्ता माता तनीय, तीर्तानि नार नेनन्यगुग 
नेमे तेषू मला मन्ना परपु, सलसग न नुग व पिनि, (न्मे 
र्यतो लमिति -यान्नानेतयया चव तच मोमरयाति नाम यान्‌ 
नया दोप प्ताति, गद सा च्छ वान्ति यो आन्न मगा 
गामा मुद्गा, सद्मा | पिरम (नयतो भृति एयाय [पयता । 
गप पक-यप प्र पन-वपाया त्र स्यार | एकोत यारी] 


> ३५ ते भवनो {त नलम्‌! 
म पमण य पा 7 जन मे) 
गन्म रमन पर, 

"117 भोम, 

नोवने पोर सव नीननादुना, 
"रतो दभा 

उपर नी नोर पनानाद् क, 
पत्वा दहना, 

माग्णई, 
भार-पारततनारनद 

अपार शियागानरतेनारना म) 
पथमे फो भापत्तिननेरे | 
आपति की सामनी भवस्य, 
ऊपर -शच, 

आग-पीटठे 

चिरछीरै। 

किन्त अभी को ओर। 

छोर 

दृ्टिमे नही आ रही, 


1011 
ने सोरी [नना 41 
{रन्न पिष्‌ 
सना! 
1751111. 
भय भव सना परोपय 
सतनस तीके सपृषर्यित। 
प्रनपर्मे नि जध र नट्या वनन, 
सजन भावम] 
सपृ तपते रसतमः 
पपे भपय 
"पते पप भाव 
परनेभिम्‌ 
भपस उभि 
पिरभ 1ाकान-मण्डलम- 
उद्गणनि भाति 
जानाटि उण्ज्यतन उण्ज्यल गुणमणिया 
अयभार्सित्त रै, 
अवलापिनर। 


समय -२८(1\) 

आलोक का परिणमन यटा 
घनीभूत प्रतीत हेता दे । 

लो! - 

यह पर पिथ्यात्व रूपी मगमर-मच्छ से भी 
साक्षात्कार । 

किन्तु उधर से आक्रमण नही, 
कटाक्ष नही 

सघर्पकेलियि 

कोई आमन्त्रणं भी नरी | 
अनन्तकलि से निष्पन्न 

उसका शरीर हे! 

कठोरता का शुद्ध परिणमन 
कटोरता की परम सीमाहे। 

परन्तु मृदुता विरोध नरी करती । 
व्ियिधमे बोध करो र 

बोध विना शोध कहो ? 

विरोध ते अक्लान का प्रतीक, 
अन्धकार }! 

ओ। 

नयन-गवाक्षोसे 

फूटी हद 

अबाधित ज्योति किरण 

मेरी जर चान्दी की पतली धार सी, 
आरहीहे। 

सानन्द आसीन हे, 

सत्तागत अनन्तानुबन्धी सर्पं 
कदर्प-दर्प से पूरा भराहे 
सान-ेय का सहन सम्बन्ध हसा] 
शुद्ध-सुधा 

जओरविष का सगम हा 

यह ज्ञान के लिए अपूर्वं सवसर हे । 
क्षानन ते दुखित हुमा, 


न सुखित दृजा 

किन्तु यष्ट सदज 

विदित टज 

कि 

ध्यान-ध्येय क्रे सम्बन्धसभी 
जेय ज्ञायक सम्बन्ध 
महत्वपूर्णहे 

पर्णे 

सहज दै । 

कोद तनाव नही । 

इसमे केवल स्वभावं टे 
भावित भाव! 

ध्येय एक होता टे । 

जव ध्यान ध्येय मे उतरता हे, 
तवक्ञान सकीर्णं होताहे, 
ससीम होता है। 
सकुचितक्षान 

अनत का मुख, छ नही सकता । 
अत ज्लान प्रवाहित होता हा, 
अनाहत कहता हमा 
जारहाहे। 

सहज अपनी स्वभाविक गतिसे। 
अद्मुतदहे। 

अननुभूतहे । 

विकार नही, 

निर्चिकारहे। 

तप्र नही, 

क्लान्त नही] 

तृष, 

शान्तहे} 

जिसमे नही ध्यान्तहै। 
जीवितहे 
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पन्च भ] 

पार पारदा, 
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सवम 
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समय -२८(\५) 

जात से अक्लातकी ञरनतनिकेलिए भगवत्‌ कुन्वकुन् आचार्य कृत समय 
सार पथ एव पाथेय का कार्य करता । इसका आश्रयलेकरटी सत-पथ-पयिकः 
धरुव-बिन्द की ओर गतिमान हेता हज, समुचित -समय पर कृत्त-कृत्य छ जाता 
हे! सत्य त्थ्य पाताहे 1 पेसे अपूर्वं गन्थराजन समयसारके ऊपर, सर्वप्रथम अमूत 
चन्द्र सूरिजीने आत्म-ख्याति नामक वृहत सस्कृत टीका का अर्विमान कियाजो 
अपने आपमे एक अनुपम निधि हे। मेने जब इसका अवलोकन किया, तव भाषा 
की गहनता कापूर्ण पस्चियमिला ओर साथ-साथ अनुपम पठ लालित्यन मन को 
मोष्ित्त किया ! इसी पठ लालित्य ने डस कृति का बार-वार अवलोकन कराया 
फलस्वरूप विषय विठित हृ, अवगत्त हआ, आत्मा से सरन सगम जा 


खमसख-सार 


हम भाषा के माध्यम से मन मे उठते हुए विचारो को दूसरो तक सहज एवं 
स्पष्टरूपेण भेन सकते हे } उसी प्रकार ग्रथके गूढतम विषये को टोका, भाष्य 
एव अनुवादे के माध्यम से अवगत करा सक्ते है । भाव स्पष्ट करने को पद्टतति 
भिन्र-भिन्न हो सकती हे 1 कोई लेखक गद्य के, कोई पद्य के, कोई अभय नाटक 
(चम्पू) केमाध्यम से गन्थकेआशय को उद्घाटित करते! प्रासगिकसमयसार 
पर लिखी हू्द आत्म-ख्यति टीकर भ्य नएटक-पच्छति क्रा अनुकरण करती हे ज्ये 
विश्व का प्रथम संस्कृत नाटक काव्य माना जा सकत्ता हे } अत्त इस नाटक कान्य 
के अन्तर्जत आई हुई २७८ भिन्ने-भिन्न कारिकाओं का (काव्ये का) पृथक्‌ स्पेण 
सकलन कर ग्रन्थ का रूपटेना नाटक कान्य प्रणाली को समाप्त-लुघ् करनाहे जो 
इष्ट नहीहे । तथापि हमने इन कारिकाओ का पृथक्‌ जो पद्यानुवाठ किये, उसका 
कारण भिन्न हे } उसका स्पष्टीकरण यहो आगे करेभे। 


आचार्य कुन्दकुन्द की तीन रचनये बहत प्रोढ मानी जाती हे । एक प्रवचन 
सार दूसरा पचास्तिकाय ओर तीसरा समयसार ! इन्दी तीन स्चनाञ पर पू 
अमृतचन्द्र सूरि ने विशद्‌-सस्कृत टीकायें लिखी हे जो भाषा की वृष्टि से बहत 
क्लिष्ट बन पडी हे खर शब्ान्वयी नही हेने से प्रत्येक पाठक की, मूल तक गति 
नही हो पाती । इन्टी समयसार आङि पर पूज्यजयसेन आचार्य कृत टीकाये, नो 
शब्डान्वयी हे, उपलन्ध होती, अत सुगम सरस देने से मूल ग्रन्थो की कली- 
कली खोलतीहे। कुन्वकुन्द से परिचय कराती हे! एक विशेष ध्यानचेने की बातत 
यह हे कि इस अभय टीकाञमे मूल गायाओं की सख्या समान नही मिलती । 


| 


गममु-४८(\/) 
पन्यसा भमननन्छरकीतनसो मयय परार आय्य वय लयसनमी की नाका 
भे भविक | (कन कट चिनार यामे तः उपरान्त भी सस्य गदल नधे ग्फाश्रा। 
विन्त नम पययन-सार हि यनिका लफनाकन कर गन श्रा, उस समय ग्र 
विलप परसय पर व्यान गया पसम "ठप मुनि, निपधि काः" | व्र परण्वः 
साध ५८-२० गाध्याये द्वे निनिपर गा नमनचन्द्रमृरिजी खी लीना उपनन्े 
नाभ ठानी [तलक ठन सनी पायय कमाता दि काका आ. नयमननीननिगी 
£ | जानना क्रिया समननन्यनी को सी मृति, निषध ना प्रसमं ददर प्रनीनः 
ना | आये तार मय दफयसनी कि समो्नि षर त्रपया द प्रणन्नियाभी 
मिन्नत ना -मृलनन्सृरि सतना सप्यन पीनो पयार्नि निरी गै, 
उमम काद्र सयौ परम्परा का जानत्य से भा श्री नयसेननी को मुन स 
ग मन्नार्मनमानाजया ] सप कार ठभयधणरिनेयो म जानाना कित्रा श्री 
नयमाना मून सय कः शरीर नमननन्द सेनी काष्ठा सय क विन्द गते | 
सवागन जानथ फ चत ख्यो ° इय विप कति अन्यिषणाने मु सये निर्णय 
कया | द्मेय ण्कःनमीन विषय पमन 7आ। 


मनारान भाती को भाषाया र्पद्नानो कलि, उन लेग्यत्र करना 
उसमे भी पटिम | भाषा करो काल्य कसाचमन्वलमनानीा कटिनसे कदिनिनर कार्य 
# { पत्यकननेयस्वक का काय्य यत्ना पाप न तनी | कोल्य-कलन्ना निष्णात नेरयनी 
भ, काल्य कनियमेो फा उन्ल्लतन पि विनी, भाषाक विधेपनयम-दवनी जानी 
९ ओर वधे काल्ययनना? | श्रान्य सनना†} सामान्यते पयात्मक रचनाका 
षे कान्य मजा पाप्त £} किन्न काव्यका या सन्नण नभे? क्वे कृति 
कान्यमे } कवि की पत्यक करति काल्य] चा गद्प्त, नः पद्य वह कान्य 
निससे पर्याप्त माता म लय-ध्वनिया फद्टती ल | आत्म-रय्याति भी णक अनुपम 
काल्यटेजा अध््यात्मर्समभरपृरष्ट] उस काव्यम, नाटक की पन्दतिघ्ानसे, 
प्रत्यक अधिकारम कुर पय काव्यभाषिजो काल्य-रसिक-पाठकक्चचलमन 
कोअविचल वनातेहे जर अध्यात्म कीगदरारयौमे सहजन जाते] उन पय 
काव्यो की सर्व्या २७८ दे] उन्ती का सकलन आज वर्तमानम कलणाकै नामस 
रघ्याति प्राप्त हे । किन्तु ये भिन-भिन उन्यो-चन्धनेो से अलकृन ट । कही अनुष्टुप 
आर्या, दतविलचित आदि छन्द टे, तो कल्म मन्टाक्रान्ता. शार्दल, शिखरिणी 
वसन्ततिलका, खग्धया, मालिनी आटि छन्द हे । उससे यह भी जात हेता कि 
आचार्यश्री को केवल छन्ट शास्त्र का ट ज्ञान नटी, अपितु उन पर अधिकार भी 


हे। 


समगर -२८(५) 
लयात्मक कान्य का (अतुकान्त आविष्कार 


कुरखदिनो तकडस क्रलश का प्रतिदिन पाठ भी किया करता था। फलस्वरूप 
कुछ काव्य कण्ठस्थ भी हुए थे किन्तु १८८ वा कान्य, जिसमे यद्यपि लय की धारा 
प्रवाहित, कण्ठस्थ होना तो दूर रहा, किन्तु कण्ठ को ही पकडने लगा, लगा मुञ्चे, 
उस काव्य मे अवश्य दोष हे या मुञ्चे डस छन्ठ का ज्ञान नही हे } तब भिन्न-भिन्न 
सस्थाओ से प्रकाशित समयसार का एव कलशो का अवलोकन प्रारम्भ किया । 
किन्तु कुछ भी हाथ नही लमा। एक विन निर्णय सागर मुद्रणालय से मुद्रित प्रथम 
गुच्छक का अवलोकन कर रहा था। तब प्रासंगिक कान्य को सरल्या क्रममे तो 
स्थन मिलाथा, परन्तु डस कान्यके सम्मुख प्रश्नार्थक चिन्ह अवश्य लगा था तब 
लगा किडइस कान्य मे कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य हे । इसी वर्षा योग की नात हे, 
सिद्धक्षत्रनेनागिरि पर डा पन्नालालजी साहित्याचार्य से भी इस कान्य के सम्बन्ध 
मे चर्चा हुई । आपने भी यह कहा कि आज तक इसके सम्बन्ध मे कुछ निर्णय नही 
हभ कि यह गद्य है या पद्य ओर कुचूरेसे ही प्रकरण हरिवश आदि पुराणोभेभी 
उपलग्घ हेते हे । पंडितजी के विचार सुनकर ओर भी अभिरुचि बढ गड कि डस 
कान्य के सम्बन्ध मे सही-सही निर्णय लेना ही होगा । अत इस ओर अविरल 
चिन्तन की धारा चलती हो री ! उसी का यह सुफल मानता ह कि आकस्मिक, 
गत तीन-चार वर्षो पूर्वं की बात स्मृति मे उतर आई! वह भी ““निराला? की 
अनामिका ओर तार सप्तक अज्ञेय का सपादन । डन कृतियोमे भी भाषान तो गद्य 
मे ढलीहे ओर न तो छन्दो-बद् पद्यमे सन बन्धनो से मुक्त, स्वतन्त्र किन्तु भाषा 
मे उच्छ्रखलता, स्वच्छन्ठता नही, एक लय बद्ध-धारा मे भाषा अपनी सहन गति 
से प्रवाहितहे। यद्यपि सर्वप्रथम इन कृतियो का हिन्दी साहित्य क्षेमे समादर नही 
हआ, तथापि नूतन-आविष्कार होने से दिनो-दिन लोकपियता बढती. गई ओरये 
कृतिया विशेष सम्मानितंडे इसीलिए निराला आदि कवियों को दिन्दो कवि-जगत्‌ 
लयात्मक नूतन कान्यो के आविष्कती स्वीकार करतादहे] 


उससे यह पूर्ण निर्णय ठोता हे कि प्रासंगिक कलशा कान्य सदोष नही किन्तु 
एकलयात्मक कान्य हे जो हिन्दी लयात्मक कान्यो को उपिक्ना प्राचीनतम 
। ेसी स्थितिमे आ पूञ्य अमृतचन्द्रनी सस्कृत-लयात्मक कान्य के आद्य 


आविष्कर्ताहे। अत केवल जैन समाजकेलिए ही नही अपितुचिगम्बर साधुओके 
लिए भी यह गोरव का विषये | 


समय -२/ (५/1) 
सान आत्मा का अनन्यगुणद। वह आत्मासक्रियी भी तरट कभी पृथका 
नही सकता । उसका कार्य केवल जय- भृत पद्या को जानना टेजेय भृत पार्थस्य 
भी सो सकता ह पर भी । किन्तु समयसारमे, आत्म नान की प्रापि कलिए, जान 
ओर तद्वान नानी की स्तुति की गड | व जान मामान्यत्त. तीन प्रकार काटे। 
गव्द- ज्ञान, अर्थ जान ओर नानाभृति । जमाकि "आत्मा" उम गच्ट का स्वर 
व्यजन केसाय जनान हाना, शव्ट लान ट - अर्थानि उस नानक साय अर्यनान ओर 
सानानु-भति का सम्बन्ध नरह चता । केवत तोते के समान "आत्मा" "आत्मा 
रटना लेता ह । ठस नान के उपरान्त, अर्थ जान हाना है | यद पदार्थं के स्त्ररूप, 
लक्षण, गुण धर्म के सम्बन्धमे परस रप जान करना ह । जसेकि आत्मा अमूर्त 
हे, ज्लान-दर्शनि स्वभाव वाला हे उत्यारि । उन दोनो जानो कै साथ आत्म पदार्थं 
सम्यन्थी यथार्थ श्ररटान तेदह सकनारे, किन्तु तदनुभृति का कौ नियम नींहे) 
हा, प्राप्त श्रद्धान के वल पर ही उसकी यात्रा ्लानानुभृत्ति के लिए हौजी | पेसी 
जानानुभृति जव तक परिग्रह ण्व प्रमाट-दणा रटेमी तब तक केवल गृहस्यकोी 
नरी अपितु तिगम्बर मुनियो के लिए भी प्राप्त नही होगी । परिग्रहान्‌ को भी यदि 
ज्ञानानुभृत्ति (आत्मानुभृत्ति) का लाभ छो जाये तो केवल्य प्राप्ति भी होना चादिए, 
क्योकि कैवल्य का कारण ही ज्ानानुभूति, आत्मानुभृति दै । अतः गृहस्य उशामे 
ज्ानानुभृति मानना केवल्य ज्लान को प्रकारान्तर से उसी दशा मे मानना हे । यष 
महान टोष हे एव सिन्ान्त विरुन्ट हे संप्रति देसे भी अध्यात्म प्रेमी बन्धु है जो 
गच्ट-्लान एवं अर्थ-ज्ान भर को ्तानानुभृति-आत्मानुभव मान कर विपय चासना 
मे आपाठ- कण्ठ डे हे ओर वताते टै कि विपय-वासना तो चरित्र-मोहनीय का 
परिणामे 1 हम तो ज्ञान मे व्यस्त हे, मस्त हे | जकान्त से उनका भी यह कहना 
योपपूर्ण नहींहे क्योकि समय-सार ही एकेसा ययै कि अच्छे-उच्छेविद्धान भी 
उसके सही-सरही अर्थं से भाव से वचित र जापति हे । आज से वर्षो पूर्व की बाते 
कि समयसार का गहन अध्ययन करते हए भी प. कविवर बनारसीटासजी निना 
रस के छो रहे 1 उन्ही के शब्दे मेरेखिए 1! 


करनी को तो रस मिद्यो आयो न निज को स्वाद । 
भट बनारसी की दथा जेसो ऊट को पाद ॥ 


समयसार, खमयसार कलश आदि इन यन्थों मे, सम्यग्दृष्टि, ज्ानी, 
सम्यगुदृषटि का भोग, निर्जरा का कारण, इत्यादि प्रयोगो का बाहुल्य है । अत 


पाठक सहन हयो यह निर्णय ले लेताहे कि सम्यरादशैन, सम्यग्लान गुहस्थावस्था 
---<~---------) जज गन्म कम्म को निर्जरा दमी ही] भोग भक्ते, भोगते रो, 


समय -२.८(\/1))) 

उससे कुषेन वाला नहींहे इत्यादि। उससे विदित होताहेकि प बनारसीकसजी 
परम्परा अभी अबाधित चल रही हे । बुद्धिमान को यह विचार करना चादिए कि 
भोग निर्जरा कारणहो तो बन्धका कारण क्याहोगा ट ओर “सम्यगृदृष्टि का भोगः 
निर्जरा काकारणडे तो कोन से सम्यमदृष्टि का भोग निर्जरा का कारणे ? क्योकि 
शुभोपयोग मे आया हआ सम्यगुदृष्टिजब देव गुरु आदि आराध्यो की आराधना 
करता हे तब उसका भी उपयोग बन्ध का कारण हे, एेसा आगम मे उल्लेख 
मिलताहे। बात यहहे कि सम्यगुदृष्टि मुनि याश्रावक के पूजन आदि आवश्यक तो 
बन्ध का कारण ओर सम्यगुटृष्टि का भोग निर्जरा का कारण, यह किस द्शामे ? 


बन्धुओ ! इन समयसारादि अध्यात्म ग्रन्थो मे वीत्तरामी सम्यण्दृष्टिकोदही 
ग्रहण किया है ओर वीतराग चरित्रे के साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखने वाला 
वीतराग विक्लान ज्लानानुभूति या आतत्मानुभव स्वीकार किया हे } अत ये रत्नन्रय 
को निधिया अपरिग्रही नि संग दिगम्बर मुनियो मे दी उपलन्ध हयो सकती हे | 
उनका जे पूर्वं कर्म के उदय से अनिच्छापूर्वकं पंचेन्द्रिय विषयो का भोग भोगनी 
होताहे वह निर्जरा का कारण होताहे रागपूर्वक भोग तो केवल बन्ध काही कारण 
े। 


अत्तः गृहस्थ दशामेरागकरेसाथ भोगानुभूति तो सभवहे किन्तु जलानान॒भूति, 
उपयोगानुभूति तो निकाल असभव । हाज्लानानुभूति या आत्मानुभूति ही उपादेय 
डे, एेसी भावना वह गृहस्थ सराग सम्यगुदृष्टि सध्याकालीन सामायिकोमे भा 
सकता, कर सकता हे, करता ही हे , किन्तु भावना ओर अनुभूति, डस दोनोमे 
उतना ही अन्तर हे, जितना अन्तर जल के चिन्तन में ओर जलपानमे। अस्तु! 


इसी विषय को पुष्ट एव स्यष्ट करने वाले परसग कलशा का अनुकाद देखिए । 
ज्ञान विना, रट निश्चय, निश्चय निश्चयवादी भी इने, 
क्रिया-कलापि भी ये इने, इने सयम से ऊबे । 
प्रमत ब्ल कर कर्म न करते अकस्प, निश्चल शैल रहे, 
आत्म-ध्यान मे लीन किन्तु मुनि, तीन लोक पे तैर रहे ॥११९९॥ 


वीततराग-विन्लान को स्वीकार किए विना विषय-कषाय रूपी दलदलमे फसे 
हए, अपने आपको लानी मानने वाले, दम्भी निश्चय-वादी. केवल निश्चय की दिन 
रात रट लगति लगाते डूब गये अर्थात्‌ ससार समुद्र को पार नदी कर पाये! उसी 
प्रकार वीतराग की भूमिका का बहि निर्वाह करने वाला-दिगम्बरत्व को स्वीकार 
करते हुए भी कुछरेसे मुनि, जो मात्र बाह्य क्रिया काण्डमे दिनि रातलीनडेवेभी 


ग्म्य -3/(1) 
भव-कृल-किनारा नही पाये । च गय 1 आर सयम से भयभीत ठनि वाले भी 
ससार सागर मे उव गये ! किन्तु रन्यानि-पृजा-लाभादिक की वान्य नस रयन 
वाले सभी प्रकार के प्रमाठासे ठर, अप्रमत टा का अनुभव करने दए निर्विकल्प- 
समाधि मलीन, पर्यतकसमान निष्चल. आत्मानुभृनि क चल पर वीततरामी नानी 

मुनिराज तेर र्ट वे अव ससार-सागर म ~व न्म सच्ते। 


फेस हा अनेक प्रसग शुभचन्द्राचार्यं कृन जानार्णव मे भी उपलब्ध टोत्तरह। 
यथा- 


रत्नत्रयमनासाय य- साक्षाद्‌ध्यातुमिच्छति । 
श्पुष्पे करते मृदः स वन्ध्या युत गेखरम्‌ ॥ 


आका कफल से वन्ध्या के पुत्रके लिए सेरा (मुकुर) बनने का प्रयास 
करने वाला जेसा मूर्यं माना जाता, वेसा ही रत्नत्नय अर्थात महाव्रत को स्वीकार 
किए चिना जो आत्मध्यान की उच्छा करताह वह मूर्ख माना जाता हे) 


अनिपिध्यास्ष सदो यः साक्ात मोक्तुमिच्छति । 
विढारयति दृबुद्धि स शिरसा मदी धरम्‌ ॥ 


उन्दरिय-टमन किये विना. जो व्यक्ति मोक्ष-ध्यान के फल को प्राप्न करनेमे 
उयत हआ ह वह उसी तरह हास्य का पात्र हे जिस तरह कोई मृढ-मत्ति-हीन, 
मस्तक के बल पर पर्वत को फोडने मे रत हे ! यह निण्चित हे कि पर्वत के बदलेमे 
उसका मस्तक दी पूटेगा। 


अतः वीतराग स्वसवेटन, वीतराग सम्यगटर्शन, वीतराग चारित्र, 
शुद्धोपयोगः, स्वरूपाचरण, शुद्ध नान चेतना, शुद्धात्मानुभृत्ति, निर्विकल्प समाधि, 
आत्मा-ध्यान आि, उस अपूर्व निधियो का अधिकारी-स्वामी कोन हो सकता 
यह गूढ रस्य उद्घारित हो इसी भावना से कलशा का पृथक्‌ रूपेण भावानुवाद 
(प्यानुवाठ) किया्े। किन्तु अब अनुभव कर रहा हूकि इन विषयो को ओर स्पष्ट 
करने हेतु कलशा, भले ही छोटा हो, परन्तु भाष्य नितान्त आवश्यक हे ! देखो ।1 
समय पर 11! सम्भावना हे 1 


समम -२८ (>) 
प्रेरणा 


सर्व सेवा सघ, वाराणसी से प्रकाशित समणसुत्तम्‌ का पद्यानुवाद “जन 
गीताः केनाम से जो कियाहे, उसी पूर्वाद्धं की पड़लिपि सतना में पूर्णं की । उसे 
देख कर स्थानीय धर्म-प्रमी श्री धीमान्‌ नीरजजी ने कहा कि जैन गीता को पूर्ण 
करने के उपरान्त हिन्दी के प्रचलित छन्द मे कलशा का पद्यानुवाद हयो तो एक नडं 
चीज हम लोगो को उपलब्ध होगी । उत्तर मे मेने ओर कुछ नही का देखो 111 
समय पर जो बन जाये ।! अभी तो जेन जीता पूर्णं करना हे । 


उसी समुचित प्रेरणा का यह सुफल हे कि “जेन गीता” को सिद्ध क्षेत्र 
कुण्डल गिरि पर पूर्ण करने केउपरान्त, उसी पवित्र स्थान पर, ग्रन्थराज समयसार 
का भी पद्यानुवाद “कुन्द कुन्द का कुन्दनःः के नाम से पूर्ण किया । आज यह 
अध्यात्परस से भरपूर कलशा का पद्यानुवाठ ““निजामृत-पान' के रूपमे प्रस्तुत 
हे जो ““मेरी-भावना के लय पर हे तथा इस छन्ट का नाम आचार्य गुरुवर 
ज्ञानसागरजी महाराज की पुण्य स्मृतिमे ज्ञानोदय रखाहे। हा! यह अनुवाठ कटी- 
की पर शब्दानुवाट बन पडा, तो कही-कटी पर भाव निखर आयाहे । आशाही 
नही अपितु विश्वासहे कि “"निजामृत पानः का पान कर भन्य मुमुक्षु पाठकगण 


भावातीत ध्यान मे तेरते हुए अपने आप को उत॒सर्ित्त पयेगे, चेतना मे समर्पित 
पयेगे) 


यह सब स्व॒ वयोवृद्ध, तपोवृद्ध एव ज्ञानवृद्ध आचार्य गुरुवर श्री 
्ञानसागरजी महाराजश्री के प्रसादं का परिपाक हे । परोक्ष-रूप से उन्हीं के 
अभयचिन्ह-चिन्हित-युगल कर-कमलोमे “निनामृतपानः का समर्पण करता 
ह । 


गुरुचरणारविन्ठचचरीक 
ॐ शुद्धात्मने नम 

ॐ निरजनाय नम. 

ॐ जिनाय नमः 

ॐ निजाय नम 


- आचार्य विद्यासागर 


वीर जयन्ती 

(चैत शुक्ला जयोदशी) 
वीर स २५०४ 

दमोह (कुण्डलपुर) 


& पष्य? 1 


~ (नुग. 


1 (2 ॥ # 
॥ ५ ८ 


~~ 


त्तपाणत 


५~ ~~ ~~~ “~ न ~ ~ 


( 
| 


निजामृत पान 

मूल समयसार कलश (सस्कृत) 
रचनाकार आचार्य अमृतचदजी 
पद्यानुवाद - आचार्य विद्यासागर 


निजास्रतपान 
मंगलाचरण 
दोहाः 
केवशास्र गुरू स्तवन 


सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति होय | 
सुर-नर-पशु-गति सब मिटे, गति पंचम-गति होय ॥१॥ 


चन्ठन चन्दर-चांव्नी, से निन-धुनि, अति शीत । 


उसका सेवन मै करू, मन-वच-तन कर नीत ॥२॥ 


सुर, सुर गुर तक, गुरु चरण-रन सर पर सुचढाय । 
यह मुनि, मन गुरु भजन मे, निशि-दिनि क्यो न लगाय ? ।॥३॥ 


श्री कुन्द कुन्दाय नमः 


^न्कुन्द कुन्दः को नित नमः दद्य कुन्द खिल जाय । 
परम सुगस्धित महक मे, जीवन मम घुल जाय ।1४।॥ 


श्री अम्रत्चन्द्राय नमः 


“अमृ तचन्द्रः से अमृत है, ञ्रता जग अपरूप । 
पी पी मम मन मृतक भी, अमर बना सुख कूप ॥५॥ 


श्री जानसागराय नमः 
तरणि नज्ानसागरःः गुरो ! तारो मुञ्े ऋषीश । 
कस्णाकर । करुणा करो, कर से दो आशीष ॥६॥ 
। 
प्रसोजन 


= 


अमृत-कलश का मे करू पद्यमयी अनुवाद ॥ 
मान्न कामना मम रही, मोह मिटे परमाद ॥७॥ 


समय-२८२११ 
्ानोदय-च्छन्द 


मणिमय, मनहर निज अनुभव से खग अग अग स्रज करती हे । 
तमो रजो अरु सतोगुणो के गण को क्षण मे रती हं । 
समय समय पर समय-सार मय चिन्मय निज श्रुव मणिका को, 
नमता मम निर्मम मस्तक, तज मृणमय जडमय मणिका को ।}१॥ 


गाती रहती गुर कौ गरिमा अगणित धारे गुण गण हे, 
मोह मान मठ माया मट से हरित हुए है ये जिन हे } 
अनेकान्तमय वाणी जिनकी जीवित जग मे तब लौ दहो, 
रवि जगशि उडगण लेसते रहते विस्तृत नभ मे जव लौ टो ॥२।॥] 


समय सार कौ व्याख्या करता, चाहू कुछ नहि विरत रह, 
चिढठानन्ठ का अनुभव करता निशिदिन निज मे निरत रहू । 
मोह भाव मम बिखर-विखर कर क्षण्‌-क्रण्‌ कण-कण मिट जावे, 
पर परिणत्तिका मूल यदी बस मोह मूल रट कट जावे ।३।॥ 


स्यात्‌ पद भूषित, दूषित नहि है निन व्च मुञ्चे सुहात्ते हे, 
उभय-नयो के आह कर्दम इकटम स्वच्छ धुलाते है | 
जिन व्च रमता, सकल मोह मुनि बन वन मे वमन किया, 
समकित अमित "समयः लख मुनि ने शत शतत वन्दन नमन किया ॥४। 


निरविंकल्पमय समाधि जव तक साधक मुनिगण नहि पाते, 
तन तक उनको प्रभु का आश्रय समयोचित है मुनि गाते । 
निश्चय नयमय नभ मे लखते चम चम चमके चेतन ज्योत, 

अन्तविंलीन मुनिवर को पर, प्रभु आश्रय तो जुगुनू ज्योत ।५॥। 


विशुद्ध नय का विषय भूत उस विरागता का पूरा-पन, 
पूर्णं ज्ञान का अवलोकन ओ सकल सग से सूना-पन । 
निश्चय सम्यग्दर्शन है वह वही निजामृत है प्यारा, 
वही शरण है वही शरणः लू तन नव-तत्त्वो का भारा ॥ ६।। 


भमरम ८०५२ 

निर्मल निथ्चय-नय करा नयत आश्रय कपि भवध्ारन दो 
अन्नर्नमनी-नल जत लक नण मग जय मय नागन घ | 
फलन निरस्चित लगना नाश तो मुनि फर मन मे गलापन 
नवर ततत्र म भला शला प्र चला ने जाना -उनाना-पन | ५ 


नय नत्त्या म दल कय व्येतन मेण्मय नन तः सानन म, 
अनुमानित द चिर मे मया ऋनक कनक पापाणन मे । 
वटी दीरयना स्माभि रन को मिन बुतिमय ाभ्यन ष 
एकः अकेला लन य न्यारा नत्ाप आनम भारव्रन ह ॥८॥ 


निजानभव क्रा उद्भव उज्मे विराग मनि मे दुरा नभी. 
भर्भाव कल सेरभाय का प्रलय नियम मे टा नभी । 
पमाण नय निद्षिपार्कि सव पला न्य कतवर मिट जाते, 
उ्याचतन पर भरण उटिन घ्र उदुगण गुप लुप शछुप जानं ।[९॥ 


आदि ग्धिति ह मध्य ग्नि ह अन्त गिनि ह अग्टन्ता, 
विकल्प जल्पौ सकल्पा ज रहित अवगुणा गुणवन्ता । 
उस विध गात्ता निश्चय नय ह परण आनम प्रकटाता, 
ममरस ग्सिया कऋपि उग्मे घ्य उरित उनाला उपजाता ।१०॥ 


क्षणिक भाव ह तणिक काल ला ऊपर ऊपर दिव जाते 
तन मन वच विधि दृग चरणाटिकं जिसमे चिर नदि टिक पाते। 
निजमे निजसे निज को निज दी निरख निरख त्‌ नित्यालोक, 
सकल मोह तज फिर उट करल अवलोकित सव लोकालोक ॥११॥ 


विशुद्ध नय आश्रय ले ोती स्वानुभूति हे कषटलाती, 
वही परम ज्ञानानुभृति टे वाणी जिनकी बतलात्ती । 
जान मान कर उस विध तुमको निजमे रमना वाछित हे, 
निर्मल बोध निरतर प्यारा परित पर्णं प्रकाशित ह ॥१९२॥ 


समय -२८०१३ 
आत्मध्यान मे विलीन होकर मोह भावे का करे हनन, 
विगत अनागत आगत विधि के बन्धन तौडे इट मुनिजन । 
ाश्नत शिव बन शिव सुख पाते लोक अगर पर बसते है, 
निज अनुभव से जाने जाते कर्मं-सुक्त, धुव लसते है ॥१३॥ 


चिन्मय गुण से परिपूरित है परम निराकुल छविवाली, 
बाहर भीतर सढा एकसी लवण डली सी अति प्यारी 
सहज स्वय बस लस लस लसत्ती ललित-चेतना उजयाली, 
पीने मुञ्को सतत सिलले बस समता-रस की वह प्याली ।१४॥। 


लान सुधा रस पूर्णं भरा आतम नित्य निरजन है, 
यटपि साथ्यं साधक वज द्विविधा तटपि एक मुनि रजन ह| 
ऋचि सिद्धि को पूर्णं वृद्धिं को यदि पने मन मचल रहा, 
स्वातम साधन करलो, करलो चंचल मन को अचल अहा ॥१५।। 


द्रव्य दृष्टि से निरो आतम एक एक आकार बना, 
पर्यय दृष्टि बनती च्खिता अनेक नैकाकारतना | 
चचल मन मे वही उत्तरता विद्याकृगव्रत धरा हुआ, 
दिखता समाधिरत मुनियो को सचमुच चिति से भरा हुआ ॥१६॥ 


दृग-व्रत बोधाठिक मे साधक नियम रूप से ढलता है, 
पल-पल-पग-पग आगे बढता अविरल शिवपथ चलता डे 
एक यव्पि वह तदपि इसी से बहुविध स्वभाव धारक डे, 
इस विध यह व्यवहार कथन है कहते सुनि वत पालक हे ।१७। 


पूर्णं रूप से सदा काल से व्यक्त पूर्णं है उचित रहा, 
ज्ञान-ल्योति से विलस रहा है एक आप से रचित रहा । 
वेकोारिक-वैभाविक भावो का निन आतम नाशक हे, 
उसीलिये वह माना जाता एकं भाव का शासक हे ॥१८ ॥ 


मगगु-०२ ८०४ 
णक ग्वभा्यी नकर वभाव द्रल्य गुणो मे ग्विलना ट, 
प्सा आलम चिन्तन स व्ह माध धाम नद्ध मिलना ह | 
समक्रिलन चिद्यावत मे मिलती मुक्ति चमे अचिनभ्वर द 
सच्चा माध्रन माध्य दिलाता ट्स विध कटने ठथ्य्रर ह || 


५ ५ 
४ 
1 


र्त्नत्रय म द्ली वच्रुनी पर मिली ण्विली उक मारा ह, 
धराय प्रत्रा व्रहनी ग्नी जीविन चनन धागा दह | 
कछ भी दा पर ज्वय रउखी मे अवगाट्िति निन करता ह, 
नदि-नदि उस चिन शाति, नुति न, आत्म-पाप सच द्यना दू २०] 


स्वपर चाध क्रा मल र्वानुभव नदं जगत प्रतिचिम्वितन दो, 
जिन-मुनिवर का मिला ग्वत यामुन गुरु वचन अशकित हो । 
पर न विभावो ये वे अपना कलुपित करते निजपन दहे 
करर वस्तुये उअलक ण्ही टदे तयापि निर्गल वर्पण हे ॥२१॥ 


मोह मय का पान किया चिर अव तौ नज जडमति । भाई, 
नान सुधारसय एक घट लै मुनि जन को जो अनि भाई । 
किसी समय भी किसी नर्ह भी चेतन तन मे षेक्य नही, 
ेसा निश्चय मन मे धाय, धारो मन म टन्य नही ॥२२॥ 


खेल ग्वेलता कोतुक से भी रुचि ले अपने चिन्तन मे 
मर जा “पर कर निजानुभव करः` घडी घडी मत रच तनमे । 
फलत पल मे परम पृत को युतिमय निज को पायेगाः 
ठेह-नेह तज, सज-धज निजको निज से निज घर जायेगा ॥२३॥ 


टशो द्णाओ को है करते स्नपित सोम्य शुचि शोभा से, 
शत शत सहस्र रवि शशियो को कुल्टिति करते आभा से । 
हित मित व्च खे कर्णं तृष है करते दश-शत-अटठ गुण-घरः 
रूप सलोना धरते, हरते जन मन जिनवर है मुनिवर ॥२४॥ 


समयु-२८०१५ 
गोपुर नभ का चुम्बन लेता ढलती वन-छवि वसुधातलः 
गहरी खाई मानो पीती निरी तलातल रसातल । 
पुर वर्णन तो पुर वर्णन है पर नहि पुर- पति की महिमा, 
मानी जाती उसीलिये वह केवल जडमय पुर महिमा ।॥२५।। 


अनुपम अद्भुत जिनवर मुख दहे रग रग मे है रूप भरा, 
जय दहो सागर सम गभीर शम यम व्म का कूप निरा । 
रूपी तन का ्र्प रूपः भर तन सरे जिनवर है न्यारे, 
इसीलिए यह तन की स्तुति हे मुनिवर कहते हे प्यारे ॥२६॥ 


तन की स्तुति से चेतन-स्तुति की ओपचारिकी कथनी हे 
यथार्थं नहि तन चेतन नाता यह जिन-श्रुति, अघ-मथनी हे | 
चेतन स्तुत्ति पर चेतन गुण से निर्विवाद यह निश्चित हे, 
अत ेक्य तन चेतन मे वो नहीं सर्वथा किचित्त हे ॥२५७। 


स्वपर तत्व का परिचय पाया निश्चय नय का ले आश्रय, 
जड काया से निज चेतन का एेक्य मिटाया बन निर्भय | 
स्वरस रसिक वर बोध विकासित्त क्या नहि उस मुनिवरमे दो, 
भागा बाधक ! साधा साधक ! साध्य सिद बसपलमे हो ।२८॥ 


सयम बाधक सकल संग को मन व्च तन से त्याग च्या, 
बना सुसयत, अभी नदी पर प्रमत्त पर मे राग किया । 
तभी सुधी मे निजानुभव का उद्भव दोना सभव हे, 
पर भावो से रहित परिणती अविरत मे ना सभव है [२९६ 


सरस स्वरस परिपूरित परित सहजन स्वयं शुचि चेतन का, 
अनुभव करता मन हर्षाता अनुपम शिव सुख केतन का | 
अत्त॒ नही है कभी नही है मान मोह-मद कुछ मेरा, 
चिदानन्द का अमिट धाम हूं दैत नदी उद्धत अकेला ॥३०।। 


समग-२८२१६ 

राग द्वेष से टोष कोष से सुदूर शुचि उपयोग रहा, 
शुद्धातम को सतत अकेला बिना थके बसर भोग रहा | 
निश्चय रत्नत्रय का बाना, धरता नित अभिराम रहा, 
विराम-आतम उपवन मे दही करता आटो याम रहा ॥३१॥ 


परम शान्त रस से पूरित वह बोध सिन्धु बस है जिनमे, 
उज्ज्वल उज्ज्वल उछल रहा है पूर्णं रूप सरे चिभुवन मे | 
भ्रम विभ्रम नाशक है प्यारा इसमे अवगाहन करलो, 
मोह ताप सत्र हुए हो हव्य ताप को तुम हरलो ॥३२॥ 


भव बन्धन के दहेतु भूत सब कर्म मिटाकर हर्षाता, 
जीव ठेहगत भेठ भिन्नता भविजन को है ठर्शता । 
चपल पराभ्रित आकुल नहि पर उदार घृति धर गत आकुल, 
हरा भरा निज उपवन मे नित ज्ञान खेलता सुख सकुल ।३३॥ 


राग रग से अग अग सरे शीघ्र दूर कर व्च तन रे 1 
सार हीन उन जज कार्यो से विराम ले अब अयि ! मन रे । 
मानस-सर मे एक स्वय को मात्र मास छह देख जरा, 
जड से न्यारा सबसे प्यारा शिवपुर दिखता एक खरा ॥३४॥ 


तन मन व्च से पूर्णं यत्न सरे चेतन का आधार धरो, 
सवेठन से शून्य जडो का अव्य बनो सहार करो । 
आप आप का अनुभव करलो अपने मे दही आप जरा, 
अखिल विश्व मे सर्वोपरि है अनुपम अव्यय आत्मखरा ।३५॥। 


~ 


विश्वसार है स्वसार है समयसार का सार सुधा, 
चेतन रस आपूरित आतम शतत शत वन्दन बार सवग । 
असार-मय ससार क्षेत्र मे निन चेतन से रहे परे, 
पठार्थ जो भी जरह तो है मुञ् से पर है निरे निरे ॥३६॥ 


समय -२८२१७ 
वर्णाटिक ओ रागादिक ये पर है पर से ह उपे, 
समाधि रत को केवल च्खिते सढा पुरुष जो शुद्ध सने, 
लहरे सर मे उठती रहती किलमिल क्िलमिल करती हे, 
अन्ठर तल मे मौन-छटा पर निश्चित मुनि मन हरती है ।|३७॥ 


> 


जग मे जब जब जिसमे जो जो जन्मत है कुछ पयि 1 
वे वे उसकी निश्चित द्येती समञ्ज छोड ने शकाये 
बना हआ जो काचन का है सुन्दरतम असि कोष रहा, 
विज्ञ उसे काचनमय लखते, कभी न असि को, होष रहा ।उ३८)) 


=, [> 


वर्णाठिकि है रागाठिक है गुणस्थान कौ है सरणी, 
वह सब रचना पुद्गल कौ है जलिन-श्रुति कहती भवहरणी । 
इसीलिए ये रागाठिक है मल है केवल पुद्गल डे, 
शुद्धात्म तो जड से न्यारा ज्ञान पुज है निर्मल है 1 ३९।॥ 


मृण्मय घटिका यठ्पि तदपि वह घृत कौ घटिका कहलाती, 
घत सगम को पाकर भी घृतमय वह नहि बन पाती | 
वर्णास्कि को रागाठिकि को तन मन आल्कि को टोता, 
सत्य किन्तु यह, यह भी निश्चित तन्मय आत्मा नहि होता ।॥०।। 


आदि दीन है अन्तदहीन है अचल अडिग है अचल बना, 
आप आप से जाना जाता प्रकट रूप से अमल तना । 
स्वय जीव ही सहन रूप से चम चम चमके चेतन डे, 
समयसार का विश्व सार का शुचिमय शिव का केतन है १९) 


वर्णाठिक से रहित सहित है धर्माटिक है ये पुद्गल, 
परभु ने अजीव द्विधा बताया जिनका निर्मल अन्तस्तल | 
अमूर्तता कौ स्तुति करता पर जड आतम लख पाता, 
चिन्मय चितिपण अचल अत है आतम लक्षण चख ! साता ॥४२॥ 
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कर्तृकर्माधिकार 


चेतनकर्तां मे कोधाटिक कर्म॑णे मम “जङ्‌ गाता, 
उसके कर्तुं कर्मपन को लो शीघ्र नष्ट है कर पाता । 
लोकाल्तेका-लोकित करता ज्ञान भानु द्युति पुज रहा, 
निर्विकार हे, निजाधीन हे, दीन नही दृग मजु रहा ।४६॥ 


पर परिणति को भेदभाव को विभाव भावो विढदारता, 
जललान दिवाकर उदित हुआ हो समकित किरणे सुधारता । 
कर्तापन तम कुकर्मपनतम फिर क्या व्ह रह पायेणा ? 
विधि बधन का गीत पुराना पुद्गल अव ना गायेगा 1} ४७) 


जडमय पुद्गल परपरिणत्ति से पूर्ण रूप से विरत बना, 
निश्चय निर्भय बनकर मुनि जव सहज जान मे निरत तना, 
ऊपर उट सुख दुख से त्जता कर्तां कुकर्म-कारणता, 
क्षता दृष्टा साक्षी जग का पुराण पुरुषोत्तम बनता, ।४८।॥ 


व्याप्यपना ओ व्यापकता वह परमे नहि निज द्रव्यन मे, 
व्याप्य ओर व्यापकता विन नहि कृर्तकर्म पर-जीवन मे 
नार बार मुनि विचार इस विध करे सदा वे जमा विवेक, 
पर कर्तापनतजते लसते अधकार का भगाऽतिरेक ॥४९॥ 


सानी निजं पर परिणति लखता लखता नही पुद्गल हे, 
निरे निरे है अत परस्पर मिले न चेतन पुद्गल है । 
जड चेतन मे करतुं कर्म का भ्रम धारे जड शठ तव लो ॥ 
आरे सम निर्दय बन काटत बोध उन्हे नहि ञ्लट जब लौ 11५ ०।। 


स्वत्त्र॒ हौकर परिणमता है होता स्वतत्र कर्ता हे, 
उसका जो परिणाम कर्म है कहते जिन, विधि हर्ता हे । 
जो भी होती परिणति अविरल पदार्थं मे डे वही क्रिया, 
वैसे तीनो एकमेक है यथार्थं से सुन सही जिया ! ।५१। 


मृमगु-०/००9 


सततत एक ही परिणमति ह यक का ठक परिणाम ण्डा 
स्क की परिणत्ति रोती द्र गट वर्तु-लत्व अभिगम ग्हा | 
यस विध अनेक होकर क्र भी वग्तु ण्क दी भाती हं 
निर्मतल-गुण ध्रारक-जिनवर करी वाणी उस विध गाती ह ॥५२॥ 


कदापि मिलकर परिणमते नटि ढा पदार्थ नटि, सभव टो, 
तथा एक परिणाम न भाना दा पदार्थं मे उदभव हा | 
उभय-वस्तु मे उमी तरह ही कभी न परिणति उक ठाती, 
भित्न-भिन जो अनेक ग्टती ण्कमेक ना, उक होती ॥५२॥ 


एक वस्तु के कर्ता दा नदि उसविध मुनिगण गाते दे, 
एक वस्तु के कर्म कभी भी ठो नहि पाये जाते ह | 
एक वस्तु कौ परिणितिया भी दो नहि कटापि दती दै 
एक एक ही रहती सचमुच अनेक नहि नहि होती हे ।५४।॥ 


भव भव भव-वन भ्रमता भ्रमता जीव भ्रमित हो यट मोही, 
पर कर्तापन वश दख सहता-मदतम-तम मे निज द्रोटी । 
वीतरागमय निश्चय धारे एक वार्‌ यदि युति शाला, 
फले फलत प्रकाश परित कर्म वध पुनि नहि खारा ॥५५॥ 


पूर्णं सत्य हे आतम करता अपने अपने भावो को, 
पर भी करता पर भावो पर, पर ना आतम भावो को 
सचमुच सब कुछ परका पर हे आतम का बस्त आतम हं 
जीवन भी सजीवन पीवन आत्म ही परमात्म दहे ॥५६॥ 


चिज्ा होकर अल्ल बनी त्‌ पर पुद्गल मे रमती हे, 
गज सम गन्ना खात्ती पर, ना तृण को तजती श्रमती हे । 
मिश्री मिभित्त व्धि को पी पौ पीने पुनि मति ! मचल रही, 
रसानभिल्लषा पय को पीने गो टोहत भी विफल रही ॥५७॥ 
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रस्सी को लख सर्पं समञ्च जन निशिमे भ्रम से डर जाते, 
जल लख मृग मरीचिका मे पीने भगते, मर जाते | 
पवनाहत सर सम लहराता विकल्प जल्पो का भर्ता, 
यद्यपि ज्ञान घन व्याकुल बनता तव्पि भूल मे पर कर्ता ॥५८।॥ 


सहन ज्ानसे स्वपर भेठ को परम हस यह मुनि नेता, 
दृध दूध को नीर नीर को जैसा हसा लख लेता । 
केवल अलोल चेतन गण को अपना विषय बनाता हे, 
कुछभी फिर ना करता मुनि बन मुनिपन यही निभाता है ॥५९॥ 


[१ 


शीतल जल है अनल उष्ण है ज्ञान कराता यह निश्चय, 
हे अथवा ना लवण अन्न मे नान कराता यह निश्चय | 
सरस स्वरस परिपूरित चेतन क्रोधादिक से रहित रहा, 
यह भी अवगम, मिटा कर्तुंपन ज्ञान मूल दहो उदित अदा ॥&६०॥। 


मूढ कुधी या पूर्णं सुधी भी निज को आतम करता हे, 
सदा सर्वथा शोभित होता धरे जनान क स्थिरता है । 
स्वभाव हो या विभाव हो पर कर्तां अपने भावो का, 
परतु कदापि आतम नहि है कर्तां परके भावो का |॥६१॥ 


आतम लभ्रण जान मात्र है स्वय ज्ञान दही आतम है, 
किस विध फिर वह ज्ान छोडकर पर को करता आतम हे । 
पर भावो को आत्तम कर्ता इस विध कहते व्यवहारी, 
मोह मद्य का सेवन करते भ्रमते फिरते भव-धारी ।॥६२॥ 


चेतन आतम यदि जड कर्मों को करने मे मौन रहे, 
फिर इन पुद्गल कर्मो के है कर्तां निश्चित कौन रहे । 
इसी मोह के तीव्र वेग के क्षयार्थं आगम गाता हे, 
पुद्गल, पुद्गल-कमों का कर्तां जड से जड का नाता हे ॥६३॥। 


ममग॒-०/००० 

रवभाव भृता परिणति हे यट पुच्यल कौ बस नात हर्द 
रही अत ना कृ भी बाधा प्रमाणता कौ व्रात हरं | 
जव जवर उस विध्र निज म जड टे विभाव आदिक करे वही, 
तब तव उसक्रा कर्ता होना जिन श्रुति आशय धरे यदद |६४॥ 


चै 
र 
म 


स्वभाव भृता परिणति यह ह चतन की वस नात हुर्ई 
रही अत ना कृच भी बाधा प्रमाणता कौ वात ड । 
जव जब उस विध निज म चेतन विभाव आदिक करे वही, 
तब तब उसका कर्ता होता जिन श्रुति आभय धरे यदी |६५॥ 


विमल जान ग्स परित होते जानी मुनि का आशय हे 
पेसा करण कौन रहा हे क्यो ना हयै अघ आलय है । 
अनजानी के सकल-भाव तो मढपने से रजित हो, 
क्यो ना होते गत मल निर्मल, नान पने से वचित हो ॥६६।॥ 


राग रग सब तजते नियमित जानी मुनि-ले निज आश्रय, 
अत ज्ञान जल सिचित सब ही भाव उन्दी के दो, भा-मय] 
राग रग मे अग सग मे निरत अत वे अनानी, 
मूढपने के भाव सुधारे कलुषित पकिल ज्यो पानी ॥६७॥ 


निर्विकल्प मय समाधिगिरि से गिरता मुनि जब अनानी, 
प्रमत्त बन अज्ञान भाव को करता क्रमश नादानी 


विकृत विकल्पो विभाव भावौ को करता तब निश्चित हे, 
द्र्य कर्म के निमित्त कारण जो है सुख से वचित हे ।॥६८॥ 


कुनय सुनय के पक्षपात से पूर्णं रूप से विमुख हए, 
निज मे गुप लुप द्ुपे हुए है निज के सम्मुख प्रमुख हए । 
विकल्प जल्पो रहित हुए है प्रशात मानस धरते हे, 
नियम रूप से निशिदिन मुनि - “निज अमृत पानः" वे करते है ॥६९॥ 
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उक नय कहता जीव बधा हे, इक नय कहता नही बधा, 
पक्नपात की यह सब महिमा दुखी जगत हे तभी सदा | 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन है, 


[ 


स्वानुभवी का शुद्ध-लान-घन केवल चेतन चेतन है ॥७०॥ 


भिन्न-भिन्र नय क्रमश कहते आत्मा मोही निर्मोही 
इस विध दृढतम करते रहते अपने अपने मत को ही | 
पक्षपात से रहित बना टै मुनि-मन निश्चल केतन दहे, 
स्वानुभवी का शुदध-नान-घन केवल चेतन चेतन दहै ॥७१॥ 


इक नय मत है आत्मा रागी उक कहता हे गत रागी, 
पक्षपात कौ निशा यही है केवल न्योत न वौ जागी | 


पक्षपात से रहित बना ड मुनि-मन निश्चल-केतन है, 
स्वानुभवा का शृदध-ज्ञान-घन केवल चेतन चेतन है ॥७२॥) 


इक नय कहता आत्मा द्वेषी इक कहता है ना द्वेषी, 
पक्षपात को रखने वाली सुख ढठात्नी मति हो कैसी ट 


पक्षपात से रहित बना है मुनिमन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद-ज्लान-घन केवल चेतन चेतन है ॥७३॥ 


उक नय रोता आत्मा कर्तां कर्तां नहि है इक गाता, 
पक्षपात से सुख नहि मिलता पक्षपात कौ यह गाथा | 
पक्षपात से रदित बना है मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद्ध-नान-घन केवल चेतन चेतन है ॥७९॥ 


इक नय कहता आत्मा भोक्ता भोक्ता नहि है इक कहता, 
पक्षपात का प्रवाह जड मे अविरल ठेखो वह बहता | 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन हे, 
स्वानुभवी का शुद्ध-ज्ञान-चन केवल चेतन चेतन है ॥७५।। 


॥ 


नग) [५ = = ४ 

द नय पला म मीव जनो त, "का कलना न नीय नण 
पलपन ज [या ल्या मन ' गख पाना नमि मवि व्रती | 
पलपल य जिति वना 7 मनि मन निलन कनन 
र्यानेगीि (दनो आन्य जान प्रन तवना अनन चनन > 1] ५६॥ 


य मन्म = मृन्मये नाणे त दन [गन नय कन £ 
सय [पिद पनपान ये नर (नन भवय गव म सज माने £ 
पनपान से ग्नि नना ; मृनि-गन निन्य कनन 
स्-वानमती क आनद जान घन पवर यनन यनन 7? ]|५५ 


प्न मनय कला तीय पतन ^ जन्‌ न्य ह स्क गाना, 
स्य {पपि पभपात कर मन श रन तत्य कौ नरि पाना । 
पमपान मे रग्ति वना † मुनि-मन निश्चल कतन ट 
रप्रासतभयी फा शन्छ-जान-पन करयनन चनन चनन ठ? ॥७८। 


््‌ 


नीत क्रार्य ए कार्य नत्या ह? सित भिनत नय कलते, 
उप विध्र पमपान न करने परम तत्य कौ नटि गहने | 
पतेपान मे गिनि चना £ मुनि-मन निश्चल क्रतन द 
ग्वानुभवी क्रा शुन्दे-जान-घन कवनन चनन चनन द ॥७९॥ 


उक नय कता नीव भाव द नहा ह उक कटता, 
उम विध पधपात कर मन द वण्नु तत्व को नहि गहता । 
पध्षपान म ग्धित वना दहे मुनि-मन निभ्चल केतन ह, 
रवानुभवी का शुद्ध-ज्ञान-चन केवल चेतन चेत्तन ह ॥८०॥ 


एक अपेभा जीव णक दे ण्क अपेधा एक नही, 
ठेसा चितन जड तन करते दुर्वी हुए टे देख यदी । 
पक्षपात से रदित बना टे मुनि-मन निश्चल केतन दे 
स्वानुभवी का शुद्ध-ज्ञान-घन केवल चैतन चेतन रे ॥८१॥ 


। 


समगर -०८२०५ 
जीव सान्त हे सान्त नदी हे उस विध टो नय है कहते, 
ठेसा चितन जड जन करते पक्षपात टे पक्षपात कर ठं ख सहते । 
पक्षपात से रदित बना टे मुनि-मन पिश्चल केतन दे 
स्वानुभवी का शद्ध-ज्ञान-घन केवल चेतन चेतन हे ॥८२॥ 


जीव नित्य है चित्य नही हे भिन्न-भिन्र नय ढो कहते, 
उस विध चिन्तन पपात हे पपात को जडगहते । 
पक्षपात से रहित बना हे, मुनि-मन निश्चल केतन हे 
स्वानुभवी का शुद्ध-ज्ञान-घन केवल चेतन-चेतन हे ।८३॥ 


अवाच्य आत्मा वाच्य रहा हे, भिन्न भिन्न नय है कहते, 
इस विध चितन पपात है करता यरि तु दुख सहता । 
पक्षपात से रदित बना हे मुनि-मन पिश्चल केतन हे 
स्वानुभवी का शुद्ध-ज्ञान-घन केवल चेतन चेतन है ॥८५।॥। 


जीव ज्ञेय है नेय नही हे भिन्न भिन्न नय है कहते, 
उस विध चितन पक्षपात है करते जड जन दख सहते । 


पश्पात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन दहे, 
स्वानुभवी का शुद्ध-्ान-घन केवल चेतन चेतन हे ।८६॥ 


जीव दृश्य है जीव दृश्य नहि भिन्न भिन्न नय है कहते, 
इस विध चितन पक्षपात हे करते जड जन दुख सहते । 
पक्षपात से रहित बना हे मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद्ध-ज्ञान-घन केवल चेतन चेतन है ।८७। 


जीव वेद्य है वेद्य जीव नहि भिन्न भिन्न नय है कहते, 
डस विध चितन पक्षपात है करते जड जन दुख सहते । 
पक्षपात सरे रहित बना हे मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद्ध-क्लान-घन केवल चेतन चेतन है ।८८॥ 


न्व क्रय <= +, 

नीव शा जी परर. ज्गृ्ट , प्रयः गना श नग मानः 
८ वप [तनन पतान + कृज्ने न~ नन दग प्रपि । 
परपातं स जन्ति -ना > मरनि-मा नि. कन कालन > 
नणि न लस बनि लन ए वन्ने यनन जनन + ॥८९॥ 


धपाति पम नत्र न विदन सग वी रः धिना, 
{11 [दपा कापी म यन वेम पम नह्य भी 
त्र मीनार प्न्य "प्न म्म गमम सा =, पन का, 
भकभद्णा मानि मनर से रपामि } सपन कौ ।45॥ 


न्या र्मी मर्मन मरन ण सवि सम दरः उट मिटनी, 
विकि नमो फ िगन्प मासा मानम नने म नरि उरि | 
लगन न्व रण यय ने उम लय करना मय नाना, 
निपाने फ यतमे मम यमन भम-नमः सेयम भग नाना [५२|| 


र्पो भाया विभाय भावभावो रग्नि ण्य, 
कवल निमल चननना स रप्यिन रा र भर्नि च्छा 1 
उसी सारमय ममयमार छा भनुभयना क्र यन्न मै. 


विधि ऋ पथम नाट क ल नः नः नदः चथधन म ॥{५2॥ 


निर्भय निल्यवतन निर्या मनि नेय पकपान विन नीना द, 
समर्प परिनि समयसार कौ सार्पं सविनय पीना टे । 
पुण्य पुरुप ह परम पुरुप $ पुराण पावन भगवन्ता, 
जान व्ली ह टर्मन भी ए सन कुद वह जिन अण्टन्ता 113] 


, 


विकल्प मय घन कानन मे चिर भटका धरा वह धृमिल था, 
मुनि का विनोधररस निज घरमे चिचेक पथम आ मिलता । 
युद ही भटका ग्वृद ही आत्मा लोटा निज मे घुल जाता, 
फेला जल भी निचली गति सर चह वह पुति वह मिल जाता ।९४] 


समय-२८२२५७ 
विकल्प करने वाला आत्मा कर्तां यथार्थं कहलाता, 
विकल्प जो भी उर मे उठता कर्मनाम वह है पाता । 


जब तक जिसका विकल्प व्ल से मानस तल वो भूषित है, 
तब तक करतं-कर्म-पन मल से जीवन उसका दूषित हे ॥९५।। 


विराग यति का कार्य स्वय को केवल लखना लखना है, 
रागी जिसका कार्य, कर्मं को केवल करना करना है । 
सुधी जानता इसीलिए मुनि कठापि विधि को नहि करता, 
कुधी जानता कभी नही है चूकि निरतर विधि करता ॥९६॥। 


लपि क्रिया मे गोभित होती कटापि करोति क्रिया नही, 
उसी तरह बस करण-क्रियामे ज्ञपि क्रिया वह जिया ! नही । 
करण क्रिया ओ ज्ञि क्रिया ये भिन्न-भिच्र है अत यदा, 
ज्ञाता कर्तां भित्र-भिन्न ही सुसिद होते स्वत सदा ।॥९७।॥। 


कर्म न यथार्थं कर्तां मे हो नही कर्म मे कर्ता हो, 
हुए निराकृत जब ये बो, क्या कर्तुं-कर्मपन सत्ता हौ र? 
ज्ान ज्ञान मे कर्मकर्म मे अटल सत्य बस रहा यही, 
खेढ । मोह नेपथ्य किन्तु ना तजता, नाचत रहा वही ॥९८॥ 


चिन्मय युति सरे अचल उनलनी ज्ञान ज्योति जब नग जाती, 

~ मुनिवर अतर्जगतीतल को परित उज्ज्वल कर पाती । 
नान ज्ञान तब केवल रहता, रहता पुद्गल पुद्गल है, 
ज्लान कर्म का कर्तां नहि है, ठले न विधिमे पुद्गल हे ॥९९॥ 


डति कर्तृक्र्माधिकारः समासः 


निज गुण कर्तां आत्म है पर कर्तां पर आप । 
इस विध जने मुनि सभी निन-रत हो तज पाप ॥१॥ 


प्रमादं जब तक तुम करो पर-कर्तापन मान । 
तब तकं विधि बन्धान हो ह्यो न “समयःः का ज्ञान ॥२॥ 


सर्म =, ८८८ 


पृण्तर-पाप- अधिक्रार 


भर आभा-शलम वमि से दिविता विधि ठ गीकृन यदपि गदा 
यता तवसता [निति भनिजय य बोध ण्यो विनः ` नदपि ग्रा | 
तीच र" जण वरोध (पत्मा निर्मल निश्चय मन्ति त्भा 
गाह मया नम दर ददाना साम स्यम मनर दन्ति तना |१८ 


¶ 


|| 


स्मिता न गन वन क = गस्िरान्कि स चतर जीना, 
ग्य शट # रस पिद कलना मन्यि पनियिन टक प्रीना | 
यद्यपि मीना शद ख रहै यूगपन आप्रा म उपने, 
किन्न (नानि भम वले श्री ठस विध नीयन अपने समय ॥४०८२॥ 


र्म न # पृन्गल-शाश्रय पुरग, ग्वभाव फल पुटगल, 
आन कर्म म भट नसय है गद नय मस सव पुगनन | 
आर नुभा-जशभ वरध उपशा ण्क उष्टा ह वत्रधरन द, 
भन कर्म ए ण्कः नियम य क्ते जिन मुनि-ग्जन 7 ॥१००॥ 


कम अशुभ हो सयवा शभ लो भयव वरधन का साधक द्ध. 
मोक्ष मार्गं म -मीलिण वद माधक नरि ह व्राध्क ह । 


किन्तु जान निज विग, जिवका साधक ह दग्व दारक ह 
गतराग सर्ज लितक्रर करन जणिव-सगय साध्रक ६ १०२ 


पूर्ण शुभाशुभ करणी नज. वरन निष्किय, निज मे निरत ग्ट, 
मुनिगण अशरण नटि पर खपशरण अविरत खे वै विरत र्ट । 
ज्ञान जान मे घुल मिल जाना मुनि की परम गरण वस ष्ट 
निशि टिन मेवन करते गदते तभी सुधामय निज रसद 1१०४] 


अमिट अतुल ह अनुपम आतम ज्लान-धाम वह सचमुच हे, 
हे । 


मोक्ष मार्गं हे मोक्ष धाम हे स्वय जान ही सव कुछ € 
उससे न्यारा सारा ग्वारा वध देतु हे बधन ह, 
ज्ञान -लीनता वही रवानुभव शिवपथ उसको वदन ह ॥१०५॥ 


समय -०८२२९ 
ज्ञान ज्ञान मे स्थिति द्यो जाता अन्य व्रव्य मे नहि भ्रमता, 
वही ज्ञान का जानपना ह जिसको यह मुनि नित नमत्ता । 
आत्म द्रव्य क्रे आभ्रित वह डे, आश्रय जिसका आतम हे, 
मोक्ष मार्ग तो वही ज्ञान हे, कहते जिन परमातम हे ॥१०६।। 


कर्म मोक्ष का नियम रूप से, हो नहि सकता कारण हे, 
स्वय बन्धमय कर्मरहा है भव बधन का कारण है । 
तथा मोभ् के साधन का भी अवरोधक ओ नाशक हे, 
अत यहो पर निषेध उसका करते जिन, मुनि शासक हे || १०७ 


कर्मरूप मे यदि ढलता है मनो ज्ञान वह भूल अहा 
जान जान नहि हौ सकता बो ज्ञानपने से दूर रहा । 
पुद्गल आधित कर्मं॑रदा है मृण्मय मूर्तं अचेतन हे, 
अत कर्म नहि मोन हेतु नहि-हो सकता सुख केतन है ।[१०८॥ 


मो्नार्थी को मोभध्र मार्गं मे कर्म॒त्याज्य जड पुद्गल हे, 
पाप रहो या पुण्य रहो फिर सब कुछ कर्दम दलदल है । 
दृग व्रत आदिक निजपन मे दल मोक्ष हेतु तब बन जाते, 
निष्क्रिय विबोध रस रता, मुनि स्वय सुखी तव बन पाते ॥१०९॥ 


कर्ता नहि पर मोह उव्य वह होता मुनि मे जब तक है, 
समीचीन नि ज्लान कदाता अबुद्धि पूर्वक तब तक है | 
सराग मिश्रित जान सुधारा बहती समाधिरत मुनि मे, 
राग बध का, जान मोक्ष का कारण दहो भय कुच नहि पै | ११०, 


ज्ञान चिना रट निश्चय निश्चय निश्चयवादी भी डूबे, 
क्रिया कलापी भी ये दूबे बे सयम से-ऊबे । 
प्रमत्त बन के कर्मन करते अकम्प निश्चल शैल रहे, 
आत्म- ध्यान मे लीन किन्तु मुनि तीन लोकपे तैर रहे ।॥११९१।। 


नृनु = == 


भाग्या लि म पभन क्रगना मोह भ~ भी नाय ग्म 
तय माद तो नद्मय लल य नित वलि ये प्न त्रट्‌ आन | 
सण मति सावि कना सय न कनी जय प्रन या, 
भम समम को पूणे वमिद्यनकर पृण सान गजि जन्म निया 1६०] 


नि प्रृण्यपापान्विन्रार 
न्य 
वनाद पस्पिनि सोः सनी पण्य ग या चाप | 
र पभोत तनना, मत मिद पाप-पृण्य परिनाोप [17|| 


पाप प्रम मिटना पथम, तना पण्य फरल भोग | 
पन पण्य मटेना, भ्रौ मानम निर्मल ग्रोग || 


अखवच-अधिकामर 


भासय भटर जर्‌ कृ पटर र न्ट हा ए अव ज्ण म. 
म्या मान का ससे व सिस्के भग ल्भा नन मनम | 
जान मल्ल भी द्नुप्यध्रार्य उमे पर दृटा वृनि-धवर टर 
सण मे आखव जीत मिजना यद्-त्रल धारी मुग्वकर ह ||११३।। 


जग गप म मोट प्रह मस चिरदिन आनम भाव मरही, 
जान सुधा मे ज्या वा ट जिन आगम का भाव यही । 
नियम स्प स अभाव मय ट भावाखव का रहा व्ही ॥ 
तथा निवारक निमित्त से टे बरव्याखव का ग्छा सही ॥११४॥ 


भावायव के अभावपन पा व्रत्ती विरागी वह ज्ञानी, 
द्रव्याखव से पृथक राद्ध वन के जाना मुनि ध्यानी । 
ज्ान भाव का केवल धारी ज्षानी निश्चित वही रहा, 
निराखवी है सदा निराला जड के ज्लायक सही रहा ॥११५॥ 


समग्र-२८२३१ 
सुबुद्छि पूर्वक सकल राग से होते प्रथम अद्छूते हि, 
अबुद्धि पूर्वक राग मिटाने बार बार निज-छ्ते हे । 
यमी ज्ञान की चचलता को तभी पूर्णत अहो मिटा, 
निराखवी वे केवलज्ञानी बनते निन मे स्वको बिठा ॥११६। 


जिसके जीवन मे वह अविरल ठरित दु खमय जल भरिता, 
जडमय पुद्गल द्रव्याखव की बहती रहती नित सरिता । 
पिर भी जानी निराखवी वह केसे इस विध दो कहते, 
एेसी शका मन मे केवल शरखजन भ्रमवश हो गहते ।११७॥। 


ए 


उठ्यकाल आता नहि जब तक, तब तक सत्ता नहि तजते, 
पूर्वं बद्ध विधि यद्यपि रहते, ज्ञानी जे के उर सजते । 
पर ना नूतन नूतन विधि आ उनके मन पे अकित हो, 
रागाटिक से रहित हुए दहो जब मुनि पूर्ण-अशकित हो ॥११८]] 


लानी जन के ललित भाल पर रागादिक का वह लाछन, 
सभव ढो न, असभव ही है वह तो उज्ज्वलतम काचन । 
वीतराग उन मुनि जन को फिर प्रश्न नही विधि बधन का, 


[4 


रागादिक ही बधन कारण, कारण है मन-स्पन्वन का |११९॥। 


निर्मल-विकसित-बोध धाम मय विशुद्ध नय का ले आश्रय, 
मन का-निगयरह करते रहते मुनि-जन गुण-गजण के आलय, 
राग मुक्त है रोष मुक्त है मुनि वे मुनि-जन-रंनन है, 
समरस प्रित समय सार का दर्शन करते वठ्न है ।१२०।। 


जब यति विशुद्ध नय से चिगते, उलटे लव्के वे ज्ूले, 
विकृत विभावो निश्चित करते आत्म बोध दही तब भूले | 
विगत समय मे अर्जित विधि के आखव वश बहु विकल्पदल, 
करते, बधते विविध विधी के बधन से खो अनल्प बल |} १२१। 


समग्र-२/०३० 

यही सार हे समय सार का छट यरो है यह गाता, 
हेय नही हे विशुद्ध नय पर ध्येय साधुका वह साता 
तथापि उसको जड दही तजते भजते विधि के बधन को, 
जो नहि मुनि जन तजते इसको भजनते नहि विधि बधन को ॥१२०॥ 


अनादि अक्षय अचल बोध मे धृति बाधे विधि नाशक दहै 
अत शुद्ध नय उन्हे त्याज्य नहि मुनि या मुनि जन शासक है| 
लखते इसमे स्थित मुनि निज बल आकुचन कर दहिराता, 
एक ज्ञान घन पूर्णं शात जो अतुल अचल दचुतिमय भाता ।१२३॥ 


रागारिकि सब आखव विघटे जब निज मन्र मे अन्दर, 
आक आंक कर टेखा मुनि ने दिखता अग इग अति सुन्दर । 
तीन जगत के जहा चराचर निज प्रति-छवि ले प्रकट रहे, 
अतुल अचल निज किरणो सह वह बोध भानु मम निकट रहे } १२४] 


इति आखवायिक्ारः 


टोहडा 


रागद्वेष अरु मोह से रजित वह उपयोग । 
वसु विध-विधि का नियम से पाता दुख कर योग ॥१॥ 


विराग समकित मुनि लिए जीता जीवन सार । 
कर्माख्व से तब, बचे निज मे करे विहार ॥२॥ 


समग्र-२८२३३ 
संवर-अधिकार 


सवर का रिपु आखव को यम मन्विरि बस व्खिलाती हे, 
दुख-हर, सुखकर वर सवर धन सहज शीघ्र प्रकटाती है । 
पर परिणति से रहित नियत नित निन मे सम्यक्‌ विलस रही, 
ज्योति-शिखा वह चिन्मय निज खर किरणावलि से विहस रदी ॥१२५॥ 


ज्ञान राग ये चिन्मय जड है किन्तु मोह वश एक लगे, 
जिन्हे विभालित निज बल से कर, स्व पर बोध उर देख जे । 
उस भेदं ज्ञान को आश्रय ले तुम बन कर पूरण गत रागी, 
शुद्ध ज्ञान घन का रस चाखो सकल सगके हो त्यागी ॥१२६॥] 


धारा प्रवाह बहने वाला धुव बोधन मे सुरत यमी, 
किसी तरह शुद्धातम ध्याता विशुद्ध बनता तुरत दमी । 
हरित भरित निज कुसुमित उपवन मे तब आतम रमता है । 
पर परिणति से पर द्रव्यन मे पल भर भी नहि भ्रमता हे ।१२५७॥ 


अनुपम अपनी महिमा मे मुनि भेद ज्ञानवश रमते है । 
शुद्ध तत्व का लाभ उन्हे तब हो हम उनको नमते है । 
उसको पावे पर यति निश्चलं अन्य द्रव्य से दूर रहे, 
मोक्ष धाम बस पास लसेगा सभी कर्म चकचूर रहे ॥१२८॥ 


विराग मुनि मे जब जब होता भवहर, सुखकर संवर है, 
शुद्धातम के आलम्बन का फल कहते-दिगम्बर है । 
शुचि तम आतम भेद ज्ञान से सहन शीघ्र ही मिलता है, 
भेद ज्ञान त्‌ इसीलिये भज जिससे जीवन खिलता है ॥१२९॥ 


तब तक मुनि गण अविकल अविरल तन मन वच से बस भावे, 
-भेद ज्ञान को, जीवन अपना समञ्न उसी मे रम जावे । 
लान ज्ञान मे सहन रूप से जब तक स्थिरता नदिं पावे, 
पर परिणत्तिमय चचलता को तज निज-पन को भज पावे | १३०] 


समय्र-२८२३४ 


सिद्ध शुद्ध बन तीन लोक पर विलस रहे अभिराम रहे 
तुम सब समञ्लो भेद ज्ञान का मात्र अहौ परिणाम रहे । 
भेद ज्ञान के अभाव वश ही भव, भव, भव-वन फिरते हे 
विधि बधन मे बधे मूढ जन भवदधि नहि ये तिरते हे ॥१३९१ ॥ 


भेद ज्लान बल शुद्ध तत्व मे निरत हुवा मुनि तज अम्बर, 
राग दोष का विलय किया पुनि किया कर्मं का वर सवर | 
उदित हुआ तब मुदित हुआ ध्रुव अचल बोध शुचि शाश्वत हे, 
खिला हा है खुला हुआ है एक आप बस भास्वत हे ॥१३२॥ 


इति संवराधिकार 
दोहा 


रागादिक के देतु को तजते अम्बर छव | 
रागादिक पुनि मुनि मिटा भजते सवर भाव ।१)) 


निन रति-रस चख जी रहे निज घर मे केर वासर । 
निज अनुभव-रस पी रहे उन मुनि का मे दास ॥२॥ 


तिर्जरा-अधिकार 


रागादिक सब आखव भावो को निज बल से विदारता, 
सवर था वह भावी विधि को सुदूर से ही निवारतता । 
धधक रही अब सही निर्जरा पूर्ण बद्धविधि जला-जला, 
सहन मिटाती, रागादिक से ज्ञानन दहो फिर चला चला ॥१३३॥ 


यह सब निश्चित अतिशय महिमा अविचल शुचितम जानन की, 
अथवा मुनि की विरागता कौ समता मे रममानन की । 
विधि के फल को समय समय पर भोग भोगता भी त्यागी, 
तभी नही यह विधि से बधता बधे असयत पर रागी ॥१३४।। 


समयग्र-२८/२३५ 
इचन्त्रयि विषयो का मुनि सेवन करता रता है प्रतिदिन, 
किन्तु विषय के फल को बह नि पात्ता, रहता है रति विन । 
आत्म ज्ञान के वैभव का ओ विरागता का यह प्रतिफल, 
सेवक नहि हो सकता फिर भी विषय सेव कर भी प्रतिपल | १३५॥ 


ज्ञान शक्ति को विराग बल को सम्यक्‌ -दृष्टी टढोता है, 
पर को तजने निजको भजने मे जो सक्षम होता है । 
पर क्रो पर दही निन को चिज दही जान मान मुनि निश्चित ही, 
निज मे रमता पर-रति तजता राज करे नहिं किचित भी ।|१३६।। 


=, 


दृग धारक हम अत कर्म नहि बधते हमसे बनते हे, 
रागी मुनि दही इस विधि बक्ते वृथा गर्वं से तनते है । 
यदपि समितिया पाले पालो फिर भी अघ से रनित हे, 
स्वपर भेद के ज्ञान विना वे समदर्शन से वचित है ॥१३७।। 


चिर से रागी प्रमत्त बनके भ्रमवश करता शयन जहो, 
दुखकर पररघर, निजघर नहि वो जान ! खोल तू नयन अहा । 
निज-घर तो बस निज-घर ही है सुखकर है सुरकेतन है, 
शुद्ध शुृद्धतर विशुद्धतम है अक्षय रुव है चेतन है ।१३८॥ 


पद पठ पर बहुं पठ मिलते है पर वे दुख पद पर पदं हे, 
सब पदमे बस पठ दही वह पद सुरद निरापद निज पद है। 
जिसके सम्मुख सब पद दिखते अपद ठलित-पद आपद है, 
अत स्वादय है पेय निजीपद सकल गुणो का आस्पद है ।॥१३९॥ 


आदि आत्मा निन अनुभव का नान ज्ञान को रख साता, 
भेद भिन्नता खेद खिन्नता घटा हटाकर इक भाता । 
लायक रस सरे पूरित रस को केवल निशिदिन चखता है, 
नीरस रस मिश्रित रस को नहि चखता मुनि निज लखता है ॥१४०॥ 


सगग्र-२/०३६ 

सकल अर्धं मय ज्सख पी पीकर मानौ उन्मद सी निधिया 
उजल उजल ये उखछुल उचछलत्ी निज सवेन की छविया | 
अभिन्न चिन्मय रस परित टै भगवन सागर एक रहे 
अगणित लघरे उटती जिनमे उसीलिष्‌ भी नैक रहे ॥ १४१॥ 


सूख सेग्वकर सोढ भले हो-शिवपय-च्युत ब्रत भरणो से, 
तपन तप्र घो तापस गिरि पे केवल जपतप चरणो से । 
मोध्ष मात्र नित्त निरा निरामय निन सवेटन जान सही, 
ज्ञान विना मुनि पा नटि सकते शिव को उस विध जान सही ।॥१९२॥ 


मोध् धाम यह मिले न केवल क्रिया काण्ड के करने से 
परतु मिलता सहन सुलभ निज बोधन मे नित चरने से 

सदुपयोग तुम करो उसी से स्वीय-बोध जब मिला तुम्हे, 
सतत यतन यति ! जगत ! जगत मे करो मिले शिव किला तुम्हे ॥१४३॥ 


जलानी मुनि तो सहजन स्वय ही टेव रूप है सुख शाला, 
चिन्मय चितामणी चितित को पाता अचित्य वल वाला । 
काम्य नही कुछ कार्य नही कुछ सव कुर जिसको साध्य हुआ 
पर सग्रह को अत सुधी नहि होगा था हं बाध्य हुआ ॥१४४॥ 


स्वपर बोध का नाशक जो हे बाधक तम है शिव मग को, 
तज पर इस विध विविध सग को दशविध बाहर के अघ को। 
भीतर घुस-घुस बनकर मुनि अब केवल ज्ञानावरणी को, 
पूर्णं मिटाने मिटा रहा है, मानस-कालुष-सरणी को ॥१४५॥ 


गत जीवन मे अर्जित विधि के उदयपाक जब अता हे, 
ज्ञानी मुनि को भी उसका रस चखना पड तब जातां हे 

विषयो के रस चखते पर वे रस के प्रति नहि रति रखते, 
विगतराग है परियदी नहि नियमित निज मे मति रखते ॥१४६॥। 


समय्र-२८२ ३७ 
भोक्ता हो या भोग्य रा हौ दोनो मिटते क्षण-क्षण से, 
उसीलिये ना उच्छित कोर भोगा जाता तन मन से । 
विराग अरना जिस जीवन मे अर-सर अर-सर अरता ह 
विषय राग की उच्छा किस विध ज्ञानी मुनि फिर करता हे ? ॥१४७॥ 


चिषय राग के रसिक नही मुनि जानी नित्त निज रस चखते, 
विग्रह-मूल परिग्रह दही हे, भाव परियहट नहिं रखते । 
रज॒ लगाओ वसन रगेगा किन्तु रग अट उड सकता, 
हलदी फिटकिरी ल्मे विना ही गाढ रग कव-चढ सकता ? ॥१४८॥ 


विषय-विषम-विप जानी जन ना कभी भूलकर भी पीते, 
निज रस समरस सर्पं पीते पावन जीवन दही जीते ] 
कर्म कीच के बीच रहे यति परततु उससे ना लिपते, 
रागी दरेषी गृही असयत पाप पक से पर लिपते ॥१४९॥ 


जिसका जिस विध स्वभाव दहो, हो उसका तिस विध अपनापन, 
उसमे अतर किस विध फिर दम ला सकते है अधुनापन | 
अन्न रहा वह विज्ञ न होता ज्ञान कभी अज्ञान नही, 
भोगो जानी पर वश विषयो तज रति, विधि बधान नदी ॥१५०। 


पर मम कुछ ना कहता पर तू भोग भोगता दू कहता, 
वितथ भोगता तब ए ! ज्ञानी भोग बुरा क्यो दुख सहता । 
भोगत “बधः न हो यदि कहता भोगेच्छा क्याहे मनमे, र 
ज्ञान लीन बन नहि तो 11 रत्ति वश जक्डेगा विधि बधन मे ॥१५१॥ 


कर्ता को विधि बलपूर्वक ना कभी निजी-फल है ठेता, 
कर्तां विधि फल-चखना चाहे खुद ही विधि फल चख लेता । 
विधिको कर भी मुनि! विधिफल को, तजता परता सब जडता 
विधि फलमे ना रचता पचता ना बधन मे तन पडता ।१५२॥ 


सणग-०८०३८ 

वरिधि फल तज भी विधि करते मुनि स्स चिधदल्मना टे कते 
परन्तु परवश विधिवण कुठ कृच विधि आ गिरते हे रहते । 
कान कटे विधि ज्ञानी करने जव या रटत अमल वने, 
आ, आ गिरते विधि, ग्हते निज-जान भाव मे अचल तने | १५२॥ 


वचपात भी मुनि पर द्या पर धर दृढ दृग धुनि जपता हे, 
जवकि जगत यष्ट कायर भय सरे पीडित कप कप कपता हे । 
आत्म बोध से चिगता नटि हे. जान धाम निन लखता हे 
निसर्ग निर्भय निसग वनकर भय ना उर मे रखता हे ॥१५९॥ 


एक लोक हे विरत आत्म का चेतन जो हे शाश्वत हे 
उसी लोक को ज्ञानी केवल लखता विकसित भास्वत्त है । 
चिन्मय मम दहे लोक किन्तु यह पर दहे पर से उर केसा, ? 
निशक मुनि अनुभवता तव वस स्वय ज्ञान वनकर एेसा ॥१५५]। 


भरे रहित निज सुवेय वेटक-वल से केवल सवेठन, 
विराग मन से आस्वादित हो अचल ज्ञान मय उक चेतन । 
परकृत परिवेन पीडन से ज्ञानी को फिर डर केसा, ? 
सहज ज्ञान को स्वय सुनिर्भय अनुभवता मुनिवर एेसा ॥१५६॥ 


जो भी सत है वह ना मिटता स्पष्ट वस्तु कौ यह गाथा, 
ज्ञान स्वय सत रहा कौन फिर उसका पर हौ तव जाता ? 
अत. अकृत भय ज्ञानी जन को होगा फिर कैसा ? 
सहन जान को स्वय सुनिर्भय अनुभवता मुनिवर एेसा 1१५५७॥ 


वस्तु रूप ही गु्ि रही बस उसमे नहि पर घुसता ह, 
उसी तरह वह ज्ञान सुधी का स्वरूप सुख कर लसता हे । 
अतः अराधि न ज्ञानी जन को हो फिर किससे डर कैसा ? 
सहज ज्ञान को स्वय सुनिर्भय अनुभवता मुनिवर एेसा ॥१५८॥ 
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प्राणो का दौ कण कण खिरना मरण नाम बस वह पाता, 
ज्ञानी का पर ज्ञान न नश्वर कभी नही मिट यह जाता, 
मरण नही निज आतम का है अत मरण से डर केसा ? 
सहज ज्ञान को स्वय सुनिर्भय अनुभवता मुनिवर एेसा ॥१५९॥ 


आदि अन्त सखे रहित अचल हे एक ज्ञान हे उचित सही, 
आप स्वत है जब तक तब तक उसमे पर हो उठित नदीं । 
आकस्मिक निजमे ना कुछ दो फिर तब उससे डर कैसा ? 
सहज ज्ञान को स्वय सुनिर्भय अनुभवता मुनिवर एेसा ॥१६०॥ 


समरस पूरित शुद्ध बोध का पावन भाजन बन जाता, 
विराज दृग धारक विधि-नाशक दृष्टि अग वसु धन पाता | 
इस विध परिणति जबदहो मुनि की पर परिणति की गधन दहो, 
पूर्वं उपार्जित कर्म निर्जरा भोगत भी विधि बधन हो ॥१६१॥ 


अष्ट अग दृग सग सभाले नन्य कर्म का कर सवर, 
बद्ध कर्मं को जर, जर कर क्षय करते तज मुनिवर अबर । 
आदि अत से रहित ज्ञान बन स्वयं मुदित हो दृगधारी, 
तीन लोक के रग मच पर नाच रहा है अघहारी ॥१६२॥ 


इति निजंरािकारः 
व्योडा 


साक्षी बनकर विषय का करते मुनिवर भोग | 
पूर्व-कर्मं की निर्जरा हो तब शुचि उपयोग | १॥ 


बध कयि विन बधका बधन दूटे आप । 
महिमा यह सब साम्य की विराग-द्ग की छाप ।॥२॥ 


मृमय-२,८२४० 
वन्ध्र-अधिक्ार 


नन्ध तत्व यट राग मय का घुला घुला कर पिला पिला 
सकल विश्व को, मत्तवनाकर ग्चेल रहा श्रा ग्युला खिला) 
मीर निगकुल उदार मानम जान सनता जगा रा 
चिदानन्यमय रस, पीकर अव बन्ध तत्व को भगा रदा | १६३॥ 


सचित्त अचित का वध नटि विधि के वधदेतु ना उच्रियगण, 
भरा जगत भी विधि स नदि ह चचलेतम भी “वच तन मनः | 
राग रग मे रचता पचता रागी का उपभोग रहा, 
केवल कारण विधि बन्धन को यो कहते मुनि लोग अहा | २६४॥ 


यदपि भले ही उन्दरियिगण दो चिदचित्‌ वधो क्षण क्षण दहो, 
जग हौ विधि से भरा रा छो चचलतर ये तन मन हो 

राग रग से रजित करता यदि नदि शुचि उपयोगन को, 
निश्चय विराग दृढ धारक मुनि पाता नहि विधि-योगन को ॥१६५।। 


परन्तु ज्ञानी मुनि को बनना स्वेच्छाचारी उचित नही, 
उच्छ खलपन बन्ध धाम हे आत्म ज्ञान हो उदित नदी । 
उच्छा करना तथा जानना युगपत्‌ दो ये नहि वनते, 
चिनारागके कार्य अत हो मुनि के नहि तो । विधि तनते ॥१६६॥ 


जो मुनि निज को जान रहा हे वह ना करता विधि बन्धनः 
जो विधि करता नहि निज लखता यही राग का अनुरजन । 
राग रषा है अबोधमय दही अध्यवसायन का आलय, 
मिथ्या दर्शन बन्ध हेतु वह जिनवाणी का यह आशय ।१६७॥ 


नियत रहे है सभी जगतत मे सुख दुख मृतिभय जनना रे 

अपने-अपने कर्म-पाक वश पाते जग जन तनधारे । 
सुख दुख देता पर को जीवित करता मै निन के बल से 
तेरा कहना भूल रही यह फलत वंचित केवल से ।\१६८॥ 


व म 
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पर मे जीवन नीना जग ट सुग्व दग पाता मरता द, 
-सविश्र जद घ्म कता ग्ना मदपना वरस धरता र 
चसविध चिि कौ करना फलत आदकार-मदट पीता एह, 
मिथ्यादरफ्रा निजघातक शर दानव-जीवन जीता ट ॥५६५॥ 


जग के पोपण-गोपण का यष्ट मिध्या दृष्टी करा आणय, 
बोध विनाशक नियम र्प जे अनाध्र-तम-लम-क्रा आलय | 
कारण । उमका आशय निभ्चित, धरम ट श्रम का कारण ह, 
द्खत विविध वसुविधर-विधि कर चस, बन्धन ह असु-मारण ह ॥.७०॥ 


दरवमय अध्यवसायन कर कर निज अनुभव से स्म्वलित दुआ, 
टीन हान मति हीन दुवा ह समोटिति ह श्रमित दवा । 
मोरी प्राणी सवक अपना कहना रता भूल ण्या 
उसीलिये वह उस्रिय विपयो-म निगचिनि नौ उल रहा ॥१७१॥ 


सकल विश्व से पृश्क ण्डा वौ ययपि आत्म अपना ह, 
तथापि परको अपना कहता करता मोही सपना टे । 
अध्यवसायन-ठल यह केवल मोह मलल ही हे उखका, 
स्वप्न व्शामे भी ना यत्तिवर आश्रय लेते टे जिसका ॥१७२॥। 


अध्यवसायन को कते ^“जिनः त्याज्य त्याज्य बस निस्सारा, 
जिसका आणय मे लेता बस दछुडवाया सव व्यवहारा । 
शुद्ध जान-चन मे धृति फिर भी क्यो ना धारण करते हे, 
निज्चल बन मुनि निज च्विमे हा । क्या कारण नहि चरते हे ॥१७३॥ 


शुचि मय चेतन से दे न्यारे रागाठिक अघ ये सारे, 
वसुविध विधि के बधन कारण यह तुम मत जिन ! ए प्यारे । 
रागाटिक का पर क्या कारण पर है अथवा आतम हे 
उस विध शका यदि जन करते कहते तब परमाततम है | १७९।॥ 
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रागाच्क्रि क्रालुप परिणतिया यद्यपि आतम मे होती 
स्वभाव से पर वै ना होती कर्म-हेतु वश दही होती । 
माह पाक ही उसमे कारण वस्तु नत्व यह उचित रहा 
सूर्य बिम्ब वश सर्यकान्तिमणि से ज्यो अगनी उदित अहा ॥१७५॥ 


उस विध पर की विना अपेक्ना वस्तु तत्व का अवलोकन, 
सहन स्वय दही नानी मुनिजन करते परका कर मोचन । 
रागाठिक से अत रवय को करते नही कलकिन हे, 
कर्ता कारक बनते नटि हे फलत सदा अशकित हे 1१७६] 


वस्तु-तत्व का रूप कभी ना जिनके दृग मे अकित डे, 
अन्लानी वे कहलाते है निज के सुख से वचित दै | 
रागाद्कि से अत स्वय को करते सढा-कलकित हे, 
कर्तां कारक बनते जब डे फलत पामर शकित है 1} १७७॥ 


सविध विचार विविध विकल्पो को तजने निज भजते हे, 
राग भाव का मूल परिग्रह मुनिवर जिसको तजते है । 


निजी निरामय सवेन से भरित आत्म को पाते हे, 
बन्ध मुक्त बन भगवन अपने मे तब आप सुहाते हे ॥१७८॥ 


बह विध-वसुविध राग कार्य-विधि-बध, मिटा बन निरा अव्य, 
विधि बन्धन के कारण जिनको रागाट्िक के मिटा उव्य । 
भ्रम-तम-तम को तथा भाता, ज्ञान भानु अब उरिति हः 
जिसके बल को रोक सकेगा कोई ना यह विदित हुवा ॥१७९॥ 


इति बन्ायिकारः 
दोहा 


मात्र कर्म के उठ्य से नहि वसु विध-विधि-नध) 
रागादिक ही नियम से बधहेतु, सुन-अध ।१॥ 
बन्ध तत्व का ज्ञान ही केवल मोक न देत । 
मोह त्याग ही मोक्ष का साक्षात्‌, स्वाश्चित हेतु ।२॥ 


समय-~^ ~ 
मोक्ष-अयिकार 


भिन्न भिन्न कर बन्ध पुरुष को प्रज्ञामय उस आरे से, 
बिठा पुरुष को मोक्ष धाम मे उटा भवार्णव-खारे से 1 
परम सहन निज चिदानन्दमय-रस से प्रित खील अदो । 
सकल कार्य कर विराम पाया नान सढा जय शील रहो ॥१८०॥। 


आत्म कर्म को सुक्ष्म सधि मे प्रमाद तज जव मुनि अटके, 
प्रज्ञावाली पैनी छेनी पूर्ण लगाकर बल पटके । 
अबोध-विभाव मे विधि, शुचि-ध्रुव चेतन मे निज आतम को, 
स्थापित करती भिन्न भिन्न कर करे दूर वहद्ा। तमको ।१८१॥ 


जो कुछ भिव्ने योग्य रहा था उसे भेट निज लक्रण से, 
अविभागी निज चेतन शाला नित ध्याऊं मै भ्रण क्षण से | 
कारक गुण धर्माटिक सरे मुञ्च मे भले हि कुछ भेद रहे, 
तथापि शुचिमय विभुमय चित्तिमे भेट नही, जत-भेटठ रहे ।१८२।। 


अभेट होकर भी यदि चेतन तजता दर्शन-नान मनो, 
समान विशेष नहि रह पाते तजता निनको तभी सुनो । 
निजको तजता भजता जडता बिना व्याप्य व्यापक चेतन, 
होगा विनष्ट अत नियम से आत्म, ज्ञान-दृग का केतन ॥१८३॥ 


एक भाव वह द्युतिमय चिन्मय चेतन का नित लसता है, 
किन्तु भाव सब परके पर है त्‌ क्यो उनमे फसता है ? 
उपाठ्य है ज्ञेय ध्येय है केवल चेतन-भाव सढा, 
भाव हेय हे पर के सारे सुखठ-अचेतन-भाव कदा ? ॥१८४॥ 


जिन की मन कौ परिणति उजली मोक्षार्थी वे आराधे, 
छविमय दयुतिमय एक आपको शुचितम करके शिव, साधे । 
विविध भाव है न्ये कुछ लसते मुअसे विभिन्नपन धारे 
मै बस चेतन ज्ञान-निकेतन ये पर सारे है खारे ।१९८५ ॥ 


` 
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जडमय-पुदट्‌ूगल पदार्थं दठ्ल का पर का मय कर्ता द 
चसु विधि विधि से अपराधी ब्रह वधत वियद धरता ह | 
निरपराध मुनि चिराग चन क निज मे रमता भन गमवर, 
गधता कटापिनायो विधिम निन को नमना तज अवर ||१८६॥ 


मलिन भाव कर अपराधी मुनि अविरल निज्चित विधि पाता, 
विधि से बधता निरपराध नटि यत्तिवर निज की निधि पाता । 
शुद्धातम कौ सेवा करता निरपगाध मुनि कटलाता, 
रागात्मा को भजने वाला सापराध बन दख पाता ॥१८७] 


विलासतामय जीवन जीते पमत्त जन कौ पिक्ारा, 
क्रिया काण्ड को द्रुता भमिदटाया चचलतम मन कौ धारा । 
गुद्ध-जलान-चन की उपलन्धी जीवन मे नहि हौ जव लो, 
निण्चित निज मे उनको गुर ने विलीन करवाया तव लो ॥१८८॥। 


प्रतिकमण दहा चिप द ग्वागण गाया जिनने जव रसा 
अप्रतिकमणा रुधासग्स दहा सकना सुखकर तव केसा र 
बार बार कर प्रमाद फिर भी नीच नीचै गिरते हो, 
क्यो ना ऊपर-ऊपर उठते प्रमाद पीठे फिरते हो 1१८९) 


प्रमादड सिभ्रित भाव-प्रणाली शुन्टध-भाव नदि वह साता 
कषायरनजित पूर्ण रहा हे अलस-भाव दह 

सरस स्वरस परि-पूरित निज के स्वभाव मे मुनिरत होवे, 
फलत पावन शुचिता पावे शिवको, पर अविरत रोवे ॥१९०॥ 


विकृत विभावो के कारण पर-द्रव्यन को बस तजता हं 
रुचि लेता मुनि यथार्थं निज मे, पर को कभी न भजता है । 
तोड-तोड कर वसु-विध-बधन पाप पक को धोता डे, 
चेतन नल सरे प्रित सरमे स्नपित-पूर्णं शुचि होता हे ॥१५१॥ 
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अतुल्य अन्यय शिवपद को वह पूर्ण-ज्ञान पा, राग टा, 
जगमग जगमग करता निज को सहन दशा मे जाग उठा । 
केवल । केवल, रस से पूरित नीर-राशि सम गभीरा, 
ज्योति-धाम निज ओज-तेज से अगम अमित तम, समधीरा ॥१९२॥ 


इति मोक्ायिक्ारः 


दोहा 


वसु विध विध का विलयमय निलय, समय का मोक्न 
व्यक्त-रूप है सिदधमे, तुञ्मे वही परोक्ष ॥१॥ 


दग व्रत-समता धार के द्रन्य-भन्य भज आप | 
निरा निरामय आत्म दहो रूप द्रव्य तज ताप ।२] 


सर्वं विशुद्छल्ान-अधिकार 


कर्तुं-भोक्त-मय विभाव भावो घटा, मिटा अघ-अजनन से, 
टूर रहा हे, पदं पठ पल पल बध मोक्ष के रजन सरे | 
अचल प्रकटतम महिमा धारी ज्लानपुज दृग मजु सदी, 
शद्ध, शुदतम, विशुद्ध शोभित स्वरस-पूर्णं द्युति पुण्यमदी | १९३॥ 


जैसा चेतन आतम का निज सवेदन निन भाव रहा, 
वेसा कर्तापन आतम का होता नहि, पर भाव-रहा । 
मूढ्पना वश करता आत्मा विषयी मोही अन्नानी, 
मिटा मूढपन, कर्तां नहि हो मुनिवर निर्मोही ज्ञानी ॥१९४॥ 


यठ्पि स्वरस से भरा जीव है विदित हुवा, नहि कर्ता है, 
तीन लोकमे फेल रहादहै ले शुचि-चिति-च्युति शिव धर्ता हे। 
तठ्पि मूढता क्री कोई है महिमा सघना-गम न्यारी, 
उसीलिए विधि बधन होता दुखकारी, सुख शम-हारी ।१९५।। 


समय->८०%४६ 

जेसा कर्तापन भातम क्रा होता गहि निज भाव रा 
चेसखा छेत्ता चेतन क्रा नदि भोक्तापन भी भाव रद्य | 
मढ पना वश भोक्ता आत्मा विपयी मोदी अनानी, 
उसे नाशकर सुखी अवेठक मुनि हो निर्मोही जानी ।१९६॥। 


अन्ञानी विध्िफल मे रमता निभ्चिति विधि का वटक दहे 
जानी विधि मे रमता नटि हं देदकःना, निज-वेटक हं । 
उस विध विचार मुनिगण ! तुम को मृढ पना वसम तजना टे 
नानपने के शुन्ध तेज मे निजमे निज को भजना द ॥१९७॥ 


जानी विराग मुनि नहि विधि का करना वदन, विधि करता, 
केवल विधिवत विधि का विधिपन जाने, गुण-वारिधि धरता | 
कर्तापन वेढन-पन को तजन केवल साधी रह जाता, 
शुचित्तम स्वभाव रतोने से कर्म-मुक्त टी कहटलाता ॥१९८।। 


निजको परे का कर्तां लखते परमे मुनि जौ अटक रहे, 
मोहमयी अति चनी निशा मे, उधर उधर वे भटक रदे । 
यदपि मोभध की आशा रखते तदपि सदा भव दुख पात्ते, 
साधारण जनता सम वे भी नहि अभय णिव सुरव पाते ।॥१९९। 


आत्म-तत्व ओ अन्य तत्व ये स्वतन्त्र-स्वतन्त् रहते हं, 
एक-मेक हो आपस मे मिल प्रवाह वन ना बहते हे । 
कर्तृ-कर्म सबद्ध सिद्ध वह उसविध जव ना होता हं 
फिर किस विध पर कर्तृ-कर्म-पनदो, क्यो फिर त्‌ रोता ह ॥२००॥ 


सभी तरह सम्बन्ध निषेधित करते जग के नाय सभी, 
सम्बन्ध न हो एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ कभी | 
वस्तु भेद होने से, फिर क्या कर्तुं कर्मं की व्शा रही, 
निन के अकर्तृपन मुनि फलतः लखते, अब ना निशा रही ॥।२०१॥ 


समग्र-२ ८२४७ 
ज्ञान तेज अन्ञान भाव मे ढला खेद जिनका ताते, 
निज पर स्वभाव तो ना जाने पागल पामर कहलात | 
मूढ कर्म॑वे करते फलत लखते निज चतन्य नही 
भाव कर्म का कर्ता चेतन अत स्वय हे, अन्य नही ॥२०२॥ 


कर्म कार्य जब किया हुवा, पर जीव प्रकृति का कार्यं नही, 
अज्ञ प्रकृति भी स्वकार्य फल को भोगे तब अनिवार्य सही । 


मान्न प्रकृति का भी न, अचेतन प्रकृति ! जीव ही कर्तां हे, 
भाव कर्मं सो चेततनमय हे, पुद्गल ज्ञान न धरता है ।२०३॥ 


मात्र कर्म “"कर्ताः यो कहता निज कर्तापिन छिपा रहा, 
कथचिठात्मा ""कर्ताःः कहती जिन श्रुति को ही मिटा रहा | 
उस निज घातक कौ लघुधी को महामोह से मुटी हई, 
विशु करने अनेकान्तमय वस्तु स्थिती यह कदी गई ॥२०४॥। 


लखे अकर्तामय निज को नहि जैन साख्य समये तब लौ, 
कर्तां मय ही लखे सदा, शुचि-भेठ कज्षान नहि हो जबलो । 
विराग जब मुनि तीन गुि मे-लीन, समिति मे नहि भ्रमते 
कर्तुंभाव से रहित पुरूष के बोध-धाम मे तब रमते ॥२०५।। 


कर्ता भोक्ता भित्नर-भिन्न हे आत्म तत्व जब क्षणिक रहा, 
इस विध कहता सुगत उपासक जिसमे-बोध न तनिक रहा । 
चेतन का शुचि चमत्कार ही उसके भरम को विनशाता, 
सरस सुधारस से सिचन कर मुकुलित कलिका विकसाता ॥२०६॥ 


अश भेठ ये पल-पल मिटते, अशी से अति पृथक रहे 
अत विनश्वर अशी है, हम वस्तु तत्व के कथक रहे । 
विधि का कर्तां अत अन्य है विधि का भोक्ता अन्य रहा 
इस विध एकान्ती मत, मत तुम धारो, जिन-मत वन्द अहा ॥ २०७ 


समयर-२८/०४८ 

शुचिततम निनको लने वाले अति-व्या्ति मल जान रहे 1 
काल उपाधी चवण आतम मे अधिक अशुचिपन मान रहे 1 
सूच-क्रजु नयाश्रय ले चिति को क्षणिक मान आतम त्यागा 
बोद्धौ ने मणि स्वीकार, पर्‌ त्यागी माला चिन धामा ।२०८॥ 


कर्ता भोक्ता मे विधि वश ढो अन्तर या ना किचन हौ, 
कर्ता भोक्ता हो याना षो चेतन का पर्‌ चितन दहो 1 
माला मे ज्यो मणिया गुशी चित्ति चितामणि आतम मे, 
पृथक उन्हे कर कौन लखेगा गोभित जो मम आतम मे ॥२०९॥ 


व्यवहारी मानव दृग कौ ही केवल यह है विभेषता, 
कतुं कर्म ये भिन्ने-भिन्न ही युर्ढां अलकते अभेषता | 
निश्चय नय का विषय भृत उस विरागता का ले आश्रय, 
मुनि जव लखता निजको, भेट न अभेट द्खिता सुख आलय ॥२१०॥ 


आश्रय, आश्रय-ढाता क्रमश सुपरिणाम परिणामी हे, 
अत कर्म परिणाम उसी का परिणामी वह स्वामी हे } 
कर्तां के विन कर्मं न पदार्थं दोनी का वह भर्ता दहे 


वस्तु स्थिति हे निज परिणामो का निज ही बस कर्ता हे ॥२११॥ 


असिट -असित-द्ुति बल ले चेतन जग मे विहार करता हं 
किन्तु किसी मे वह ना मिलता यो मुनि विचार करता है । 
यदपि वस्तुए परिणती डे अपने अपने भावो से, 
तदपि वृथा क्यो व्यथित मूढ हे स्वभाव तन अघ्र-भावो से ॥२१२) 


एक वस्तु वह अन्य वस्तु कौ नही बनेगी गुरू गाता, 
वस्तु सा बस वस्तु रहेगी वस्तु तत्व कौ यह गाथा । 
इस विध जब यह सिद्ध हुआ पर पर का फिर क्या कर सकता 
एक स्थान पर रयो भले ही मिलकर रहना चल सकता ।॥२१३॥ 


समय्र-२/०४९ 
अन्य वस्तु के परिणामो मे पदार्थं निमित्त चनत्ता दे, 
पदार्थं परिणामी परिणमता पर कर्तां नहि बनता है । 
अन्य वस्तु का अन्य वस्तु है करती उस विध जौ कना, 
व्यवहारी जन की वह दृष्टी निश्चय से तुम ना गहना ।॥२१४॥ 


निज अनुभवता शुद्ध द्रव्य मुनि लखने मे जब तत्पर हो, 
एक द्रव्य बस चिलसित होता, नही प्रकाशित तव पर हो । 
ज्ञेय ज्ञान मे तठ्पि लकते जान बना जव चि दर्पण, 
किन्तु मूढ तू पर मे रमता निजपन परमे कर अर्पण ॥२१५॥ 


शुद्ध आत्म कौ स्वरस चेतना ज्ञानमयी वह जभी मिली, 
विषय विषैली रहे भले पर पृथक पडी पर सभी गिरी । 
धवलित भूतल करती किरणे शशि क “भूमयः नहि दोती, 
ज्ञान, ज्ञेय को जान “ज्ञेय मयःः नहि हो, यह शुचिमय ज्योति ॥२१६॥ 


ज्ान-ज्ञान बन, ज्ञेय निजी को बना, न जब तक शोभित हो, 
राग रोष ये उठते उर मे आत्तम जब तक मोहित हो । 
मूढ पने को पूर्ण दृटा कर, ज्लान ज्ञान पन पाता है, 
अभाव-भावो हुए मिटा कर पूरण स्वभाव भाता ह ॥२१७॥ 


मूढ पने मे ढला ज्ञान ही राग रोष है कहल्ाता, 
समाधिरत मुनि रागाद्क को तभी नही कर वह पाता | 
विराग दृग पा रागादिक का तत्व दृष्टि से नाश करो. 
सहज प्रकट शुचि जान ज्योति हो, मोभ धाममे वास करो |॥२१८॥ 


रागादिक कालुष भावो का पर-पठार्थं नहि कारण हे, 
तत्व दृष्टि से जब मुनि लखते अवगम हो अघ-मारण हे | 
समय-समय पर पदार्थं भर मे नो कुर उठना मिटना ह, 
अपने-अपने स्वभाव वश दही समञ्च जरा ! त्‌ इतना है ॥२१९९]] 


समग्र-२८/२५० 

मानस सरवर मे यदि लहरे राग रग की उठती हे, 
पर को दूषण उसमे मत ठो स्वतत्र सत्ता लुटती है । 
चेतन दही नस अपराधी हे, बोध हीन रति करता हे, 
““बोध-धाम मे" सुविच्ति हो यह अबोध पल मे टलता हे ||२२०॥ 


पर पठार्थं दी केवल कारण रागाट्कि के बनने मे, 
उरते नहि है कतिपय विषयी जड जन इस विध कहने मे | 
दूबे निश्चित, कभी नही वे मोह सिन्धु को तिरते है, 
वीतराग विज्ञान विकल बन भव भव दुख से चिरते हे ॥२२१॥ 


परम विमल निश्चयततामय निज बोध धार पर से ज्ञानी, 
टीप घटादिक से निसविध ना विकृत प्रभावित सुनिध्यानी । 
निज पर भेट जान निन फिर भी राग रोष कर अक्लानी, 
वृथा व्यथा क्यो भजते, तजते समता, करते नाडानी ॥२२२॥) 


राग येष से रहित ज्योत्ति धर निज निजपन को दूते हे, 
विगत अनागत्त कर्म सुक्त है कर्मोद्य ना द्यूते हे । 
विरत पाप से, निरत निजी शुचि-चारित मे है अति भते, 
निज रस से सिचित करती जग, “"ज्ान चेतनाः" यति पाते ॥२२३॥ 


ज्ञान चेतना करने से ही, शुद्ध, शुद्धतर बनता हे, 
पूर्ण प्रकाशित नान तभी हो बद्ध कर्मर, तनता हे । 
मूढपने के सचेतन से बोध विमलता नशत्ती है, 
तभी चेतना नियमरूप से विधि बन्धन मे फसती ह ॥२२४॥ 


कृत से कारित अनुमोच्न से तन से वच से ओ मन से, 
विगत अनागत आगत विषयो निकालता मै चेतन से । 
सकल क्रिया से विराम पाया, निज चेतन का आलम्बनः 
लेता विराग मुनि बन, तू भी अब्र तो कर तन मन स्तम्भन 1 २२५॥ 


समग्र-२/२५१ 
मैने मोही बन व्रत मे यदि अत्तिक्रमण का भाव किया, 
मन वच तन से उसका विधिवत्‌ प्रत्तिक्रमण का भाव लिया । 
चेतन रस से भरा हुआ, सब क्रिया रहित निज आतम मे, 
स्थिर होता, स्थिर हो जा, तू भी भ्रमता क्यो जडता-तम मे ॥[२२४६॥ 


मोह भाव से अनुरजित हो साम्प्रत कर्म किया करता, 
उनका भी मै आलोचन कर द्या भाव निन पे धरता । 
चेतन रस से भरा हुआ-सब क्रिया रहित निन आतम मे, 
स्थिर होता, स्थिर हो जा! तू भी भ्रमता क्यो जडता तम मे ॥२२७॥ 


वीतमोह बन, वीतराग बन निग्रह कर मन स्पठन का, 
प्रत्याख्यान करू मे अब उस भावी विधि के बन्धन का | 
चेतन रस से भरा हआ सब-क्रिया रहित निज आतम मे, 
स्थिर होता, स्थिरो जा! तू भी भ्रमता क्यो जडता-तम मे ॥२२८ 


इस विध बहुविध विधि के दल को विगतत अनागत आगत को, 
तजकर करता भाग्य मानकर विशुद्ध नय के स्वागत को | 
शशि सम शुचित्तम चेतन आतम-मे बस निश दिनि रमता मे, 
नि्मोँहदी बन, निर्विकार बन, केवल धरता समता मे ।॥२२९॥ 


मेरे विधि के विष-तरूमे जो कटु-विष-फल-ठ्ल लटक रहे, 
सडे गिरे वे विना भोग के मन कहता ना निकट रहे । 
फलत निश्चल शैल सचेतन-शुचि आतम को अनुभवत, 
उस विध विचार विराग मुनि मे समय समय पर उद्‌भवता ॥२३०॥ 


अशेष-वसुविध विधि के फल को पूर्णं उपेक्षित्त किया जभौ 
अन्य क्रिया तज निन आत्म को मात्र अपेक्षित किया तभी । 
अमिट काल की परम्परा मम भजे निरतर चेतन को 
हुत गति से फिर विहार करले सहन स्वय शिव-केतन को |२३१। । 


समग्र-२८२५२ 


विधि-विप-दटूम को विगत काल म विभाव जल से सीचा था 
पर अव उसके फलनाग्वा, रवा निजं फल केवले सुख पाता | 
सदा सेव्य टे सुन्व्रतम हे मधुर मधुरतर है साता, 
टस विध निज सुख, क्रिया रदित हे जिसको मुनिवर हे पाता ॥२२२॥ 


विधि से विधि फल से अचिरति से चिरत व्रती हो संयत हो, 
विकृत चेतना पूर्ण मिटाकर सग रचित हो, सगत हो 
जलान-चेततनामय निज रस को परण भर जीवो, 
परम-प्रगम रस-सरस सुधारस ह मुनि अट घट-भर पीवो ॥२२६३॥ 


जान जेय सरे ज्ञेय जान से यदपि प्रभावित दोतते हे, 
पर ये निज निज के कर्तां पर-के कटापि ना होते हे । 
सकल वस्तु भिन्ने-भिन्न है एेसा निश्चय जभी हुवा 
जान आप मे पाप-ताप विन उज्ज्वल निश्चल तभी हुवा ॥२३४। 


पर से न्यारा स्वय सभारा धारा उस विध रूप निरा, 
गृहण-त्याग-मय-गील-णून्य हे अमल जान सुख कूप भिरा? 
आदि मध्य ओ अन्त रहित हे जिसको महिमा दुतिगाली, 
शुद्ध-जान-घन नित्य उटित हे सज विभामय सुख-प्याली ॥२३५] 


निज आतम मे निज आतम को जिसने स्थापित किया यमी, 

कच्छप सम संकोचित इन्द्रिय पूर्णं रूप से किया व्मी । 
जो कुछ तजे योग्य रहा था उसको उसने त्याग विया, 
ग्राह्य जिसे इट यरहण किया, क्योतूने परमे राग किया? ॥२३६॥ 


स्वय सुखाकर जान दिवाकर उस विध निश्चित प्रकट रहः 
सुचिरकाल से पूर्णं रूप से पर बरन्यन से पृथक रहा । 
उत्तर दे अब ज्ञान हमारा आहारक फिर हो केसा † 
जिससे तुम हो कहते रहते “काय ज्ञान का होः ठेसा 11 ॥२३७॥ 


समय्र-२८२५३ 
 शशिसम उज्ज्वल उलज्ज्वलतर है निर्विकारतम ज्ञान महा, 
इसीलिए जडकाय ज्ञान का हो नहि सकतः जान अहा । 
"यथाजातः ज्ञानी का केवल जडतन ना शिव-कारण दो, 
उपादान कारण शिव का-मुनि-ज्ञान, तरण ही तारण हो ॥२३८॥ 


ज्ञान चरित समटर्शन तीनो ण्कमेव घुल मिल जाना, 
मोक्षमार्ग है यदी समञ्च लो शिव सुख सम्मुख मिल जाना । 
यही सेन्य है यही पेय है उपादेय है ध्येय यदी, 
मुसुक्षु-मुनि को अन्य सभी बसदेय रही या ज्ञेय रदी ॥२३९॥ 


चरित ज्ञान-दृगमय ही शिवपथ, जिसमे जो यति यिति पाता, 
ध्यान उसी का करता चितन करता निशिदिन रति साता । 
निज मे विचरण करता पर से दूर सदा हो जीता हे, 
वही आर्य ! अनिवार्य मुनीश्वर “समयसाररसःः पीता ह ॥२४०॥ 


ङस विध पावन शिव फल दाता रत्नत्रय जो तजते हे, 
जड तन आश्रित यथा-जात मे केवल ममता भजते है । 
अनुपम अखण्ड ज्योति पिण्ड शुचि समय सार को नहि लखते, 
भले दिगम्बर बने रहे वे आत्म-बोध जब नहि रखते ॥ २४१ 


बाद्य-क्रिया मे उलञ्चे रहते जड जन उलटे लटके है, 
भाग्यहीन वे उन्हे न दर्शन मिलते अन्तर्घट के है । 
जैसा तन्दुल बोध जिन्हे ना तुष का सग्रह करते है, 
वैसा मोही आत्म ज्ञान विन, तपा-तपा तन मरते है ।॥२४२॥ 


देह-नयता भर मे केवल, जो मुनि ममता रखते हे, 
समय सार को कभी नहि वे धर के समता लखते हे । 
निमित्त शिव का ठेह-नयता, पर-आभित हे, पुद्गल दहै, 

किन्तु ज्ञान तो उपाठान है, निज आशित है सद्बल हे ।२४३।। 


समग्र-२/२५४ 

बस करदो, बहु विकल्प जल्पो से कुछ नहि होने वाला, 
परमारथ का अनुभव कर लो, मानस मल धोने वाला । 
स्वरस-सरस भरप्र-पूर्ण-शुचि ज्षान विभा सरे भासुर हे 
समयसार ही सार विश्व मे, जिस विन आकुल आ-सुर टे ॥२४४॥ 


विश्वसार है विश्व-सुलोचन अक्षय, अभय-सुखकारी, 
समय सार का कथन यर्टां अव पूर्ण हो रहा दखहारी । 
शुद्ध ज्लान-घन-मय जो शिव सुख पावन परमानन्दपना, 
उसे यही बस दिला, नशाता निश्चित मनका-दढटपना ॥२४५॥ 


अचल उजल यह एक अखडित निज स्वेठन मे आता, 
किन दही बाधावो से-बाधित हो न, अबाधित हे भाता | 
ङस विध केवल-ज्ञान निकेतन आत्म तत्व यह सिद्ध हुवा, 
ञ्मुक ञ्ुक सविनय प्रणाम उसको करता “यह मुनि” शुद्ध हवा ॥२४६६॥ 


इति सर्वविश्चुद् ज्लानायिकारः 


दोडा 


ज्ञान दुख का मूल हे ज्ञान हिं भव का कूल 
राग सहित प्रतिकूल है राग रदित अनुकूल ॥१॥ 


चुन चुन इनमे उचित को अनुचित मत चुन भूल । 
सखमयसार का सार है निज विन पर सव धूल ॥२॥ 


समय-२/२५५ 
स्याद्याद-अधिकार 


उनल उजल स्याद्‌वाठ-शुच्ि दो जो बुध को अति भाती हे, 
वस्तु-तत्व की सरल व्यवस्था इसीलिए की जाती हे । 


एक ल्ान दही युगपत्‌ होता उपाय उपेय किस विध हे, 
उसका भी कुछ विचार करते गुरुवर बुधजन उस विध हे ॥२४७॥। 


पशु सम एकान्ती का निश्चित ज्ञान पूर्णतः सोया डे, 
पर मे उलस्रा हुवा सदा है निज बल को बस खोया हे । 
स्याद्‌वाठ यठपि न्ञान वह सकल ज्ञेय का है ज्ञाता, 
तदपि निजी पन तजता नहि है स्वरस भरित ही हे भाता ॥२४८।) 


देख जगत को “'ज्ञानःः समञ्चकर एकान्ती बन मनमानी, 
पशु सम स्वरी विचरण करता ज्ञेय-लीन वह अक्तानी, 
जगत-जगत मे रहा निरा, पर जगत जानता स्यादूवादी, 
जग मे रह कर जग से न्यारा, मुनिवर निज रस का स्वादी ।२४९]] 


पर पदार्थं के यरहण भाव कर आगत पर-प्रति-छवियो से, 
ज्ञान-शक्ति अति निर्बल जिनका जड जन नशते पशुओ से । 
अनेकान्त को ज्ञानी लखता, ज्ेय-भेठ-भरम हरता ड, 
सतत उठित पर एक ज्ञान का, अनाध अनुभव करता है ॥२५०॥ 


पर प्रति-छवि से पक्िल चिति को इक विध, शुचि करने मानी, 
स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वत पर उसे त्यागता भज्ञानी । 
पर ज्ञेयो से चित्रित चिति को स्वत शुद्धतम स्याद्वादी, 
पर्यायो वश अनेकता बस चिति मे लखता निज स्वादी ॥२५१॥ 


निज का अवलोकन ना करता एकान्ती पशु मर मिटता, 
पूर्णं प्रकट स्थिर पर को लखता मुग्ध हुवा परमे पिटता । 
स्याद्वादी निज अवलोकन से पूरण-जीवन जीता है, 
शृद्ध-बोध द्युति-पाकर भाता तुरत-राग से रीता है | २५२॥ 


समग्र-२८२५६ 

निज आतम को नही जानता परमे र्त पा विकारता 
विषय-वासना वश निनको शट सकल द्रत्यमय निहारता । 
पर का निज मे अभाव लख, पर-पर को पर ही जान व्रती 
निज के शुचितम बोध तेज मे स्याद्वादी रममान यती ।२५३ 


५ => > 


भिन्ने क्षेत्न स्थित पटार्थ-ठल को विषय बनाता अपना हे 
बाहर भ्रमता, मरता निन को परमय लख शठ सपना हे । 
निज को निज का विषय बनाकर निज मे निज बल समेटता, 
आत्म क्षेत्र मे रत स्याद्वादी होता पर-पन सुमेटता ॥२५४॥ 


आत्म-क्षेत्र मे स्थिति पाने शठ भिन्न-ेत्र स्थित पढठार्थपन, 
तजे संज तज चिति-गत-ज्ञेयो मरता तजता चिजार्थपन । 
निज मे स्थित हो कर लखता नित परमे निज की अभावता, 
स्याद्वादी मुनि पर तजता पर तजता कभी न स्वभावता २५५) 


पूर्वं ज्ञान का विषय बना था उसको नशता लख, सो दही, 
स्वय ज्ञान का नाश मान पशु मरता हताश हो मोरी 

बाह्य वस्तुए बार-बार उठ गिटती, परन्तु स्याद्वाद, 
स्वीय काल वश, निकाल ध्रुव निज को लख रहता धुव स्वाढी ॥२५६॥ 


ज्ञेयालम्बन जब से तब से-ज्लान हुवा वे यो कहे वृथा, 
ज्ञेयालम्बन-लोलुप बन -शठ पर मे रमते सहे व्यथा | 
भिन्न काल का अभाव चिजनि मे मान जान वे गत्तमानी, 
सहज, नित्य, निज-निर्मित्त शुचित्तम ज्ञान पुंज मे रत ज्ञानी [२५७ 


पर परिणति को चिज परिणति लख पर मे पाखण्डी रमत्ताः 
निज महिमा का परिचय विन पशु एकान्ती भव-भव भरमत्ता । 
सब मे निज-निज भाव भरे है उन सबसे अति दूर हुवा, 
प्रकट निजामृत को अनुभवता स्याद्वादी नहि चूर हुवा ॥२५८॥ 


समग्र-२८२५७ 
विविध विश्व के सकल ज्ञेय का उद्भव अपने मे मने, 
निर्भय स्वैरी शुद्ध भाव तज खेल-खेलते मन माने । 
परका मुञ्चे मे अभाव निश्चित समञ्न किन्तु यह मुनि ेसा, 
निजारूढ स्याद्‌्वादी निश्चल लसे शुद्ध दर्पण जेसा ॥२५९॥ 


उद्‌भव व्यय से व्यक्त ज्ञान के विविध अश को टेख तभी, 
क्षणिक तत्व को मान कुधी जन सहते दुख अतिरेक सभी । 
पे स्याद्‌विद चितिपन सिचित सरस सुधारस सु पी रहा, 
अडिग-अचल बन शुद्ध -बोध-घन सुजी रहा, मुनि सुधी रहा ॥२६०॥ 


निर्मल निश्चल बोध भरित निज अतम को शठ जान अहा 1 
उजल उछूलती चिति परिणति से भिन्न आत्म परमाण अहा । 
नित्य ज्ञान हौ भगुर बनता उसे किन्तु दयुतिमान, वही, 
चे तन-परिणति बल से ज्ञानी-ज्ञान भणिकता लखे सही ।॥।२६१॥ 


तत्व ज्लान से वचित पसे मूढ जनो को दर्शाता, 
ज्ञान मानन वह आत्म तत्व है साधु जनो को हर्षाता । 
अनेकान्त यह इस विध होता सतत सुशोभित अपने मे, 
स्वय स्वानुभव मे जब आता मिटते सब है सपने ये ॥२६२॥ 


वस्तु तत्व की सरल व्यवस्था उचित रूप से करता हे, 
अपने को भी उचित स्थान पर स्थापित खुद ही करता हे । 
तीन लोक के नाथ जिनेश्वर जिन-शासन पावन प्यारा, 
अने कान्त यह स्वयं सिदध है विषय बनाया जग सारा ॥२६३॥। 


दोहा 


मेदे वाद-विवाद को निर्विवादं स्याद्धाद । 
सब वादो को खुश रखे पुनि पुनि कर सवाद ॥९॥ 


समता भज, तज पथम तू पक्षपात परमाद । 
स्याद्वाद आधार ले “समयसारःः पठ बाद ॥२॥ 


समग्र-२८/२५८ 
खाभस्य-साधक-अयिकार 


उसविध अनेक निज वल आकर होकर आतम भाता ह, 
सहज ज्ञान-पन को फिर भी नदि तजता पावन साता है 
आत्म द्रव्य पर्यय का न्याय अक्षय अव्यय केतन है, 
क्रम-अक्रम-वर्ती पर्यय से शोभित छता चेतन हे ॥२६४॥ 


वस्तु तत्व री अनेकान्तमय रवय रा, गुरु लिखते टं 
अनेकान्त कै लोचन द्रारा जिसे सन्त जन लखते हे । 
स्याद्वाट की ओर शुद्धि पा वनते मुनि जन वे नानी, 
जिन मत से विपरीत किन्तु ना जाते वन के अभिमानी ॥२६५।। 


किसी तरह पर यत्न सुधी जन वीतमोदहट व्न गत रागी, 
केवल निथ्चल ज्ञान भाव का आश्रय करते बड भागी । 
शिवका साधक रत्नत्रय वे फलतः पा कर शिव गहते, 
मूढ मोह वश विरागता विन भव-भव भ्रमते दुख सहते ॥२६४६॥ 


स्याद्वाद से पूर्ण कुशलता पा अविचल सयम-धारी, 
पल पल अविरल अविकल निर्मल निज को ध्यावे अविकारी | 
ज्लानमयी नय क्रियामयी नय उन्हे परस्पर मित्र बना, 
पाता मुनिवर वही अकेला शुद्ध-चेतना मान्पना ॥२६७] 


चेतन रस का पिण्ड चण्ड है सहज भाव से विहस रहा, 
विराग मुनि मे इउसविध आतम उदिति हुवा है विलस रहा । 
चिदानन्द सरे अचल हुवा वह एक रूप दही सदा दुवा, 
शुद्ध ज्योतिसे पूर्णं भरादे प्रभात सुख का सदा हुवा ॥२६८॥ 


शुद्ध-भावमय विराग-मम-मन मे जब दयुत्तिपन उदित हुवा, 
स्याद्वाद से सगर अगर कर स्फुरित हुवा है मुदित हवा । 
अन्य भाव से फिर क्या मतलब भव या शिव पथ मे रखते, 
स्वीय भाव बस उदित रहे यही भावना मुनि रखते ॥२६९॥ 


समम्र-२८२५९ 
यद्यपि बहुविध बहुबल आलय आतम तमनाशक साता, 
नय के माध्यम ले लखता हूं खण्ड-खण्ड हो नश जाता । 
खण्ड निषेधित अत किए विन अखण्ड चेतन को ध्याता, , 
शान्त, शान्ततम अचल निराकुल छविमय केवल को पाता ॥२७०॥ 


जल्लान मान्न हो ज्ञेय रूप मे यह जो मै शोभित होता, 
किन्तु ज्ञेय का ज्ञान मात्र नहि तथापि हूं बाधित होता । 
ज्य रूप-धर ज्ञान विकृतिया सतत उगलती उजियाली, 
परन्तु ज्ञाता ज्ान-ज्ञेयमय वस्तु मात्र मम है प्यारी ।२७१॥ 


आत्म- तत्व मम चिचरित दिखता कभी चित्र बिन लसता हे, 
चिन्नाचिन्नी कभी-कभी वह विस्मित सस्मित हसता है । 
तथापि निर्मल-बोध-धारि के करे न मन को मोहित हे, 
चूंकि परस्पर बहुविध बहुगुण-मिले आत्म मे शोभित हे ॥२७२॥। 


द्र्य दृष्टि से एक दीखता पर्यय वश वह नैक रहा, 
क्षण-क्षण पर्यय मिटे क्षणिक है, धुव, गुण वश त्‌ देख अहा ? 
ल्लान दृष्टि से विश्व व्याप्न पर स्वीय-देश मे खडा हुवा, 
अद्भुत वैभव सहन आत्म का देखो निज मे पडा हुआ ॥२७३॥ 


बहती जिसमे कषाय-नाली शांति सुधा भी अरती है, 
भव पीडा भी वही प्यार कर मुक्ति रमा मन दहरती है] 
तीन लोक भी आलोकित है अतिशय चिन्मय लीला हे, 
अद्भुत से अद्भुत-तम महिमा आतम कौ जय शीला है ॥२७४॥ 


सकल विश्व ही युगपत्‌ जिसमे यदपि निरन्तर चमक रहा, 
तदपि एक बन जयशाली है सहन तेन से दमक रहा । 
निज रस पूरित रदा अत वह तत्व बोध सरे सहित रहा 
चेतन का जो चमत्कार है अचल व्यक्त हो स्फुरित रहा ।[२७५। 


समग्र->८०६० 

चेतन-मय-शुचि *°अमृतचन्द्र की साम्य न्याति अवभासित हे 
अविचल-आनम मे भतम म आतम को कर आधित हे | 
बाधा तिन वह रही अकरली र्ही न काली मोदह-निशा 
फली परित विमलल-शधवलिमा उनल उरी हे ठगो दिशा ॥२७६॥ 


स्वपर -रूप बह चिपर्यास दा प्रथम पेक्य कर निज तन मे, 
रागािक क्र आतम उल कर्तुं-कर्म क्रे उलन मे । 
कर्म-"कर्मफल चतन क्रा फिर अनुभव-वश नित चिन्न हुवा, 
जान-रूपमे निरत व्रा भव तन-मन से अति भिन्न इवा ॥२७७॥ 


यस्तु तत्व क्री यथार्थता का वर्णन निसने किया सही, 
शन्द-समय ने 'ममयमारः का स्वय निरूपण किया यही | 
कार्य-रद्या नदि भव कुठ करने ^“अमृतचन्द्र" हू सूरि यदा, 
लुप गुप द समुप्त निन मे सुख अनुभवता भूरि सवा ॥२७८।]] 


श्री अम्रतचन्द्रसूरियि नमः 
ठोा 


दृग त्रत चिति की एकता, मुनिपन साधक भाव । 
साध्य सिदध गिव सत्यहे, विगलित बाधक भाव ॥९॥ 


साध्य साधक ये सभी, सचमुच मे व्यवहार । 
निश्चय नय मय नयनमे, समय समय का सार ।।२॥ 


सखपमापन 


आशीष लाभ तुम से यदि मै न पाता, 
जाता लिखा नहि “"निजामृत पानः साता । 
दो “"जनानसागरःः गुरो 1 मुञ्चको सुविद्या, 
विद्यादिसागर बनू तजदू अविद्या ॥१॥। 


समयर-२८२६१ 
दोहा 


'“कुन्द-कुन्द° को नित नमू, हव्य कुन्द खिल जाय। 
परम सुगन्धित महकमे, जीवन मम घुल जाय ॥२॥ 


“अमृत चन्द्रः से अमृत, हे खरता जग-अपरूप । 
पी पीमम मन मृतक भी, अमर बना सुख कूप ॥३॥ 


तरणि “-ज्ञानसागरःः गुरो ! तारो मुञ्चे ऋषीश 
करुणा कर ! करुणा करो कर से दो आशीष 19] 


सुफल 


मुनि बन मन से जो सुधी करे “"निजासृतपानः" 
मोक्ष ओर अविरल बडे चढे मोक्ष सोपान ॥५।॥ 


मजलकमिना 


विस्मृत मम हो विगत सर्वे विगलित हो मद मान] 
ध्यान निजातम का करू, करू निजी-गुण गान ₹॥ 


सादर शाश्वत सारमय समयसार को जान | 
गट गट ट पट चाव से करू “निजामृतपानः ॥२॥ 


रम रम शम-दम मे सदा मत रम पर मे भूल । 
रख साहस फलत मिले भव का पल मे कूल ॥३॥ 


चिढदानन्द का धाम है ललाम आतम राम | 
तन मन से न्यारा दिखि मन पे लगे लगाम ॥४॥ 


समय-२८२६२ 
निरा निरामय नन्य मैं नियत निरजन नित्य । 
जान मान इस विध तर्ज विषय कषाय अनित्य ॥५॥ 


मृदुता तन मन वचन मे धारो बन नवनीत 
तब जप तप सार्थक वने प्रथम बनो भवभीत ॥६।॥ 


पापी से मत्त पाप से घृणा करो अयि | आर्य । 
नर वह ही वस पतित हो पावन कर शुभ कार्य ॥७॥ 


भूल क्षम्य 


लेखक, कवि मे हू नही, मुञ्मे कुछ नहि ज्ञान । 
चरुटिर्या होवे यदि यरा, शोध पटे, धीमान ॥८॥ 


स्थान एवं खमय परिचय 


कुण्डल भिरि के पासं हे नगर दमोह महान । 
ससघ पर्चा पुनि जहो भवि जन पुण्य महान्‌ 11९ 1। 


देव-गगन गति गध की वीर जयन्ती आज । 
पूर्ण किया इस ग्रन्थ को निजानन्द के काज ॥१०॥ 


इष्टी पदेश 
स्थ 
द्र्य-यखश्रह 


द्रन्यसंयह 

मूल व्रन्यसयह (प्राकृत) 

रचनाकार नेमिचद सिद्धान्त चक्रवर्ती 
पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर 


दन्य खंयह (८१) 


मंगलाचरण 


देवाधिदेव जिन नायक ने किया है, 
जो जीव का कथन द्रव्य अजीव का है । 
सौ-सौ सुरेन्द्र ञ्ुकते जिनके पदो मे, 
चन्दूं सदा विनत हो उनको अहो मे ॥१॥ 


भोक्ता स्वदेह परिमाण सुसिक स्वामी, 
होता स्वभाव वश दहो वह उर्ध्वणामी । 
कर्तां अमूर्तं उपयोगमयी तथा हे, 
सो जीव जीवभर की नव ये कथा है ।२]। 


उच्छवास स्वोस बल इन्द्रिय आयु प्यारे, 
ये चार प्राण जग जीव न्निकाल धारे । 
सगीत यो गुन-गुना व्यवहार गाता, 
पै जीव मे नियम से चिति प्राण भाता ।॥३।॥ 


्ानोपयोग इक दर्शन नाम पाता, 
यो जीव का दिविध है उपयोग भाता । 
चक्ष्‌ अचक्ष्‌ अवधी वर केवलादि, 
ये चार भेद उस दर्शन के अनादि ॥ 81] 


मिथ्या, सही मति श्रुतावधि ज्ञान तीनो, 
कैवल्य ज्षान मन पर्यय ज्लान दोनो । 
यो ज्लान अष्ट विध है गुरू है बताते, 
प्रत्यक्ष नान चहु चार परोक् भाते ॥५॥ 


समय्म-२८२६३ 


समग्र-०८/०६४ 
यो चार आद चिध र्णन जनान वाला, 
सामान्य जीव परि्लिलण ट निराला । 
णसा रव्मीत व्यवद्टार सुना ण्या ट, 
प शुन्ट “नान दृग" निथ्चय गा ण्ा टे ॥६॥ 


ये पच पच वसु ढो रम वर्ण स्पर्ण, 
गध्रादि जीव गुण कौ करते न स्पर्ण | 
सो जीव निध्चय तया कि अमूर्तं भाना, 
पे मूर्त चन्ध वण रे व्यवद्टारे गाता ।५७॥ 


आत्मा विशुद्धनय से शुचि धर्म का है, 
ओं व्यावहारं वण पुद्गल कर्म का टै । 
कर्तां अशुद्धनय खे रत्ति भाव का हे, 
चैतन्य के विकृत भाव विभाव कारे ॥८।॥ 


रे व्याव्टार नयसे विधि के फलो को, 
हे भोगता सुग दुखो जड़ पुट्गलो को । 
आत्मा विशुन्टधनय से निज-चेतना को, 
पै भोगता तुम सुनो जिन देशना को ॥९।॥ 


विस्तार सकुचन शक्ति तया शरीरी, 
छोटा बड़ा तन प्रमाण द्खि विकारी । 
पै छोड के समुद्घात दशा हितैषी, 
दे वस्तुतः सकल जीव असंख्य टेशी ॥१०॥ 


पृथ्वी जलानल समीर तथा लताये, 
एकेस्द्रि जीव सव थावर ये काये । 
हे धारते करण हो त्रय चार पच, 
शखादि जीव चरसे सुखरे न रच ।॥१६९]] 


समय्र-२८/२६५ 
सल्ली काय समना अमना असंज्ञी, 
पचेद्द्रि हो द्विविध शेष सभी असन्ञी | 
एकेद्द्रिं जीव सब बादर सृक्म होते, 
पयसि ओ इतर ये ठिन रेन रोते ॥१२॥ 


हे मार्गणा व गुण थान तथा विकारी, 
होते चतुर्दश चतुर्दश कायधारी । 
गाता अशुद्धनय यो सुन भव्य । प्यारे, 
पे शुद्ध, शुदनय से, जग जीव सारे ॥१३।] 


उत्पाद ध्रौन्य व्यय लक्षण सरे लसे है, 
लोकाय मे स्थित शिवालय मे बसे है] 
वे सिद्धं न्यून कुक अंतिम काय से हे, 
निष्कर्म अक्षय सने गुण आठ से है ॥१४। 


आकाश पुद्गल व॒ धर्म अधर्म काल, 
ये हे अजीव सुन त्‌ अयि भव्य बाल | 
रूपादि चार गुण पुद्गल मे दिखाते, 
हे मूर्तं पुद्गल न शेष अमूर्तं भाते ॥१५। 


सस्थान भेद तम स्थूलपना व छाया, 
ओ सुक्ष्मता करम बधन शब्द माया । 
उद्योत्त आतप यहो जग मे दिखाते, 
पर्याय वे सकल पुद्गल के काते | १ ६।। 


धर्मास्तिकाय खुद ना चलता चलाता, 
पे प्राणि पुद्गल चले गति दिखाता । 
मानो चले न यदिव न उन्ें चलाता, 
ज्यो नीर मीन-गति मे, जति दान दाता ॥ १७॥ 


समयम-२८/२६८ 
ज्यो जीव पुद्गल रुके स्थिति ह दिलाता, 
लेता अधर्मं कह टै स्थिति गन-दाता | 
मानो चले, नहि रुके स्थिति टे न भार, 
खाया यथा पथिक को स्थिति मे सटा ॥१८॥ 


जीवारि च्रव्य टल कौ अवकाश देता, 
आकाश सो कट रहे जिन आत्म जेता । 
खोता वही दिविध लोक अलोक दारा, 
एेसा सटा समय त्‌ जिन शाख सारा ॥२९॥ 


जीवादि द्रव्य छह ये मिलते जर दहे 
माना गया अमित लोक यही यर्हा हे । 
आकाश केवल, अलोक वही काता, 
पेसा बसन्ततिलका यह छट गाता ।२०॥ 


जीवादि द्रव्य परिवर्तन रूप न्यारा, 
ओ पारिणाम मय लक्षण आदि धारा | 
त्‌ मान काल व्यवहार वही काता, 
पे वर्तनामय सुनिश्चित काल भाता |२१॥ 


जो एक-एक करके चिर से लसे ह 
जो लोक के प्रति प्रटेशनमे वसे हे । 
कालाणु है रतन राशि समान प्यारे, 
खोते असख्य कते ऋषि सत सारे ॥२२॥ 


हे द्रव्य भेट छह जीव अजीव द्वाराः 
श्री वीर ने सदुपदेश दिया सुचारा । 
है अस्तिकाय इनमे बस पंच न्यारे, 
चे काल के बिना सुनो अयि भन्य प्यारे ।२३॥ 


समयर-२२६७ 
जीवादि क्योकि जब है इनको इसी से, 
श्री वीर “अस्तिः उस भाति कदे सदी से । 
ओ काय सरे सब सदैव बहुप्रदेशी, 
हे "अस्तिकाय फलत ` समो हितैषी ॥२४॥ 


आकाश मे अमित जीव व धर्मम है, 
होते असख्य परदेश अधर्म मे दहै । 
डे मूर्तं सख्य गतसरख्य अनन्त देशी, 
ना काल काय फलत इक मात्र देशी ॥२५॥ 


है मूर्तं यद्यपि रहा अणु एक देशी, 
होता अनेक मिल के अणु नैक देशी । 
तो अस्तिकाय फलत उपचार से हे, 
सर्वज्ल यो कह रहे व्यवहार से है ॥२६॥ 


जो पुद्गलाणु जड है अविभाज्य न्यारा, 
आकाश को कि जितना बह घेर डाला । 
माना गया व्ह प्रदेश यर्हो अकेला, 
सर्वाणु स्थान यदि ले वह दे सकेगा | २७॥। 


जो पुण्य पाप विधि आखव बध तत्त्व, 
ओ निर्जरा सुखद सवर मोक्ष-तत्त्व । 
ये भी विशेष सब जीव अजीव के हे, 
सक्षेप से गुरू उन्हे कह तो रहे है ॥२८॥ 


तो । आत्म के उस निजी परिणाम से जो, 
हो कर्मं आगमन हा ! अविलम्बसे वो । 
हे भाव आखव वही अरू कर्म आना, 
हे द्रव्य आखव यही गुरू का बताना ॥२९॥ 


समग्र-२/२६८ 
मिथ्यात्व ओ अविरती च प्रमाद- योग, 
क्रोधादि भावमय आखव दुख योग | 
य पचि-प्च च्श पाच त्रि चार होते, 
ठेटी उन्हे धर सेव अपार रोते |३०॥। 


मोहादि कर्म पन मे ढल पुद्गलो का, 
आता समूह जड आतम मे जडो का | 
टो द्रव्य आखव वही वहु-भेद वाला, 
पेसा जिनेश कहते सुख वेट शाला ।।३१॥ 


जो कर्मं वन्ध जिस चेत्न भाव से हो, 
हे भाव बन्ध व्ह दूर स्वभावसे हो । 
दोनो मिले जब परस्पर कर्म आत्मा, 
सो द्रन्य बन्ध जिससे निज धर्म खात्मा ॥३२॥ 


हे भाव आखव निरोधन मे सहाई, 
चैतन्य से उरिति जो परिणाम भाई । 
सो भाव सवर सुनिश्चय ने पुकारा, 
द्रव्याखवा रुकत सवर द्रव्य न्यारा ।३३॥} 


ये गुत्तियां समितियों वरत साधनं 
सत्यादि धर्म द्श उादश भावनार्एे | 
ओ जीतना परिषहो सुचरित नाना, 
हे भाव सवर सभी गुरू का बताना ।॥३४॥ 


भोगा गया करम का कडना सुचारा, 
कालानुसार तप से निज भाव द्वारा । 
सो भाव, भावमय निश्चित निर्जरा है, 
ओ कर्म का रण द्रव्य सुनो जरा हे ॥३५॥ 


समय्र-२/२६९ 
सत्‌ त्याग से विधि-ञ्जरे अविपाक सो हे, 
द््टे विधी समय पे सविपाक सो है । 
यो निर्जरा यह नितान्त दिधा-द्धिधा हे, 
प्राप्नन्य मार्ग अविपाक भली सुधा हे | ३६॥। 


जो आत्म भाव सब कर्मं विनाश दहेत्‌, 
सो भाव मोक्ष सुन ले निन दासरे त्‌ | 
ओ आत्म से पृथक हो जड कर्म प्यारे, 
सो द्रव्य मोक्ष मिलता जिन धर्म धारे ॥३७॥। 


देही शुभाशुभ विकार विभाव धारी, 
है पुण्य पाप मय निश्चय से विकारी । 
होता शुभायु शुभगोत्र सुनाम साता, 
हे पुण्य शेष बस ! पाप किसे सुहाता ।)३८।। 


रे मोक्ष का सुखद कारण ही वही है, 
विल्ञान ओ चरित दर्शन जो सही है । 
एसा कदे कि व्यवहार यथार्थं मे तो, 
रत्नन्रयात्मक निजात्म पठार्थसमे हो ॥३९॥ 


रे 1 आत्म द्रव्य तज अन्य पदार्थ मे वो, 
ज्लानादि रत्नत्रय ही न यथार्थ मे हो । 
आत्मा रहा इन ज्रयात्मक ही स्वत है, 
सो मोक्षकारण निजातम ही अत है ॥४०॥ 


डे आत्म रूप वह जीव अजीव श्रद्धा, 
सम्यक्त्व, किन्तु करता न अभन्य श्रद्धा । 
सम्यक्त्व, होय तव ज्ञान सुचारू सच्चा, 
समोह सशय विमुक्त सुहाय अच्छा \॥४१। 


समयर-२/०७० 


समाट सभ्रम ससय हीन प्यार, 
कल्यान खान व जान प्रमाण प्याला | 
माना गया रव पर्‌ भाव-प्रभाव र्णी, 
साकार नैक विभि शाश्वत सोरव्य स्पर्शी ॥२॥ 


साकार के विन चिप किये चिना दही 
सामान्य वरव्य भर का वह मात्र यादी | 
६ भव्य मान वह टर्न नाम पाता, 
पेसा जिनागम यमम अविराम गाता 11४३॥ 


हो पुर्वं ठर्भन जिसे फिर ज्ञान होता, 
छद्मस्य ठौ न युगपत्‌ उपयोग टढोता | 
टो एक साश्र उपयोग महाबली फो, 
मेरा उन्ठे नमन हो जिन केवली को ।४४॥ 


जो त्यागता अशुभ को शुभ को निभाना, 
मानो उसे दही व्यवहार चरिन्नरवाना । 
ये गुधिर्यां समितियां व्रत आदि सारे, 
जाते अवश्य व्यवहार तया पुकारे ।॥५।॥ 


जो बाह्य भीतर क्रिया भववर्धिनी हे, 
ज्ञानी निरोध उनका करते गुणी है । 
वे ही यमी चरित निश्चय धार पाते, 
ठेसा जिनेगश कहते भव-पार जाते 11४६ 


हे मोक्षमार्गं दय को अनिवार्य पाता, 
सद्थ्यान लीन मुनि वो निजकार्यं धाता । 
भाई अत. यतन से शुचि भाव से रे, 
अभ्यास ध्यान निज का कर चाव से रे ॥४७॥ 


समग्र-२/२७१ 
हो चित्त को अचल मेरु अदो बनाना, 
हो चाहते सहज ध्यान सदा लजाना । 
अच्छे बुरे सुखद दु खद वस्तुओ मे, 
ना मोह द्वेष रति राग करो जडो मे ।॥४८॥ 


पेतीस सोलह छ पोच व चार दो एक, 
जो शब्द वाचक रहे परमेश्ियो के । 
या अन्य भी पद मिले गुरु देशना से, 
ध्यावो उन्हे तुम जपो शुचि चेतना से ॥४९॥ 


जो घाति कर्मं दल को जड से मिटाया, 
संपूर्णं ज्ञान सुख-दर्शन वीर्य पाया । 
ओ दिव्य देह स्थित है अरहन्त आत्मा, 
हे ध्येय ध्यान उसका कर अन्तरात्मा ॥५०॥ 


दृष्टा व ज्ञायक त्रिलोक अलोक के ह, 
आसीन जो शिखर पे जरयलोक के है | 
दुष्टाष्ट कर्म तन वर्जित ध्येय प्यारे, 
आकार से पुरुष सिद्ध सदेव ध्या ! रे ॥५९१॥ 


आचार पंच तप चारित्र वीर्य प्यारा, 
ओ ज्ञान दर्शन नजिनागम ने पुकारा । 
आचार मे रत स्वय पर को कराता, 
आचार्य वर्यं मुनि ध्येय वही कहाता ॥५२॥ 


धर्मोपदेश समयोचित नित्य देते, 
ल्ानादि रत्नत्रय मे रस पूर्णं लेते । 
होते यतीश उवञ्चाय प्रवीण ताते, 
हो आपके चरण मे छम लीन जातै ।५३।। 


सृपुया 9 ~ ५न 
सण्ययन्तय लान समवेन ववररिमे ताना, 
7 मोनणोार्म गा + मुखे क्रो मसनाना ] 
पमो स्प्रा्ले मलीन 7 उग्रो मेयाग, 
य खाद ४ नमन प्ते दनक कमाय || 


को पदों गन मे ममियारना रै, 
त व्रीनसाम मूत्र सग विसाोरना > । 
ग्न्य ऋ नियम स योः लीद पाना, 
स्पार भे मूर निर्य याम "याना ॥"५५]] 


यिन्ना फण म कटभी मनये न तनो, 
नणय कत्य ने नन यसे मरय न गाली] 
यो योगम गिरि यनो लभ ध्यान पाना, 
नात्म निनारम रत प्व वरदान ना ।|५२॥] 


दजानं पा नप माद्रत श्रार पाना, 
या माभ ध्यान-य्य दवद रयभ्यामं (नाता 1 
सेद्ध्यान्‌ पूर्ण स्ने नुम नो श्यी म, 
जानादि मे निरन प्य चिन द्ना सनी मे |; 


मै 'नमिचन्द्रः मुनि टं नयुधी यमी दु. 
टे ध्टरव्य सयः लिरवा पर म जमी ए | 
विजान कोप गत खी सुसाधु नता, 
गाध उसे वस य मन-अस-जना 1५८॥ 


मरम्र-०८२७३ 
जुर-स्तुति 


हे । नेमिचन्द्र मुनि कौमुद मोटकारी, 
सिद्धान्त पारज विराग चिराग धारी । 
दो ज्ञानसागर गुरो मुञ्जको सुविद्या, 
विद्यादिसागर बन्‌ तज दू अविद्या ॥ 


भूल क्नम्यदो 


लेखक कवि मे दूँ नही मुङमे कुछ नि जान । 
नरुटियो होवे यदि यरा शोध पटे धीमान ॥ 


मेगल कामना 


चाहो शाश्वत मोक्ष को चाद्ो केवलन्ञान | 
सगत्याग कर नित करे निन का केवलध्यान ॥ 
रवि सरे बढ कर तेज हे शशि से बटढकर ज्योत । 
सक टेख निनमे जरा सुख का खुलता श्रोत ॥ 
परमे सुख कहि हे नही खुद दही सुख कौ खान । 
निजी नाभिमे गध हे मृग भटके बिन ज्ञान ॥ 
आत्म कथा तज क्यो करो नित विकथा निस्सार ॥ 
पय तज, पीते विष भला क्यो हो निज उद्धार ॥ 
प्रतिदिन सविनय चाव से इसको पढ त्‌ ! भव्य ॥ 
सुर सुख शिव सुख नियम से पाले अक्षय द्रव्य | 


समय एवं स्थान परिचय 


देव॒ गगन त्ति गध की तिथि श्रुत पचमि सार । 
याम अभाना मे लिखि ध्येय मिले भव पार ॥ 


समग्र-२८२७४ 
द्रन्य संयह (२) 
(दोहा) 


नेमिनाथ को नित न्म्‌, नेमिचन् मुनि-याद 
नेमिचन्दमुनि को नम्‌, नेमिनाथ बुनियाद ॥१॥ 


सारे सागर क्षार है, मम गुरू मधुर अपार । 
नमू स्षानसाणर, गहू, भव-सागर का पार ॥२॥ 


लानोदय-छद 


जीव सचेतन द्रव्य रहे है तथा अचेतन शेष रहे, 
जिर्नवर मे भी जिन-पुगव वे इस विध जिन्‌-वृषभेष के । 
शत-शत्त सुरपति शत्त-शत वन्दन जिन-चरणो मे सर धरते, 
उन्हे नम्‌ मै भाव-भक्ति से मस्तक से ञ्ुक-द्ुक कर के ॥१॥ 


सुनो । जीव उपयोग-मयी है तथा अमूर्तिक कहलाता, 
स्व-तन बरावर प्रमाणवाला कर्ता-भोक्त हे भाता | 
ऊर्थ्व-गमन का स्वभाव वाला सिद्ध तथा हे अविकारी 
स्वभाव के वश विभाव के वश कसा कर्मं से ससारी।२॥ 


आयु, श्वास ओर बल इन्द्रिय यूं चार-प्राण को धार रहा, 
विगत-अनागत्त-आगत मे यह जीव रहा न्यवहार रहा 1 
किन्तु जीव का सदा-सदा से मात्र चेतना श्वास रहा, 
निश्चय-नय का कथन यही हे “यह हम कोः विश्वास रहा ॥३॥ 


आतम मे उपयोग द्विविध है आगम ने यह माया ह, 
ज्ञान-रूप ओर दर्शन-पन मे गुरुवर नै समञ्लाया हे । 
ज्ञात रहे फिर दर्शन भी वह चउविध माना जाता है, 
अचक्षु- दर्शन, चक्षु अवधि ओ केवल-दर्शन साता हे ॥४।। 


समय्-२८०७५ 
मति-श्रुत दो-दो ओर अवधि टो उलटे-सुलटे च ्, 
मन-पर्यय ओर केवल दो यू ज्ञान भेद वसु मिलते 
मति-श्रुत परोक्ष, शेष सभी हो विकल-सकल प्रत्यक्ष रहे, 
लोकालोकालोकित करते दिभुवन के अध्यक्ष कटे 11५] 


आतम का साधारण-लक्षण वसु-चड-विध उपयोग रा, 
गीत रहा व्यवहार गा रहा सुनो ! जरा उपयोग लगा । 
किन्तु शुचनय के नयनो मे शुब्धक्ञान-वर्शन-वाला, 
आतम प्रतिभासित होता है बुध-मुनि मन हर्षणदहारा ॥६॥। 


पच-रूप, रस-पच, गन्ध-दो आटठ-स्पर्श, सब ये जिनमे, 
होते ना हे “जीवः वही हे कथन कियादहे यू निन ने] 
इसीलिए दै जीव अमूर्तिक निश्चय-नय ने माना हे, 
जीव, मूर्तं व्यवहार बताता कर्म-बन्ध का बाना टे ।५७।] 


पुद्गल कर्माटिक का कर्ता जीव रहा व्यवहार र्हा, 
रागादिक चेतन का कर्ता अशुद-नय से क्षार रहा । 
विशुद्ध-नय से शुदध-भाव का कर्तां कहते सन्त सभी, 
शुद्ध-भाव का स्वागत कर लो, कर लो भव का अन्त अभी ॥८॥ 


आत्तम को कृत-कर्मो का फल-सुख-द्‌.ख मिलता रहता हे, 
जिसका वह व्यवहार-भाव सरे भोक्ता बनता रहता हे । 
किन्तु निजी शुचि चेतन-भावो का भोक्ता यह आतम हे, 
निश्चय-नय की यही दृष्टि है कहता यू परमागम हे ॥\९॥ 


ससुद्घात्त विन सिकुडन-प्रसरण-स्वभाव को जो धार रहा, 
लघु-रुरु तन के प्रमाण होता "जीवः यही व्यवहार रहा । 
स्वभाव सरे तो जीवात्मा मे असख्यात-परटेश रहे 
निश्चय-नय का यही कथन है सन्तो के उपदेश रे 11१० ॥ 


समग्र-२८२७६ 
पृथिवी-जल-अगनी- कायिक ओ वायु-वृक्ष कायिक सारे, 
बहु -चिध ““स्थावर' कहलाते हे मान्न एक उम्द्रिय धारे । 
दय-तिय-चउ-पचेन्द्रिय-धारक “नत्रस-कायिकःः प्राणी जने, 
भव-सागरमे भ्रमण कर रहे कीट-पतगे मन माने | ११ 


दिविध रहे है पचेन्द्रिय भी रहित-मना ओर सहित-सना, 
शेष जीव सब रदहित-मना हे कहते उस विध विजित-मना | 
स्थावर, बादर सुक्ष्म दिविधदहेदुख से पीडित है भारी, 


<< 


फिर सब ये पर्याप्ि तथा है पय्ितर ससारी ॥१२॥ 


त्था मार्गणाअओ मे चौब्ह गुणथानो मे मिलते हे, 
अशुद्ध-नय से प्राणी-भवमे युगो-युगो से फिरते है । 
किन्तु सिद्ध-सम विशुद्ध-तम है सभी जीव ये अविकारी, 
विशुद्ध-नय का विषय यही है विषय-त्याग ठे अघकारी १ ३॥ 


अष्ट-कर्म सरे रहित हुये है अ्ट-गुणो सरे सहित हुये, 
अन्तिम तन से कुछ कम आकृति ले अपने मे निहित हुये । 
तीन लोक के अयभाग पर खहजरूप से निवस रहे, 
उदख-नाश-ध्रुव-स्वभाव युत हो शुध “सिद्ध” हो व्विस रडे ॥१४॥ 


पुद्गल-अधर्म- धर्म-काल-नभ पाच द्रव्य इन को मानो, 
चेतनता से दूर रहे ये ""अजीवः' ताते पिचानो । 
रूपादिक गुण धारण करता मूर्तद्रन्य “पुद्गलः” नाना 
शेष द्रव्य हे अमूर्त, क्यों फिर मूर्तो पर मन मचलाना ? 1१५] 


दूटन-फूटन रूप भेठ ओ सुृक्ष्म-स्थूलता आकृतिया 
श्रवणेच्द्रिय के विषय-शब्द भी प्रतिवि छाया या कृतियां । 
चन्द्र, चांदनी, रवि का आतप अंधकार आदिक सम्यो, 
""पुद्गलः* कौ ये पयि हे पर्यायो मे मत उलज्ो ।१६।। 


ममगर-२ २७५ 
जमन-कार्य मे निरत रहे जव जीव तथा पुदगल-भारई, 
""धर्म-द्रन्यःः तब बने सहायक, प्रेरक बनता पर नाही । 
मौन तैरती सरवर मे जब जल बनता तव स्यौगी, 
रुकी मीन को गति न दिलाता उगसीन भर हो, योगी । ॥ १५७ 


किसी थान मे रुकते हो जब जीव तथा पुद्गल भार, 
"अधर्मः उसमे बने सहायक, प्रेरक वनता पर नाही । 
सकने वाले पथिको को तो छाया कारण वनती टह, 
चलने वालो को न रोकती उदासीनता ठनती दे ॥१८॥ 


योग्य रहा अवकाश ठान मे जीवादिक सब द्रव्यो को, 
वही रदा “"आकाभ-द्रव्यःः हे समञ्लाते जिन, भव्यो को | 
दो भागो मे दुआ विभाजित बिना किसी से वह भाता 
एक ख्यात हे लोक-नाम से अलोक न्यारा कटलाता ॥ १९॥ 


जीव द्रव्य ओ अजीव पुद्गल काल-द्रव्य आदिक सारे, 
जहो रहे बस “लोकः वदी हे लोकपूज्य जिन-मत प्यारे । 
तथा लोक के बाहर, केवल फेला जो आकाश रहा, 
““अलोकः वह हे केवल- दर्पण मे लेता अवकास रहा ॥२०॥ 


जीव तथा पुद्गल पर्ययो कौ स्थिति अवगत जिससे हो, 
लक्षण वह व्यवहार-काल का परिणामारिक जिसके हो | 
तथा वर्तना-लक्षण जिसका "कालः रहा परमार्थं वदी, 
समज्ञ काल को उढासीन, पर वर्णन का फलितार्थ यदी ॥२१॥ 


इक -इक इस आकाश-देशमे इक-इक कर ही काल रहा, 
रतनो कौ वह राशि यथा हो फलत अणु अणु-काल का | 
परिगणनाये ये सब मिलकर अनन्त ना, पर अनगिन है ॥ 
स्वभाव से तो निष्क्रिय इन को कौन देखते, बिन जिन हे ? ॥२२॥ 


समय्र-२/२७८ 


जीव-भेठ से अनीव-पन से त्र्य मूल मे दिविध रहा, 
धर्मादिके वश षड्विध हो फिर उपभेदो से विविध रहा ] 
किन्तु काल तो अस्तिकायपन से वर्जित ही माना हे, 
शेष द्रव्ये अस्तिकाय यू ““ल्ानोदयःः का गाना है |२३। 


चिरसे षै ये सारे चिर तक इनका होना नाश नही, 
इन्हे इसी से ““अस्तिःः कदा हे जिन ने, जिनमे चास नही । 
काया के सम बहु -प्रदेश जो धारे उनको ""कायःः कहा, 
तभी अस्ति ओ काय मेल से “अस्तिकायः कहलाय यहा ॥२४। 


एक जीव मे नियम रूप सखे असंख्यात-परदेश रहे, 
धर्म-द्रन्य ओ अधर्मं भी वह उतने ही परदेश गहे 
अनन्त नभ मे, पर पुद्गल मे सख्यासख्यानन्त रहे, 
एक “कालः मे तभी काल ना काय रहा, अरहन्त के ।२५।। 


प्रदेश इक ही पुद्गल-अणु मे यद्यपि हमको है मिलता, 
रूखे-चिकने स्वभ्णव के वश नाना-स्कन्धो मे ठलत्ता। 
होता बहुदेशी इस विध अणु यही हुआ उपचार यरो 
सर्वज्ञो ने अस्तिकाय फिर उसे का श्रुत-धार यष्टी | २६॥ 


जिसमे कोई भाग नही उस अविभागी पुद्गल-अणु से, 
न्याप हुञा आकाश-भाग वह “प्रदेशः माना है जिनसे । 
किन्तु एक आकाश-देश मे सब अणु मिलकर रह सकते, 
वस्तु तत्व में बुध-जन रमते जड-जन संशय कर सक्ते ॥२७] 


आखव-बन्धन-संवर-निर्जर-मोक्ष तत्व भी बतलाया, 
सात-तत्व, नव-पदार्थं होते पाप-पुण्य को मिलवाया । 
जीव-द्रन्य ओ पुद्गल की ये विशेषताये मानी हे, 
कुछ वर्णन अन इनका करती जिन-गुरू-जन की वाणी हे ॥२८॥ 


समयर-२८२७९ 
द्रन्याव ओर भावाखव यो माने जाते आखव दो, 
आत्म के निन परिणामो से कर्मं बने भावाखव सो । 
कर्म-वर्गणा जड है जिन का कर्म रूपमे ढल जानाः 
"द्रव्याखवःः बस यही रडा है जिनवर का यह बतलाना ॥२९॥ 


मिथ्या-अविरति पाच-पाच है निविध-योग का बाना हे, 
पन्द्रह-विध हे प्रमाद होता कषाय-चरङउविध माना दहै । 
भावाखव के भेठ रे ये रहे ध्यान मे जिन-वचना, 
ध्येय रहे आखव से बचना जिन-वचना मे रच-पचना ।1३०॥ 


ज्ञानावरणादिक कर्मो मे ठलने की क्षमता वाले, 
पुद्‌गल-आखव '“द्रन्याखवः' है जिन कहते, समतावाले । 
रहा एक विध, द्विविध रहा वह चउविध, वसुविध, विविध रहा, 
दुखद तथा है, जिसे काटता निश्चित दी मुनि-विवुध रहा ॥३१॥ 


द्रव्य-भावमय <“बन्धः तत्व भी द्विविध रहा है तुम जानो, 
चेतन-भावो सरे विधि बंधता भाव-बन्ध सो पहिचानो । 
आत्म-प्रदेशो कर्म-प्रदेशो का आपस मे घुल-मिलना, 
“्रव्य- बन्धः? हे बन्धन ट्टे आपस मे हम तुम मिलना ॥३२॥ 


प्रदेश, अनुभव तथा प्रकृति, यिति “्रन्य-बन्धःः भी चउविध हे, 
प्रशम-भाव के प्र, जिनेश्वर-पद-पूजक कहते बुध है । 
प्रदेश काओौ प्रकृति-बन्ध का “योगः रहा वह कारण हि, 
अनुभव-थिति-बन्धो का कारण “कषायः हे वृष-मारण ह ॥३३॥ 


चेतन गुण से मण्डित जो है आतम का परिणाम रहा 
कर्माखव के निरोधमे है कारण, सो अभिराम रहा । 
यही “"भाव-सवरः'ः है माना स्वाभित है सम्बल वर हे 
कर्मासखव का रुक जाना ही रहा “द्रन्य-सवर° जड हे ॥२४।। 


समग्र-२८०4८० 
पन्च -समिनिया, तीन-गुसिया पच-व्रनो का पामन घ 
यार-व्रार ब्रार्-भावन भी धर्मां का ध्रारण हया | 
तथा विजय ले परमापद पर वदविध-चारिनः म गमना 
भट "'भाय-सवर'' कर य सय रमन उनम ये श्रमणा || २५] 


अपने मुरव-दग्व फल कौ देकर लिन-भावो मे विधि जदना, 
स्था-काल या तप-णगरमी मे “'भाव-निर्जय'' उर धस्ना | 
पृटगत्न कर्मा का वह जना "्रस्य-निर्जगः यद्या कटी 
भाव-तिर्जग द्रव्य-निर्जग सुनो । निर्जगा द्िधा गही ||३६।॥ 


सच कर्मो क्र धय मे कारण आतम का परिणाम र्ा, 
‹“भायव-मोाभध'' वट यी चनाता जिनवर-मनत अभिराम गा | 
आत्म-पटगा ज अति-न्यागय तन का, चिधि काले जाना, 
“"दरव्य-मोस'' ह, मोधतत्व भी दरव्य-भावमय, सोपाना ॥२७॥ 


गुभ-भावो य सहित दा सो जीव "पुण्य" दा आप रहा. 
अशुभ-भावसमे चिगद्आ स्ने जीवे आपदा “पापः च्टा। 
सुर-नर-पशु कौ आयु-तीने ये उच्वगौत्र भा सुखसाना, 
नामकर्म संनीम पुण्य र भप पाप टे टुगवटाता ॥३८॥ 


सच्चादर्गन तत्वजनान भी सच्चा, सच्चा चरण तया, 
‹'मोक्षमार्म-व्यवद्टार'' यही ह, प्रथम यही ह शरण-कथा। 
परन्तु “*निथ्चय-मोक्षमार्गः' नो निज आनम ही कहलाताः 
क्योकि आनमा उस तीनो से तन्मय होकर वह भाता 113स 


ज्ञानादिकं ये तीन रतन तो आतममे ही सिल-सिलते, 
जेप सभी द्रव्यो मे आआको कभी किसी को ना मिलते । 
उसीलिए उन रत्नो मे नित तन्मय रो प्रतिभासित्त € 
माना निश्चय मोक्ष-सोरल्य का, कारण आतम-भावित हे ॥४०॥ 


समग्र-२/२८१ 
जीवा-जीवादिक तत्वो पर करना जो श्रद्धान सही, 
"सम दर्शनः' रहै वह आतम का स्वरूप माना, जान सदी । 
जिसके होने पर क्या कहना सशय-विभ्रम भगते हे, 
समीचीन तो नान वने वह प्राण-प्राण अट जगते हे | १॥ 


विमोह-विभ्रम जर्यो नही है सशय सखे जो दूर रहा, 
निज को निज दही, पर को पर दी जान रहा, ना भूल रहा । 
समीचीन बस “ज्ञानः वदी हे बहुविध हो साकार रहा, 
मन-वच-तन से गुणी-जनो का जिसके प्रति सत्कार रहा ॥४२॥ 


दृश्य रही कुच, अदृश्य भी हे लघु- कुछ, गुरु-कुछ ““ वस्तुः रही, 
उसी तरह बस तरह-तरह की स्वभाववाली अस्तु सही | 
^'दर्शनःः तो सामान्य मान्न को विषय बनाता अपना हे, 
विषय-भेद तो “ज्ञानः कराता जिन-मत का यह जपना हे ॥४३॥ 


पूर्ण-न्ञान वह जिन्हे प्रप्र ना उन्हे प्रथम तो ठर्शन हो, 
बाद ज्लान उपयोग, नही दो एक-साथ, कब दर्शन दहो ? 
पूर्ण-चान सरे पूर्ण-सुशोभित केवलज्ञानी बने हुये, 
एक साथ उपयोग धरे ठो अन्तर्यामी बने हुये ॥४४॥ 


अशुभ-भावमय पाप-वृत्ति को मन-क्च-तन से जो तनना, 
शुभ मे प्रवृत्ति करना समुचित “"चारितः* है मन रे भजना । | 
यह ^“चारित- व्यवहारः काता समिति-गु्ि-व्रत वाला हे, 
इस विध जिन-शासन हे गाता सुधा-सुप्रित प्याला हे ॥४५।॥ 


बाहर की भी, भीतर की भी क्रियामा्र को बन्द किया, 
भव के कारण पूर्णं मिटाना यदी मात्र सौगन्ध लिया । 
उस ज्ञानी का जीवन ही वह रहा परम ‹““शुचि-चारितः" हे, 
जिनवाणी का यदी बताना सुनीश्वरो से धारित हे ।४६।॥ 


समय्र-२८२८२ 
निश्चय ओ व्यवटार भेद से दिविध यरा गिव-पन्थ रहा 


ध्यानकाल मे निश्चित उसको पाता ह मुनि-सन्त अदा ! | 
उसीलिए तुम ठत्त-चित्त छे एक-मना हो विजित-मना, 


सतत करो अभ्यास-ध्यान का गीघ्र वनो फिर विगत-मना ॥४७॥ 


शुद्धात्तम के सटज-ध्यान मे होना जव ह तल्लीना, 
चचल मन को अविचल करना चाषो यदि निज-अधीना । 
मोह करो मत, राग करो मत, देप करो मत, तुम तन मे, 
उष्ट रटे कुछ, अनिट भी हे पटार्थ मिलते त्रिभुवन मे | ८॥ 


णमोकार “पेतीस-वर्णः' का मन्त्र रहा सोलह, छह का, 
पाच, चार, टो, उक वर्णो का दार-ध्यान का, निज-गृह का | 
यो परमेष्टठी-वाचक वर्णो का नियमित जप-ध्यान करो, 
या गुरु-सकेतो पर मन को कीलित कर अवधान करो ॥४९॥ 


घाति-कर्म चउ समाप्न करके शुद्ध हुये जो, आप्त हुये, 
अनन्त- दर्शन, अनन्त-सुख-बल पूर्ण-जान को प्रस दये] 
परमौटारिक तन-धारक हो परम पूज्य “अरहन्त'' हुये, 
न्दे बनाओ ““ध्येय'? ध्यान मे जय) जय ! जय । जयवन्त हुये ॥५० 


लोकशिखर पर निवास करते तीन-लोक के नायक हे, 
लोकालोकाकाश तत्व के केवलदर्शक-ज्ञायक है । 
पुरुषरूप आकार लिए है ““सिद्धातमःः है कहलाते, 
स्व-तन-कर्म को न्ट कयि हे ध्यावे उनको हम ताते ॥५१॥ 


दर्शन-ज्ञानाचार प्रमुख कर चरित-वीर्य-तप खुद पाले, 
पालन करवाते ओयो से शिव-पथ पर चलने वाले । 
ये हे मुनि “आचार्यः हमारे पूज्य-पाद पालक प्यारे, 
ध्यान इन्हीं का करे रात-दिन विनीत हम बालक सारे ॥५२॥ 


समग्र-२८२८३ 
भव्य-जनो को धर्म-देशना देने मे नित निरत रहे, 
तीन-रतन से मण्डित होते लोकिकता से विरत रे । 
"उपाध्यायः ये पूज्य कहात्ते यतियो के भी दर्पण हे, 
मनसा-वचसा-वपुषा इनका नमन कोटिश अर्पण है ॥५३॥ 


यथार्थं दर्शन तथा ज्ञान से नियम रूप से सहित रहे, 
निरतिचार वह “"चारित ही है मोक्षमार्ग: यह विदित रहे । 
ङसी चरित की “साधुः साधना सढा सर्वदा करता है, 
ध्यान-साधु का करो इसी से सभी आपदा हरता हे ।॥५४।॥ 


चिन्ता क्या है, चिन्तन कुछ भी साधु करे वह, पर इतना, 
ध्यान रहे बस निरीहता का साधुपना पनपे उतना । 
एक॒ ताजगी निरी-एकता पाता निश्चित साधु वही, 
यही “ध्यान हे निश्चय समञ्चो साधु बनो ! पर स्वादु नही ॥५५॥ 


कु भी स्पन्दन तन मे मत ला बन्द-मुखी हो, जल्पन हो, 
चिन्ता, चिन्तन मन मे मत कर चेतन फलत निश्चल हो । 
अपने दही आतम मे अपना अविचल हो, जो रमना हे, 
ध्यान रहे यह परम-ध्यान हे ओर ध्यान तो भरमणा हे ॥५६॥ 


व्रत के धारक, तप के साधक श्रुत-आराधक बना हुआ, 
वही ध्यान-रथ-धुरा सु-धारे नियम रा यह बेधा हुआ । 
इसीलिए यदि सुनो तुम्हे भी ध्यानामृत को चखना हे, 
व्रत भे, तप मे, श्रुत मे निज को निशि-दिनि तत्पर रखना हे ॥५५७॥ 


बिन्दु-मात्र श्रुत का धारक ह पार सिन्धुका कब पाता? 
“निमिचन्द्रः' नामक मुनि, सुद्धे लिखा “द्रन्यसय्रह साता ] 
दूर हये दोषो से कोसो श्रुत-कोशो से पूर हुये, 
शोधे वे ““आचार्यः इसे यदि भाव यर्हो प्रतिकूल हुये ॥५८॥ 


समग्र-२८.२८४ 
मंजलभावना 


मेरा तेरा-पन मिटे, भेद-भाव का नाश । 
रीति-नीति सुधरे सभी, वेठ-भाव मे वास ॥१॥ 


भाग्य भला वह क्या रहा, उद्य कर्म का मात्र 
व्हा देख मत, रेख ले, जां धर्म का पात्र |२॥ 


नातो पर पर रोषो, ना कर्मो का दोष | 
है अपना अपराध यह, खोया हे निन-होश ॥३॥ 


सट सरलता साध लो, ओर कुटिलता त्याग | 
बनो धवल तुम हस से, विरागता से राग ॥४।॥। 


काले बाव्ल बन, तपी-भूपर बरसो आप । 
भरे पाप-घट पुण्य मे, बदले अपने आप ।५|) 


लाभ उलटता हो भला, भला उलटता लाभ | 
हो सबनल्यो का त्यो सदा, भले रहे बदलाव |} ६।। 


स्थान एवं समय परिचय 


मुक्ताभिरि पर मुक्त मुनि, साढे तीन करोड 
मुक्तागिरि को नित नम्‌, नत-सिर हो कर-जोड ॥७॥ 


स्वर-आतम-रस-गन्ध का, अक्षय-तृतीया योग 
पूर्णं हुआ अनुवाद यह, ठेता ध्रुव आलोक ॥८॥ 


अष्टपाटठ 


५# + 


अष्टपाहड 
मृल भअष्रपारट्‌ (प्राडन, 
ग्चनाक्रार्‌ चाय न्ट न्च 


पद्यानुवाद आचा चद्यन्नर 


समय्र-२८२८५ 
ह अआषषष्ुङ्‌ ह 


मंगलाचरण 


देव शाख्-जुरू-स्तवन 


""सन्मतिःः को मम नमन हो, मम मति सन्मति होय । 
सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पञ्चम गति होय ॥१॥ 


चन्दन चन्दर चांदनी, से जिन धुनि अति शीत । 
उसका सेवन मै करू, मन-वच-तन कर नीत ॥२॥ 


सुर, सुर-गुरू तक, गुर चरण-रज सर पर सुचढाय । 
यह मुनि-मन गुरु भजन मे, निशि-दिनि क्यो न लगाय ।३॥ 


श्री कुन्द-कुन्दाय नमः 


^"कुन्द-कुन्द'ः को नित नमू, हृदय कुन्द खिल जाय | 
परम सुगधित महक मे, जीवन मम घुल जाय |] 


श्री लानसागराय नमः 


तरणि "ज्ञानसागरः'ः गुरो ! तारो मुञ्चे ऋषीश । 
करुणाकर । करुणा करो कर से दो आशीष ५] 


ममम-२८२८४ 
टर्णन पाड 


श्री वर्धमान वृपभादि जिनेभ्वगो को, 
म यदना कर गुज निजी कमे को ] 
मधप से खाज यर्मन-मार्ग ग्योर्ल 
ग्यालु जिनायम ग्हर्य निजात्म धल ।॥१॥ 


जा धर्म मले यदे टर्मन नाम पाया 
पेखा सुणिप्यजन कौ जनने वताया 
सद्धर्म का श्रवण ध्यान लगा सूनौ । र 
ये वन्दनीय नधि दर्णन-ष्टान को र >| 


च भ्रष्ट ह पुरुप टर्णन-भ्रष्ट जो 
निर्वाण प्राप कर्ते न निजात्म को दं 
व्यारित्र भ्रष्ट पुनि चारित पा सितेग 
प भ्रष्ट टर्णनत्तया न कमी सिये ।3}) 


) (५, 


जानै अनेक विध आगमे कौ तयापि 
अराधना न वरती उनको कटापि 
सम्यक्त्व रत्न तज कै परमे रमे द 
दे वार बार भवकानन मे भ्रमे ह 19] 


वै कोटि वर्प तक भी तपते रटेगे 
चोराति-घोर तप भी करते रेमे 
ना बोपिलाभ उनको मिलता तयापि 
सम्यक्त्व से रदित हं मति मदट-पापी ।५}) 


सम्यक्त्व जान बल दर्शन वीर्य से है 


जो वर्धमान, गतमान सदा लसे हे 
कालुष्य-पूर्ण-कलिका मल पाप त्यागी 
सर्वज्ञ शीध वनते, मुनि-वीतरागी 1६} 


समयर-२८२८७ 
सम्यक्त्व का अर रा करना रेणा 
वो साधु के हदय शीतल तो करेगा 
तो नव्य कर्मं मल आ न कभी लगेगा 
ओ पूर्व-लिघ मल भी धुलता धुलेगा ॥७।॥ 


ये भरष्ट मात्र लिन दर्शन भरष्ट जो है 
निम्नोक्त, निम्नतम-भ्रष्ट कनिष्टं यो हे 
धिकार ज्ञान-व्रत-थ्रष्ट कुधी कहाते 
वे तो स्वय मिट रहे परको मिटाते ॥८॥ 


धारा स्वयं नियम सयम भोग-हारी 
मूलोत्तरादि गुण ले तप योग-धारी 
एेखे सुधर्मरत को कछ भरष्ट स्वैरी 
दोषी सुसिद्ध करते मुनि-धर्म-वैरी ॥९॥ 


हो मूल नष्ट जिसका, फल फूल दाता 
फूले फले न फिर वो द्रुम सूख-जाता 
त्यो मूल नष्ट जिन दर्शन भ्रष्ट देही 
होता न मुक्त भवसेन बने विदेही ।१९०॥ 


ज्यो मूल के वश हि वृक्ष विशाल होता 
शखोपशाख परिवार अपार ढोता 
त्यो मोक्षमार्ग निनदर्शन मूल भाता 
प्यारा जिनेश मत हे उस भाति गाता ॥११॥ 


जो भरष्ट दर्शन, सुदर्शंनधारियो से 
हे चाहते पद प्रणाम व्रती जनो से 
लूले व मूक बनते परलोक मे है 
पाते न बोधि भ्रमते जरयलोकमे है ।१२२) 


ममग्र-०८२८८ 
तना ! जाननृज यरि णन श्रष्टकौ ह्य 
लज्जा प्रलोभ भय य नमता सुयोगी 
पातत न बोधि निनलिग मुध्रारता भी 
जो पाप की चिनय दे करना वृशा घ ॥१३॥ 


चाय चिन्न पर सयम पूर्णं दात 
जा अतस्गम बटिरण निमम दहते 
ले श्ट शन्न स्थित स गुचि बोध धारं 
खरा जन वर्मन, गृण्यण योप टारे १४ 


सम्यक्त्य सय प्रथम उत्तम बौध हाता 
सदवोध ये सव पदां सुभोध टोत्ता 
सतत गोधन पुनि दहिताटिति जान छता | 
सम्यक्त्व माभ पथम यर-खान छता ।१५।। 


जाता चने जव दह्ित्तादिनत के अमानी 
मिशध्या कुशील तज गील सुधार जानी 
रवर्गीय वभव विलास नितान्न पाते 
ओ अन्त मे वन अनन्त, भवान्त जातं ॥१६)॥) 


पीयूप ट विपय सौख्य विरेचना द 
पीते सुगीघ मिटती चिर वेना ह | 
भार जरा मरण रोग विनाणशती ह 
सजीवनी सुखकरी जिन भारती हे ॥*१७॥ 


आद्य लिगज जिन लिग असंगम भाता, 
द््‌जा सुक्षुल्लक चव एेलकका कातता । 
आर्यका पद तृतीय जिनिश गाया, 
चौथा न लिग जिनटर्णन मे बताया ॥१८॥ 


कपु ता] 94" 


समय्र-२८२८९ 
पचास्तिकाय छह द्र्य पदार्थं नौ दो, 
जीवादि तत्त्व पुनि सात यथार्थं ओहो । 
श्रद्धान भव्य इन ऊपर है जमाता, 
मानो उसे तुम सुदृष्टि वदी कहाता || १९॥। 


तत्त्वार्थं मे रुचि भली भव सिन्धु सेतु, 
सम्यक्त्व मान उसको व्यवहार सरे तू] 
सम्यक्त्व विश्चयतया निज आतमा दही 
एठेसा जिनेश कहते शिवराह-राही ॥२०॥ 


सोपान जो प्रथम शाश्वत मोक्षका हे, 
है सार रत्न-्रयमे गुण योग का हे 
सम्यक्त्व रत्न वह है जिन देव गाते, 
धारो उसे हदय मे अविलम्ब ताते ॥२१॥ 


जो भी बने प्रथम चारित धार लेना, 
श्रद्धान शेष व्रत पे फिर धार लेना । 
श्रद्धान ईदृश किया उस भन्य मे दहै, 
सम्यक्त्व यो जिन के निज द्रव्य मे हे ॥२२॥ 


चारित्र ज्ञान सम दर्शन लीन त्यागी, 
तल्लीन है नियम मे तप मे विरागी । 
साधू करे सुगुण-गान गुणी जनो का, 
वे वन्द्य है कथन यो जगदीश्वरो का ।२३॥ 


निस्सग नय मुनि से चिढता सदा है, 
मात्सर्य भाव उनसे रखता मुधा है । 
मिथ्यात्व-मंडित वही मत्तिमूढ मोदी, 
स्वैरी रहा नियम सयम का विरोधी ।|२४।॥ 


समग्र-२८/२९० 
गीलाटि के सदने मुनि के गुणो के, 
जो वन्य खेचर नरो असुरो सुरो के] 
पसे चिगम्बर जिन्टै लख गर्वं धारे, 
सम्यक्त्व से स्ययलित वै नर सर्वं सारे ॥२५॥ 


शाख्रानुसार नटि केवल वख त्यागी, 
वे वन्य ह नटि असयत भी सरागी ] 
टोनो समान उनमे कु भेट ना हे, 
हे एक भी नहि यमी गुरुटेशना दह ॥२६॥ 


ये जात पाति कुल भी नरि वन्य होते, 
ना वन्य भी तन रहा, गुण वन्य होते । 
कोठ रहे श्रमण श्रावक निर्गुणी टे, 
वे वन्दनीय नि है कहते गुणी ट ॥२७॥। 


जो धारते श्रमणत्ता तपते तपस्वी, 
हे शील ब्रह्मगुण से लसते यशस्वी । 
श्रद्धाभि-भूत वन मे शुचि भाव दारा, 
वन्द सुसुक्ति पय को मुनि को सुचारा ॥२८॥ 


कल्याण मे जगत के रत सर्वदा हे 


हो कि निमित्त हरते जग आपदा हे । 
चौतीस सातिशय चौसठ चामरो से, 
शोभे जिनेश नित्त वन्य नरामयो से ।२९।] 


सम्यक्त्व ज्ञान तप ओर चरिन्न प्यारे, 
ये हे सभी गुण सुसयम के पुकारे । 
चारो मिल्े तब मिले वह मोक्ष प्यारा 
ेसा के कि जिन शासन है हमारा ॥३०॥ 


समग्र-२८/२९१ 


हे ज्ञान सार नर का जगमे काता, 
सम्यक्त्व सार नर का सबमे सुहाता । 
सम्यक्त्व से चरित दौ वह कार्यकारी 
चारित्र से मुकति हो अनिवार्य प्यारी ।३१॥ 


आराधना चउ लिए निन लिग धारे, 
सम्यक्त्व ज्ञान तप चारित पूर्णं पाले । 
संदेह क्या फिर भला मुनि सिद्ध होते, 
वे पाप पक फलत अविलम्ब धोते |।३२॥ 


सम्यक्त्व शुदतम पा समदृष्टिवाले, 
कल्याण पच फलत विरले सभाले । 
सम्यक्त्व दिव्य मणि है जज पूज्य ताते, 
क्या मर्त्य क्या सुर सुसाधु उसे पुजाते ॥३३॥ 


सम्यक्त्व का सुफल मानव जन्म पाता, 
पाता सुगोत्र कुल उत्तम सदय पाता ] 
सम्यक्त्व से मनुज हो यह क्या न पाता, 
हे अत मे अमित अक्षय मोक्ष पाता ।३४।॥ 


चौतीस सातिशय से लगते विराट, 
धारे सुलक्षण जिनेश हजार आठ | 
स्वामी विहार करते जबलौ सही है, 
हे स्थावरा शुचिमयी प्रतिमा वही है | ३५॥ 


योगी यथाविधि यथाबल कर्म सारे, 
काटे स्वकोय, त्प बारह धर्म धारे । 
निर्वाण प्राप करते भव पार जाते, 
आते न लौट भव मे तन धार पाते ।३६।॥। 


समय २ ॥ (. ४; २ 
दोहा 


मुनिवर कौ वह नग्रता रत्नचय का धाम । 
टर्न प्राभृतमे सही पाता दर्भन नाम ॥१॥ 


पूज्य दिगम्बर-पन अत. पृजत पाप पलाय | 
चरित जान दृग मिलत ह दर्णन आप सुहाय ॥२॥ 


सूत्र पाहृड 


जो भी लखा सहज से अरहन्त गाया, 
सत्‌ शाख बाट गणनायक ने रचाया । 
सूत्रार्थं को समञने पढ शास्र सारे, 
साधे अत श्रमण हे परमार्थं प्यारे ॥१॥ 


सत्‌ सन्न मे कथित आर्षं परम्परा से, 
जोभी मिला दिविध सूत्र अभी जरां से । 
जो जान मान उसको मुनि भव्य होता, 
आरूढ मोक्ष पथ पे शिव सोख्य जोता ॥२।। 


साधू विराग यदि है जिन शास्र ज्षाता, 
ससार का विलय दहै करता सुहाता । 
सूची न नष्ट यदि डोर लगी हर्द हो, 
रोती नितान्त यदि डोर नही लगी हो (1रा 


साधू ससूत्र यटि है भव मे भले हो, 
होता न नष्ट भवमे भव दही टले वो । 
हो जीवे यद्यपि अमूर्तं सुसू द्वाराः, 
आत्मानुभूति कर काटत कर्मं सारा ॥४॥ 


समग्र-२/२९३ 
सूत्रार्थं है वह जिसे जिनने बताया, 
जीवादि तत्त्व सब अर्थं हमे दिखाया । 
प्रा्न्य त्याज्य इनमे फिर कौन होते, 
जो जानते नियम से समदृष्टि होते ॥५॥ 


जो व्यावहारं परमार्थतया दविधा हे, 
सर्वज्ञ से कथित सूत्र सुनो सुधा है । 
योगी उसे समञ्जते शिव सौख्य पाते, 
वे पाप पकपन पूरण है मिटाते ॥६॥ 


विश्वास शास्र पर भी नहि धार पाते, 
होते सवस्र पद भ्रष्ट कुधी कहाते । 
माने तथापि निन को मुनि, ध्यान ठेवो, 
आहार भूल उनको करमे न देवो |] 


उत्‌. सूत्र पा हरिहरादिक से प्रतापी, 
जा स्वर्गं कोटि भव मे रुलते तथापि । 
स्थाई नही सहजन सिद्धिं विशुद्धिं पाते, 
ससार के पथिक हो दुख वृद्धि पाते ॥८।। 


निर्भीक सिह सम यद्यपि है तपस्वी, 
आतापनादि तपते गुरु दहो यशस्वी । 
स्वच्छन्द दो विचरते यदि, पाप पाते, 
मिथ्यात्व धार कर वे भव ताप पाते ॥९॥ 


होना दिगम्बर व अम्बर त्याग देना, 
आहार होकर खडे कर पान्न लेना । 
है मोक्षमागं वह शेष कुमार्ग सारे, 
एेसा जिनेश मत है बुध मान्न धारे ॥९०।॥ 


समय-> ८ २ #: छ 
सयुक्त साधु नियमो यम सयमो से, 
उन्मुक्त बाधक पण्ण्रिह खगमो से 1 
खो चन्य वो नर सुरासुर्‌ लोक मे है, 
णसा कटे जिनप, नाय त्रिलोक के ह ।|११॥ 


वार्दस टुस्स्ट परीपह - यात्तनाये, 
पूरा लेगा बल सहे वल ना छिपाये | 
टे कर्म न्ट करने रत नयटेही, 
चे वन्यनीय मुनि, वन्यनष्ो उन्हे षी ॥१२॥ 


सम्यक्त्व बोध युत टे जिन लिग धारी, 
जो शेष देश ब्रत पालक वचस धारी 1 
''इच्छामि ` मात्र करने वख पात्र वे है 
देसा नितान्त कहते जिन गख ये हे ॥१३॥ 


वे क्षुल्लकादि गृहकर्म अवश्य त्यागे, 
उच्छा सुकार पद को समञ्ने सुजागे । 
शाख्रानुसार प्रतिमाधर शुद्ध दृष्टी, 
पाते सुरेश पट भी शिव सिद्धि सेटि । १९] 


उन्छाटिकार करना निज-चाह छोना, 
ङच्छा जिन्हे न निजकी गुम-राह होना । 
वे धर्म की सब क्रिया करते भले दी, 
ससार द्.खनटलेभवमेरुलेदी | १५ 


तू काय से वचन से मनसे रची से, 
श्रद्धान आत्म पर तो कर रे इसी से । 
त्‌ जान आत्म भर को निज यत्न द्वारा, 
पा मोक्ष लाभ फलत ध्रुव रत्न प्यारा ।३६॥ 


समय्र-२८२९५ 
डाता-प्रक्त कर मे स्थित दहो दिवा मे, 
आहार ले, बहुबार नदी निशा मे । 
बालय के अणु बराबर भी अपापी, 
साधू परियरह नदी रखता कदापि । १७) 


है जात रूप शिशु सा मुनि धार भाता, ह 
अत्यल्प भी नहि परियह भार पाता । 
लेता परिग्रह मनो बहु या जरा साः 
क्यो ना करे फिर तुरन्त निगोदवासा ॥१८॥ 


जो मानते यदि परिग्रह ग्राहय साध्‌, 
वे वन्दीय नहि है कहलाय स्वाद्‌ । 
होता घुणास्पद ससग अगार होता, 
निस्सग ही निन कडे अनगार होता ॥१९॥ 


जो पाच पाप तज पच महाव्रती है, 
निर्यन्थ मोक्ष पथ पे चलते यती हे । 
निर्योष पालन करे त्रय गुधियों है, 
वे वन्दनीय, कहती निन सूक्तयो है | २०॥। 


जो भोजनार्थं भ्रमते मन मौन पाले, 
किंवा सुवाक समिति से कर पात्र धारे | 
सिद्धत मे कथित्त वो गृह त्यागियो का, 
द्‌जा सुलिग परमोत्तम श्रावको का २९ 


आहार बैठ, कर मे इक बार पा ले, 
आर्यां सवस्र वह भी इक वख धारे । 
स्त्री का तृतीय वर लिग यही काता, 
चोथा न लिग मिलता जिन शाख गाता ॥२२॥ 


समय्र-२/२९६ 
सद्दृष्टि तीर्थकर हो घर मे भले ही, 
जो वस्र धारक जिन्हे णिव न मिले रही । 
निर्यंन्थ मोक्ष पथ ही अवशिष्ट सारे, 
ससार-पथ, तजते समदृष्टि वाले ॥२३॥]] 


हो बाहु मल तल मे स्तननाभिमे भी, 
हो सक्षम जीव महिला जनयोनिमे भौ । 
वे सर्वं वख तज रीभित होय केसी, 
आर्या सवस्त्र रहती. श्टती-हितैपी ।२४॥ 


सम्यक्त्व मडित सही शुचि वर्पणा हे 
स्त्री योज्य सयम लिए तज वर्पणा हे । 
घोरातिघोर-यदि चारित पालती दहै 
तो आर्यका तब न पापवति, सती हे ॥२५॥ 


जो मास मास प्रति मासिक दोष टोती, 
शका बनी हि रहती मन तोष खोती । 
होती निसर्गं शिथिला मति से मलीना, 
होती चिर्या सब अत निज ध्यान हीना ॥२६॥ 


अन्नादि खूब मिलते पर अल्प पाये, 
उच्छा मिटी कि मुनि के दुख भाग जाये । 
होता अपार जल यद्यपि है नदी पे, 
धोने स्ववस्र जल अल्प गहे सुधी पे | २७॥ 


दोहा 


सूत्र स्‌चना, सुन, सुना रान परमे स्वादं । 
५ सूत्र-ज्ञान कर, कर स्वय तप, न कभी परमादं ॥६॥ 


जिनवर का यह सूत्र है, सुपथ प्रकाशक दीप । 
धारन कर, कर मे दिखि सुख कर मोक्ष समीप ॥२॥ 


समय्र-०८०९७ 
चारि पाडड 


सर्वज्ञ है -निखिल वर्शक वीतरागी, 
हे वीतमोह परमेष्ि प्रमाठ त्यागी | 
जो भव्य जीव स्तुत हे चरयलोक द्वारा, 
अर्हन्त को नमन मे कर बार बारा ।॥१॥ 


सर्वन च्व्यि पट दायक पूर्णं साता, 
ज्ञानादि रत्नत्रय को शिर मे नवाता । 
चारित्र प्राभृत सुनो अब मे सुनाता, 
जो मोक्ष का परम कारण हे कहाता }}२)] 


जो जानता “समय मे" वह ज्ञान होता, 
श्रद्धान दोय वह दर्शन नाम दोता | 
दोनो मिले जब सुनिश्चल शेल होते, 
चारित्र निश्चय वही मन मेल धोते ॥३॥ 


ये जीव के नरिविध भाव न आज के हे, 
वैसे अनन्त श्रव सत्य अनादि के डे । 
तीनो अशुद्ध पर शुद्ध उन्हे बनाने, 
चारित्र हे दिविध यो जिन शास्र माने ॥४॥ 


श्रद्ान जेन मत मे अति गृद्ध होना, 
सम्यक्त्व का चरण चारित धारलो ना! 
ओ सयमाचर्ण चारित दूसरा दहै, 
सर्वज्ञ से कथित सेवित है खरा है | ५॥। 


मिथ्यात्व पक तुमने निज पे लिपाया, 
शकाटि' मैल दृगके दृगपे चछिपाया । 
वाक्‌काय से मनस सखे उनको हटाओ, 
सम्यक्त्व आचरण मे निजको बिठा, | ६॥ 


समम्र-२८/२९८ 
ये अष्ट अग दृग के, विचिशकिता हे 9 
नि.कासिता, विमल-निर्विचिकित्सा हे । 
चोथा अमूढपन है उपगूहना को, 
धारो, स्थिति-करण, वत्सल-भावना को ।} ७] 


श्रद्धान होय जिनमे वह मोशन ठता, 
नि-शक आरि गुण युक्त सुदृष्टि साता । 
धारो सुबोध युत वर्णन को सुचारा, 
सम्यक्त्व आचरण चारित वो तुम्हारा ॥८।॥ 


सम्यक्त्व के चरण से दयुतिमान होता, 
ओ संयमाचरण मे रममान होता । 
जानी वही बस नितान्त अमूढ दृष्टी, 
निर्वाण शीघ गहता तज मूढ दृष्टी 11९ 


सम्यक्त्व के चरण से च्युत दो रहे है, 
पे सयमाचरण केवल ढो रहे है । 
अज्ान-च्रान फल मे अनजान होते, 
मोही न मोध्र गहते, बिन ज्ञान रोते ।१०॥ 


वात्सल्य हो, विनय, हो गुरुमे गुणी मे, 
अन्नादि ठे कर दया करते दुखी मे | 
चिर्यन्थ मोक्ष पथ की करना प्रशंसा, 
साधर्मि-गेष ठकना, नहिं आत्म शंसा ।१ १ 


पूर्वोक्त सर्वं गुण लसित हो उन्दी मे, 
सारल्य भावयुत निष्कपटी सुधी मे । 
मिथ्यात्व से रहित भाव सुधारते है, 
वे डी अवृश्य जिन ठनि पालते है ॥१२॥ 


ममग्र-२८०९९ 
रागाभिभत मत की स्तुति शस सेवा, 
उत्साह धार यदि जो करते सदेवा । 
अन्नान मोट पथ से मन जोडने ह, 
श्रद्धान जेन मत का तव छोडते हे ।॥१३॥ 


निर्यन्थ जेन मत कौ स्तुति शस-सेवा, 
उत्साह धार यदि जो करते सदेवा । 
श्रद्धान ओर जिनमे दृढ दही जमाते, 
सज्ज्ञान पा, न जिन ठर्शन छोड पाते |} १४॥ 


सम्यक्त्व वोध गहते तुम हो उसी से, 
मिथ्यात्व मृढ्पन को तज टो रुची से | 
भाई मिला जब सुधर्म तुम्हे अटहिसा, 
सारभ मोह तज टो अघकर्म हिसा ॥१५॥ 


त्यागो परिग्रह पुन धर लो प्रव्रज्या, 
पालो सुसयम, तपो तप त्याग ल्या | 
निर्मोह भाव लसता उरमे विरागी, 
पाता निजी विमल ध्यान सुनो सरागी ॥१६॥ 


मिथ्यात्व मोह मल दूषित पथमे दही, 
आश्चर्य क्या यटि चले मति मन्द मोही । 
मिथ्या कुबोध वश ही विधि बध पाते, 
अच्छी दिशा पकड के कब अन्ध जाते ॥ १७] 


विज्ञान-दर्शन तया समदृष्टि नाने, 
जो द्रव्य, -द्रव्यगत पर्यय को पिद्ाने । 
सम्यक्त्व से स्वयम पे कर पूर्णं श्रद्धा, 
चारित्र-दोष हरते, करते विशुद्धा ॥९८॥ 


समगर-२८/३०० 


सम्मोहं से रहित है उन ही शमी मे, 
पूर्वोक्त तीन शुचि-भाव वसे यमी से । 
श्रद्धाभिभूत निज के गुण गीत गाते, 
काटे कुकर्म ट से भव जीत पाते ॥१२९॥ 


प्रारभ मे गुण असख्य पुनश्च संख्या, 
हे कर्म नष्ट करते बनते अशंका | 
सम्यक्त्व आचरण पा दुख को मिटाते, 
ससार को लघु परीत सुधी बनाते ॥२०॥ 


सागार ओर अनगार तया द्विधा है, 
वो सयमाचरण मोक्षद है सुधा है | 
सागार-सग-युत-श्रावक का कषाता, 
~ निर्यन्थ रूप “'अनगारःः मुञ्चे सुहाता ॥२१॥ 


सद्‌दर्शना सुव्रत सामयकी स्वशक्ति, 
ओ प्रोषधी सचित त्याग दिवाभिभुक्ति । 
हे ब्रह्मचर्य व्रत सप्तम नाम पाता, 
आरभ सग अनुमोदन त्याग साता । 
उचिष्ट त्याग व्रत ग्यारह ये काते, 
है एक देश वत श्रावक के सुहाते ।२२॥ 


सानन्द-श्रावक अणुव्रत पोच पाले, 
आरम्भ नाशक गुण व्रत तीन धारे । 
शिक्षा वरतो चहुं धरे वह है कडाता, 
सागार सयम सुचारित सौख्य ठाता ॥२३॥ 


डो त्याग, स्थूल त्रसकायिक के वधो का 
ओर स्थूल ञ्जूठ, बिन ठत्त परो धनो का 
भाई कभी न पर कौ वनिता लुभाना 
आरम्भ संज परिमाण तथा लुभाना 
ये पच ठेशव्रत श्रावक तू निभाना २४ 


समय-२८३०१ 
सीमा विधान करना कि दशो दशमे, 
ओ व्यर्थं कार्यं करना न किसी दशा मे । 
भोगोपभोग परिमाण तथा बनाना, 
ये तीन श्रावक जुणवरत्त त्‌ निभाना ।२५॥ 


सामायिक प्रथम, प्रोषध है द्वितीया, 
सिद्धात मे अतिथि पूजन है तृतीया । 
सल्लेखना चरम ये व्रत चार शिक्षा, 
शिक्षा सिले तुम बनो मुनि, धार दीक्षा ।॥२६॥ 


होता कला सहित है दुकडा सुनो रे ) 
सागार धर्म इस भोति का, जुणो रे । 
चै सयमाचरण शुद्ध तुम्दे सुनाता, 
आराध्य धर्म यति का परिपूर्णं भाता ।२७]) 


पच्चीस हो शुचि क्रिया व्रत पोच धारे, 
पचाक्ष के दमन सरे सब पाप टारे । 
ओ गुधि तीन समिति मुनि पोच पाले, 
वो सयमाचरण साधक नय प्यारे ॥२८।। ` 


जो चेतनो जङतनो अवचेतनो मे, 
अच्छी बुरी जगत कै इन वस्तुओ मे । 
ना राग रोष मुनि हो करता कराता, 
पचाक्ष-नियह वही यह छन्द गाता 1} २९॥ 


हिसा यथार्थं तजना भजना अहिसा, 
हो इ्ूठ स्तेय तज सत्य अचौर्य शंसा । 
अब्रह्म-सग तज, ब्रह्म निसग होना, 
ये पोच है तुम महाव्रत, धार लो ना ॥३०॥ 


समय-२/३०२ 
साधे गये विगत मे ब्रत ये जह हे , 
साधे जिन्हे नित नितान्त महामना हे | 
होते स्वय सहन सत्य महान ताते ॥ 
ये आप सार्थक महाव्रत नाम पाते ॥३१॥ 


वाक्‌ चित्त-गु्ि धरना, लख भोजन पाना, 
ईर्या समेत चलना उट बैठ जाना | 
आदान निक्षपण से, सव भावनाये 
ये पच आद्य व्रत की सुख-साधनाये ॥३२।॥ 


छोडो प्रलोभ, मन आगम ओर मोडो, 
गभीर हो अभय हयो भय हास्य छोडो, 
समोह क्रोध तज ठर्शन पालना, ये, 
हे पोच सत्यव्रत की शुभ भावनाये ।३३॥ 


देखो न अग महिलाजन सज छोडो, 
स्री की कथा श्रवणसरे मन कोन जोड़ो | 
संभोग की स्मृति तजो, न गरिष्ट खाना 
ये भावना परम ब्रह्न कौ खजाना ।३४॥। 


छोडे हुए सन शून्य घरो वनो मे, 
सत्ता जमा कर नही रहना द्रुमो मे । 
साधर्मिं से न लडना शुचि भोज पाना, 
ये भावना व्रत अचोौर्यन कौ निभाना 1३५ 


ये शब्द स्पर्शं रस रूप सुगध सारे, 
पचाक्ष के विषय है कुछ सार खारे । 
ना राग रोष इनमे करना कराना, 
हे भावना चरम जो व्रत की निभाना ॥३६] 


| 


समय्र-०८/३०३ 
<र्यां सुभापणवती पुनि ण्पणा टे, 
अदान चिक्षपण ओ व्युतसर्गना टं । 
प्च कही समितियां जिनने उसी से, 
हो शद्ध शुद्धतम सयम हो शशी से ॥३७॥ 


सबोधनार्थं भवि को जिननै वताया, 
जो ज्ञान ज्ञान गुण लक्षण को दिखाया । 
सो, ज्ञान जेनमत मे निज अत्तिमा 
यो जान, मान, फलत. दख खातमा दे ॥३८॥ 


होते अजीव अरु जीव निरे निरे दे, 
ज्ञानी हुए कि उस भानि लखे खरे दे] 
ओ राग रोष जिस जीवन मे नही हे, 
सो 'मोक्षमार्गः जिन शासन मे वही हे ॥३९॥ 


सम्यक्त्व बोध व्रत को शिवराह राही, 
श्रद्धाभिभूत बन के समञ्लो सढा ही । 
योगी इन्हे हि लखते दिनेन भाई, 
निर्वाण शीघ्र लहते सुख चेन स्थाई ॥०। 


विज्ञान का सलिल सादर साधु पीते, 
धारे अत विमल भाव स्वतत्र जीते । 
चूडामणी जगत के स्वपरावभासी, 
वे शुध सिद्ध बनते शिव धाम वासी ।४ १॥ 


जो ज्ञान शून्य नहि इष्ट पदार्थ पाते, 
अन्ान का फल अनिष्ट यथार्थं पाते | 
यो जान, ज्ञान गुण के प्रति ध्यान ठेना, 
क्या दोष क्या गुण रहा, कुछ जान लेना ॥४२॥ 


समम्र-२/३०४ 
ल्ानी वेशी चरित के रथ बैठ त्यागी, 
चाहे न आत्म तज के परको विरागी । 
निर्भान्ति वे अतुल अन्यय सौख्य पाते 
दिग्भ्रान्त ही समञ्च तू भव द ख पाते ।॥४३॥ 


सम्यक्त्व सयम समाश्रय से सुहाता, 
चारित्र सार दिविधा शिव को दिलाता । 
संक्षेप से भविक लोकन को दिखाया, 
श्री वीत्तराग जिनने हमको जिलाया ४४] 


चारित्र प्राभृत रचा रुचि से सुचारा, 
भावो इउस्रे अनुभवो शुचि भाव द्वारा । 
तो शीघ चारगति मे श्रमना मिदेगा, 
लक्ष्मी मिले मुकति मे, रमना मिलेगा ॥४५। 


- च्या - 


चार चोद चारित्र से जीवन मे लज जाय } 
लगभग तम भग ज्ञान शशि उगत उगत उगजाय ॥१॥ 


समकित-संयम आचरण, इस विधि द्विविध बताय । 
वसुविध-विधि नाशक तथा सुरसुख शिव सुखदाय ।॥)२॥ 


समग्र-२८३०५ 
बोध-प्राभूत 


ज्ञाता अनेक विध आगम कै यशस्वी, 
सम्यक्त्व सयम लिए तपते तपरवी । 
धोते कषायमल, निर्मल शुद्ध प्यारे, 
आचार्य वे नमन हो उनका हमारे ।१॥ 


जो भौ जिनेश मत मे जिनने वताया, 
सभेप मात्र उसकी यह मात्र कराया । 
सम्नोधनार्थं सबको सुन लौ सुनाता, 
हे बोध पाभृत चराचरमोट-टाता ॥२॥ 


हे आद्य आयतन चेत्यगृहा सुप्यारा, 
हे तीसरी जिनप की प्रतिमा सुचारा । 
पपदटर्शना, जिनप बिम्ब विराग-गाला, 
आत्मार्थं जान यह सात सुनाम माला 113 


ओ ठेव तीर्थकर अर्हत है प्रव्रज्या, 
जो दहो विशुद्ध गुण से बिन राज लज्ना। 
ये हे जिनोटित यथा क्रम जान लेना, 
आगे उन्हे कह रहा बस । ध्यान ठेना ।४॥ 


जीते निनी करण निर्विषयी ठ्मी है, 
वाकाय चित्त वश मे रखता शमी है] 
निर्य॑न्थय रूप यम सयम कूप भाता, 
हो सत्य आयतन मे वो शाख गाता ॥५।। 


हे राग रोष मद को मनमे न लाते, 
चारो कषष्य वश मे रखते सुदहाते । 
आओ पोच पाप तज सद्व्रत पोच पाले, 
वे शुद्ध आयतन हे ऋषि राज प्यारे ।६।॥ 


प्मजय- 2२०६ 
साधा निजात्म मुनि निर्मल ध्यान श्रारी, 
हीराभ सं चिमल कवन नान धार्य | 
टे रि्-आयतन च्रे मुनीश्वम म, 
वन्द उन्न विनय म निसि वासरा म |५॥ 


विजान चाम निज आतम को सुजाने, 
चतन्य पिण्डमय भी पर को पिदछठाने | 
पाल मटाव्रत सही खुट जान दटोता, 
चो साधु चत्यगृह ठो सुन भव्य श्रोता 1 ८॥ 


वधादि मोश्र सुख आतम भोगता दे 
लो धारता जव सचेतन-योगता दहे । 
पटकाय-जीव हितकारक नय्-स्वामी, 
जीवन्त चेत्य गृह हे जिन मार्ग-गामी ॥९।) 


सम्यक्त्व बोध नुचि से व्रतत पाले 
जीवन्त जजम दिगम्बर साघु प्यारे । 
निर्यन्थ ग्रन्थ तज-राग, विराग ही हि, 
आटर्ण-जेन मतमे प्रतिमा वही हे ।१०॥ 


जाने लखे स्वयम को समदृि वाला, 
हे शुद्ध आचरण सरे चलता निराला । 
निर्यंन्थ सयममयी प्रतिमा यही हे 
तो वन्दनीय वह है जगमे सही दहे ११ 


पाये अनन्त सुख वीर्य अनन्त पाये, 
पा ज्ञान ठर्गन अनन्त अत सुदाय । 
दृष्टा्ट कर्म तन के चिन जी रे हे 
स्वादिष्ट -शाऽ्वत- सुखामृत पी रहे है ॥१२॥ 


समग्र-०/३०७ 
व्युत्सर्गरूप-प्रतिमा धुव दो लसे दहे, 
लोकाय जा स्थिर शिवालयमे वसे ह । 
वे सिद्ध जो अतुल निज्चिल शेल सारे; 
हे क्षोभ से रदित दै हित है हमारे ॥१३]) 


सद्धर्मं॑को सहज सम्मुख शीघ्र लाता, 
सम्यक्त्व मोक्ष पथ सयम को दिखाता | 
निर्यन्थ ज्ञानमय, “्टर्शंनःः भी वही ह 
यो जेन शाख म को कहता सही हे ॥१४॥ 


आर्या व क्षुल्लक दिगम्बर साधुओ का, 
वो वेश आलय स्वबोध दृगाटिको का । 
हो फूल से तुम सुगन्ध अवश्य पाते, 
हो दूध सरे घृत प्रशस्त मनुष्य पाते ॥१५॥। 


पात्नानुसार विधि नाशक जेन टीभा, 
ठेते कृपाकर । कृपा कर उच्च शिक्षा । 
है वीतराग बन सयम शुद्ध पाले, 
आचार्य वे हि ““जिन विम्ब" हमे सभातले ॥१६॥ 


सेवा करो विनय आदर वन्दना भी, 
आचार्य की सुखढ पूजन भावना भी । 
कर्तव्य मे सतत जागृत ज्ञान वाले, 
सम्यक्त्व सौध जिननिम्ब रहे हमारे ॥ १७] 


मूलोत्तरादिक गुणो सब सत्तपो से, 
डे शुद्ध शुदतर शुद्धतमा व्रतो से । 
दीक्षादि दान करते गुण के समुद्रा, 
आचार्यं ही नियम से अरहन्त मुद्रा ।।१८॥ 


समगु-२ ^ 3०८ 
सत साधु कनी शुचिमयी अकपाय मुद्रा, 
ट वन्य पज्य जित -उच्छरिय पत मुद्रा | 
वौ वणग्तुत सुच सयम सर्प मटर, 
ट भव्य रवीकृत व्रह्ी अरन्त मुद्रा ॥२९॥ 


सद्ध्यान योग यम सयम मे सुदाता, 
सो मोक्ष मार्ग जिन आगम मे कटाना | 
ह ल्ल्य, मोध जिसका वह जान से हा, 
जातय्य जान यष्ट ट निन ध्यान मेदो ॥[२०॥ 


भेदे न लत विन वाण धनुष्य धारी 
जाने चिना वट धनुष्य न कार्यकारी | 
सो लक्षभत्त शिव तो न कटापि पाता, 
जो ज्ञान-हीन भवमे दुख ही उटाता ॥२९॥ 


दो गोभता पुरुप जो विनयी सही दह, 
ते जान लाभ निज जीवन मे व्ही हे 
ह मोक्ष, मोम पथ का वह लघ-ध्याता, 
विनान से सहज मो अवश्य पाता ॥२२॥ 


प्रत्यच हो श्रुत, मती स्थिर हो धनुष्य, 
हो बाण रत्नत्रय ले कर मे अवश्य । 
शुद्धात्म लक्ष यदि मात्र किया सही हे, 
तो साधु, मोक्ष पथ से चिगता नर्हीं हे ।२३॥ 


वे देव धर्म धन काम सुबोध देते, 
ओचित्य जो निकट हो वह दान देते | 
हे ठेव के निकट भी शिवदा प्रव्रज्या, 
है धर्म अर्थं कल केवल ज्ञान विद्या ॥२४]] 


समय्र-२८/३०९ 
खो धर्म शुद्ध सव्यावश दहो प्रव्रज्या, 
वो सर्वं सग चिन शोभित हो सुसल्या) 
वे देव दहै विगत मोद सदा काते, 
सोते सुभन्य जन को सहसा जगाते ॥२५॥ 


चारित्र से विमल दर्शन ओ बनाने, 
पचेद्दरियों दमित सयम भी कराने । 
दीक्षा प्रशिक्षण गहे गुरू से, सुदहाये. 
साधू स्वतीर्थं भर मे इबकी लगाये ॥२६॥ 


सम्यक्त्व ज्ञान तप सयम धर्म सारे, 
ये साधु के विमल निर्मल हो उजारे | 
ओ साथ साथ यदि वो समता रही हे, 
तो तीर्थं जैन मत मे सुखदा वही हे | २९७।। 


निक्षेप चार वश पर्यय भाव द्वारा, 
्लानादि पूर्णं गुण के गण भाव द्वारा | 
किवा सुनो च्यवन आगति आदि द्वारा, 
अर्हन्ते रूप दिखता सुख का पिटारा 1२८ 


है भाव मोक्ष दृग ज्ञान अनन्त पाये, 
आटो नवीन विधि-बंधन को मिटये । 
स्वामी । अतुल्य गुण भार नितान्त जोते, 
वे ही लिनेश मत मे अरन्त होते ।२९॥। 


ये पाप पुण्य मृति रोग जरादिको को, 
मेटा समूल मल पुद्गल के दलो को, 
चारो गती श्रमण-मुक्त हुए अत हे, 
विज्ञान धाम अरहन्त हुए स्वत हे ॥३०।। 


समग्र-२/३१० 
पयि प्राण गुणान विधान द्धारा, 
ओ जीव थान सव मार्गण-भाव द्वारा | 
सो रथ्रापना द्व्य मे अरहन्त की हो, 
शीघ्रात्ति-भीघ्र जिससे भव अन्ती हो |३१। 


[१ 


ह॒ प्रातिद्ार्य वसु मडित पृज्य प्यारे, 
चोतीस सातिशय वे गुण भी सुधारे | 
वेदे उपान्त-गुण शरानन मे सयोगी, 
ह केवली विमल हे अरहन्त योगौ ।३२॥ 


ये मार्गणा कि, गति उन्द्रिय, काय, योग 
ओ वेड दुःखद-कपाय व जान-योग । 
पश्चात सजनम व दर्शन, लेभ्य भव्य, 
सम्यक्त्व, सिक, अष्टार सुजान । भन्य ॥३३॥ 


आहार आरिम रीर तथैव भाषा, 
ओ आन-प्राण, मन, मान । जिनेस दासा, 
पर्याच्िर्यां गुण छदो अरन्त धारे, 
माने गये परम उत्तम देव प्यारे ।॥ ३9] 


त्‌ पाच ही समञ्च उद्रि प्राण होते, 
वाक्राय चित्त जय ये बल प्राण होते । 
जौ आन प्राण इस आयुष प्राण सारे, 
माने गये समय मे दश प्राण प्यारे ।३५॥ 


हो जीव स्थान वह चौटहर्वो, मनुष्य, 
पचेल्द्रियाः मन मिले जिसमे अवश्य । 
पूर्वोक्त सर्वं गुण पा अरहन्त प्यारे 
ठे उपान्त गुणथानन मे उजारे 11३६] 


समग्र-२८/३११ 
वार्धक्य व्याधि दुख भी जिसमे नही 
ये श्लेष्म स्वेद मल थूक सभी नदी 
आहार भी नहि विहार कभी नही दह, 
जो दोष कोष न घृणास्पद भी नही हे ॥३५७॥ 


द, 


सर्वांग मे रुधिर मास भरे हए दे, 
गोध्ीर शख सम श्वेत धुले हुए हे । 
पर्याचिया छह मिले च्ज प्राण सारे, 
शोभे हजार वसु लक्षण पूर्णं प्यारे ॥३८॥ 


एसे हि श्रेष्ठ गुण धाम प्रमोदकारी, 
सौोगध-सौोध अति निर्मल मोहृहारी । 
ओदारिकी तन रहा अरहन्त का दहे 
पूजो इसे पठ मिले भगवन्त का ह ॥उ३९॥ 


जो राग रोष मद सरे प्रतिकूल होते, 
स्वामी कषाय मल से अति दूर होते । 
केवल्य भाव शुचि आर्हत मे जगा हे 
पूरा क्षयोपशम-भाव तभी भगा हं ।1०॥ 


केवल्य ज्ञान शुचि ठर्शन-नेचर द्वारा, 
डे ,जानते निरखते तरय लोक सारा । 
सम्यक्त्व से सरग ञ्जगा लसते निराला, 
अर्हन्त का विमल भाव स्वभाव प्यारा ॥४१॥ 


उद्यान शून्य गृह मे तरु कोटरो मे, 
भारी वनो उपवनो गिरी गह्वरो मे । 
किवा भयानक श्मशान-धरातलो मे, 
कोई सकारण विमोचित आलयो मे ॥४२॥ 


समय्र-२८३१२ 
पूर्वोक्त स्थान भर मे रह शील पाले, 
एसे जिनेश मत मे मुनि मुख्य प्यारे | 
स्वाधीन हौ जिने जिनागम तीर्थं ध्यावे, 
उत्साह साहस स्वेतन्नरपना निभावे | ३] 


पाले महाव्रत, तजे पर कौ अपेधा, 
टो के नितेन्रिय करे सवकी उपेभा | 
स्वाध्याय ध्यान भर मे लवलीन होते, 
वे ही नितान्त मुनिश्रेष्ट प्रवीण होते, | ४९] 


आरभ पाप तज सर्वं कषाय जीते, 
ओ गेह यन्यभर से बन पूर्ण रीते । 
सारे सहे परिषहो उनकी प्रव्रज्या, 
मानी गई समयमे वह लोक पूज्या {ध्मा 


वस्त्रादि दान धनधान्य कटान से भी, 
छन्ादि स्वर्णं शयनासन ठान से भी 1 
मानी गई न जिनशासन मे प्रवृज्या, 
निर्यन्थ, यन्य विन ही लसती प्रचृज्या 11४६। 


जो साम्य, निवन सुवंठ्न मे सेभारे, 
मिट्टी गिरी कनक को तृण को निहारे । 
माने समान रिपु बोँधव लाभ हानी, 
टीक्षा सदी श्रमण कौ यह साधु वाणी [शजो 


नाही करे धनिक निर्धन की परीक्षा, 
छोटा बडा भवन यो न करे समीक्षा । 
जाते सभी जगह भोजन लाभ देतु, 
दीघा सही श्रमण की यह जान रे ! तू 1४८॥ 


समयर-२/३१३ 
निर्यन्य हो निरभिमान निसग प्यारे, 
निर्दोष निर्मम निरीह नितान्त न्यारे । 
नीराग नित्य निरहपण शील धारी, 
दीक्षा उन्दी श्रमण की सुख दीलवाली ॥४९॥ 


निर्लोभि भाव रत हे मुनि निर्विकारी, 
निर्मोह निष्कलुष निर्भय भाव धारी । 
आशा विना विषय राग बिना विरागी, 
टीक्षा उन्ही श्रमण की सम्यो सरागी ॥५०॥। 


नीचे भुजा कर खडे शिशु रूप धारे, 
वस्त्रास्त्र शस्त्र तज शांत स्व को निहारे 
काटे निशा परकृतो मठ मदिरो मे, 
दीक्षा उन्ही श्रमण की सम्य गुरो ! मे ॥५१॥ 


धारो क्षमा शमदमान्विति हो सुहाते, 
स्नानादि तेल तजते तनको सुखाते । 
हे राग रोष मद से अति दूर ज्ञानी, 
दीक्षा उन्ही श्रमण क सुन मूढ प्राणी ॥५२॥ 


भागी नितान्त जिन की मति मूढताये 
होगी विनष्ट वसु ये विधि-गूढताये । 
मिथ्या टली दृग विशुद्ध मिली शिवाली, 
दीक्षा उन्ही श्रमण की समता-सुप्याली ॥५३॥ 


उत्कृष्ट सहनन या कि जघन्य पावे, 
निर्य॑न्थ वे बन सके जिन यो बतावे । 
दुष्टाष्ट कर्मक्षय को रख मात्र इच्छा, 
स्वीकारते भविक है जिन लिग दीक्षा ॥५४॥ 


समग्र-२८/२१४ 
अत्यल्प भी विपय राग नही रद्य हे, 
ना वाद्य का यषण सयह भी रहा हे । 
रधा उन्ही श्रमण की जिन टे वताते, 
जो जानते निखिल को लखते सुद्टाते ॥५५॥ 


साध रटे परिषदो उपसर्ग बाधा, 
प्राय रटे विजन मे वन मध्य ज्यादा | 
एकान्त मे गयन आसन साधते दह 
भृ पे, शिला, फलक पे निणि कार्ते ट ॥५६॥ 


साधृ करे न विक्था व्यभिचारियो से, 
हो दूर पठ पशुवो मदिलाजनो से । 
स्वाध्याय-ध्यान रत जीवन है विताते, 
टीक्षा उन्ही श्रमण की जिन हे बताते ॥५ा 


सम्यक्त्व से नियम सयम के गुणो से, 
सेते नितान्त मुनि शुद्ध व्रतो तपो से । 
दीभा विशुद्ध उनकी गुण-धारती हं 
प्यारी यही कह रही जिन भारती हे ।५८।॥। 


५५ 


निर्यन्थ आयतन हो मुनि के गुणो से, 
पूरा भरा नियम-सयम लक्षणो से । 
रेसा जिनेश मतत ने हम को बताया, 
सक्षेप से मुनिपना हम को ट्खिाया ॥५९॥। 


निर्यन्थ रूप सुख कूप अनूप प्यारा, 
षद्‌ काय जीव हित कारक भूप न्यारा । 
जैसा जिनेन्द्र मत मे जिन ने बताया 
बो धार्थं भव्य जन को हमने दिखाया ॥६०॥ 


समग्र-२८३१५ 
भाषा ससूत्र निननायक ने बताया, 
सो शब्द का सब विभाव विकार-माया । 
मे भद्रबाहु गुरु का लघु शिष्य छाया, 
जो ज्ात था समय के अनुसार गाया ॥६१॥ 


वाक््देवि के पटु प्रचार प्रसारकर्ता, 
हे ! द्वादशाग श्रुत चौदह पूर्वं धर्ता | 
हे 1 भद्रबाहु श्रुत केवलन्लान धारी, 
स्वामी ! गुरो गमक हे ! जय हो तुम्हारी ॥६२॥ 


- दोडा - 


जिन आलय ओ आयतन, प्रतिमा, दर्शन सार 1 
जेन बिम्ब ओ जैन की मुद्रा सुख आगार ॥१॥ 


ज्ञान, देव, शुचि तीर्थं भो दीक्षा पथ अरहन्त । 
ग्यारह ये मुनि रूप है धरते भव का अन्त ॥२॥ 


पाषाणादिक मे इन्हे थाप भजो व्यवहार 
यही बोध प्राभृत रहा अबोध मेटन “हारः ॥३॥ 


समग्र-२/३१४ 
भाव पाड 


सि्धादि पच परमेष्ठि, यतीश्वरो से, 
जो ट नमरकन नरो असुरो सुरो से । 
श्रद्धा समेत उनको शिर मं नवाता, 
दू भाव प्राभृत सुनो तुम को सुनाता || १॥ 


भाव लियं वर मुख्य मुपे सुहाता, 
द्रव्य लि न यथार्थं जिनेश गाता | 
भाव ही नियम सरे गुण-दोष देतु, 
होता भवोदधि वही भव सिन्धु-सतु ॥२॥ 


१ पमु भ स 


ये भाव शुदध-तम हो, जव लभ होता, 
तो वाद्य सग तजना अनिवार्य होता । 
जो भीतरी कलुपता यदि ना हटाता, 
हे चाद्य त्याग मुनि का वह व्यर्थं जाता ॥३]] 


वे कोटि कोटि गतकोटि भवान्तरो मे, 
साधू तपे तप भले निशि वासरो मे । 
नीचे भुजा कर खडे सब वख त्यागे, 
ना, शुद्ध भाव विन केवल ज्ञान जागे 11४] 


जो अच्छ स्वच्छ परिणाम बना न पाते, 
पे बाहरी सब परिग्रह को हटाते । 
वे भाव शून्य करनी करते कराते, 
हा ! बाद्य त्याग उनको किस काम आते ? ॥५ 


रे । भाव लिज विन बाहर लिगसे क्या? 
वेरी मिटे, असि चिना असिकोषसे क्यार 
हे भाव, मोक्ष-पुर का पथ, जान पथी, 
एेसा जिनेश कते, तज पूर्ण यथी ॥६।॥। 


समग्र-२८/३ १७ 
रे ! बार बार घर बाहर लिग छोडा, 
निर्यन्थ रूप धर भी मन ना मरोडा । 
तूने सदा पुरुष ह ! दुख बीज बोया, 
हो ! भाव हीन चिर से भव बीच रोया ॥७।॥। 


हो नारकी नरक भीषण योनियो मे, 
तिर्यच मे असुर मानव योनियो मे । 
तू ने सही सुचिर दुस्सह वेदनाये, 
भा, भावना अब निजी-जिन देशनाये ॥८॥। 


दुस्सद्य॒ दारुण भयकर दुख भोगा, 
पा सातवे नरक मे नित शोक रोगा । 
तेरा हुआ अहित ही दहित ना हितैषी, 
वैसी सदा गति मिले मति होय जेसी ॥९॥ 


उत्‌पाटनो खनन ताडन चछेदनो से, 
ओ बधनो ज्वलन गालन भेवनो से । 
तिर्यञ्च हो कुगति मे चिरकाल पीडा, 
त्‌ ने निरंतर सदी बिन ज्ञान हीरा ।१०॥ 


आकस्मिकी सहन दो दुख ये गिनाये, 
दो ओर मानसिक कायिक वेदना ये | 
तूने मनुष्य भव मे दुख भार पाया, 
बीता वृथा अमित काल न, पार पाया | १२॥ 


इन्द्रादि के विभव को लख सूखता था, 
देवी मरी विरह देतु दुखी हुआ था | 
दुर्भावना सहित हो कब त्‌ सुखी था, 
हो ठेव, देव गति मे फिर भी दुखी था ॥९२॥ 


समग्र-२८/३१८ 
कवर्पं वर्प मय पच कुभावनाये, 
भार, रखी विपय उर वासनाये | 
हो वार वार बस केवल ब्रव्य लिगी, 
त्‌ नीच-टेव वनता अयि, भव्य अगी |! १३॥ 


पा्वस्थ भाव, वहु वार विभाव भाया, 
तूने मिला अमित काल वृथा चिताया । 
अन्चान के व्श॒ दुराशय बीन बोया, 
पादटुखरूप फलदी, फलरूप रोया १४] 


जौ वेभवो वर गुणो सुख सिच्ियो को, 
हे श्रेष्ठ टेव धरते सुर ऋष्यो को । 
हो नीच देव च्िविमे निज मे बडो को, 
तू ठेख मानसिक दुं ख सहे अनेको 1१५ 


दुर्भाव धार मन मे मरमत्त नामी, 
चारो प्रकार विकथा करता सकामी । 
त्‌ निन्य देव वनके बहुबार भोगा, 
हे कष्ट, दष्ट मति से फिर ओर होगा ।॥१६॥] 


बीभत्स हे, अशुचि है, मल का पिटारा, 
दुर्गघ धाम जननी-जनु गर्भं सारा । 
ले जन्म हे मुनि ! वरहो बहुबार रोया, 
नीचे किए शिर देगा बहुकाल खोया 1१७} 


यो काल तो भव भवो बहुमूल्य बीता, 
जो भिन्न भित्र जननी स्तन दूध पीता । 
जानो मददाशय ! कभी वह दूध सारा 
लाखो गुना अधिक सागर से अपारा ॥१८॥ 


समय-२/३१९ 
चे भिन्न भिन्न भव मे तव मात रोती, 
तू था मरा जब, तभी नदि रात सोती । 
रोते हुए नयन सरे जल जौ बहाया, 
लाखो गुना अधिक सागर सरे काया ॥१९।। 


जो हदिडयों अड गरड नख बाल दटे, 
तेरे कटे भव भवो नस नाल दूटे । 
कोई सुसगह मनो उनको करेगा, 
तो साधु, मेरु गिरि से गुरू ही लसेगा ॥२०॥ 


भू व्योम मे अनिलमे, जल मे वनो मे, 
नद्यादि मे अनल मे, थल मे द्रुमो मे | 
तू ने व्यतीत चिरकाल किया वृथा हे, 
ष्टो कर्म के वश, सही जग मे व्यथा हे |२१॥ 


तृष्णा लगी पीडित त्‌ विचारा, 
त्रैलोक्य का सलिल पीकर पूर्णं डारा । 
तृष्णा मिदी न फिर उरकी इसी से, 
शुद्धात्म चितन जरा करले रुची से ॥२२॥ 


है बार बार, इक बार नदी मरा है, 
तू काय को अमित बार तजा धरा है] 
हे । धीर साधु भवसागर मे अनन्ता, 
सत्यक्त काय गिनत्ते गिनते न अन्ता ॥२३॥ 


भोगा गया सकल पुद्गल भोग सारा, 
पूरा भरा कि जिससे त्रयलोक सारा | 
भाई तथापि नहि तृधि हुई अभी भी. 
भोगो पुन तुम भले सुख ना कभी भी ॥॥२४॥ 


समग्र-२/३२० 
सक्लेश वेन वशात्‌ भय सप्त ढारा, 
ओ रक्त खाव विष भक्षण शख दारा । 
आहार -श्वास-अवरोधन सरे तुरन्ता, 
हो आयु का क्रय के अरहन्त सन्ता ॥२५।। 


हा अभि सरे तुम जले जल मध्य इने, 
शीतातिशीतत-हिम से बिन वख जूञ्चे । 
उत्त॒ग वृक्ष गिरि पे चढते, गिरे थे, 
दूटे तभी कर पगो भय से घिरे थे ॥२६॥ 


जाने विना रस विधी विष सेवने से, 
अन्याय कार्य कर-कूर अनार्य जैसे ] 
तिर्यञ्च हो मनुज हो अपमुत्यु पार, 
हे आपने दुख सदे बह्ुबार भाई ।॥२५७। 


भाई निगोढ गति मे तुम जो भिरे थे, 
अन्त्मुहूर्तं भर मे दुख मे परे थे । 
हा ! साठ ओ छह सहस्त्र व तीन सौ ओ, 
छत्तीस बार मरते कुक आज सोचो ॥२८।] 


अन्तर्मुहूर्तं भर मे विकलेन्द्रि सारे, 
अस्सी व साट दय बीस भवो सुधारे । 
चौबीस क्षुद्र भव ओ धरते विचारे, 
पंचेद्द्रि जीव तक भी गुरु यो पुकारे ॥२९॥ 


ज्ञानादि रत्नत्रय के बिन ही मरे हो, 
जो बार बार भव कानन मे फिरे हो । 
ठेसे निनेश कहते अब जाग जाओ, 
` सानन्द रत्नत्रय धार विराग पाओ ।३०॥ 





समग्र-२/३२९ 
~ आत्मा निजात्मरत दही सम दृ्ि वाला, 
जो जानता स्वयम को वह बोध शाला | 
हे आत्म मे विचरता नित हे सुहाता, 
चारित्र पथ स्वयमेव वही कंहाता ।३१॥ 


वैसे अनेक भव मे मरता रहा है, 
पे मृत्यु के समय मे उरता रहा हे । 
ले ले अत मरण उत्तम का सहारा, 
तो बार बार मरना मर जाय सारा ॥३२॥ 


त्‌ द्रव्यलिंग भर बाहर मान्न धारा, 
हा मृत्यु को श्रमण होकर भी न मारा । 
सा न लोक भरे थल ही रहा हो, 
त्‌ ने जर्हो मरण जन्म नदी गहा हो ॥३३॥ 


त्‌. बाह्य मात्र अब लो जिन लिग धारा, 
धारा न भाव मय लिज कभी सुचारा । 
पीडा सही जनन मृत्यु तथा जरा से, 
पाया अनन्त भव मे सुख ना जरा से ॥३४॥ 


प्रत्येक आयु परिणाम सुनामको को, 
ओ पुद्गलो क्षिति तलो समयादिको को । 
तूने गहा पुनि तजा बहुबार भाई, 
पीडा अनन्त भवसागर मे उठाई ३५] 


लो तीन सौ फिर तियालिस राजु सारा, 
है लोक का विदित क्षेत्र जिनेन्द्र दारा । 
वे छोड, मेरु तल के वसु देश न्यारे, 
सारे भ्रमे तुम यहो मर जन्म धारे ।॥३६॥ 


समग्र-२८/३२२ 
तेरा शरीर प्रति, अगुल भागम मे टी, 
धारे छियानव कुरोग सराग टेही | 
हे भित्र । शेष तन मे कितने पता दे, 
वुस्सद्य रोग गिनती गिनके वता ठे ।३७।॥। 


हो कर्म के वश अतीत भवो भवो से, 
त्‌ ने सहे सकल रोग युगो युगो से| 
रागी रहा फिर अनागत्त मे स्हेगा, 
क्या क्या कटे बहुत हे भव मे भ्रमेगा ॥३८॥ 


हे पित्त मूत्र कफ मोस जरो भरे हे, 
हे आत गात नस जाल जिसे घिरे है) 
मा के रहा उदर मे नव मास भाई, 
नीचे किए शिर टगा चिर पीर पाई 11३९ 


मों बाप के रजस वीर्य घुला मिला था, 
सकीर्णं गर्भं जिसमे न इला हिला था। 
खाया हुआ जननि ने वह अन्न खाया, 
उच्छिष्ट भोज करता महिनो बिताया |} ०] 


नादान था शिशु रहा शिशुकाल मे था, 
त्‌ खेलता नित निजी मले लारमे था। 
सोता वही मल तजा मल खूब खाता, 
आपाद कण्ठ मलमे तब इून जाता ॥४१॥ 


ये मोस मेद मद रक्त जर्हो भरे है, 
हे पित्त पीव नस नाल सडे निरे है । 
दुर्गन्ध पूर्णं घट है यह काय तेरा, 
ठेसा किर नहि तो टल जाये वेला ॥४२॥ 


समयर-२/३२३ 
समोह-मुक्त, मुनि मुक्त वही कद्टाताः 
ना, सुक्त-मात्र हतु बोधव से, सुहाता । 
भाई तजो उसलिए उस वासना को, 
भावो भजो नित निजीय उपासना को ॥४३॥ 


निर्यन्थ हे स्वतन से ममता नही हे, 
मानी रहा स्वयम मे रमता नदी दहै । 
आतापनादि तप बाहुबली किया दे, 
मासो, तथापि शिव लाभ करटा लिया हे ? ॥४४।॥ 


निर्यन्थय था मुनि बना मधु लिज नामा, 
पूरा निरीह तन सरे तज सग कामा । 
भावी निदान फिर भी उससे घिरा था, 
श्रामण्य से इसलिए वह तो गिरा था ॥४५॥। 


वैसे वसिष्ठ मुनि भी बहु दुख पाया, 
भावी निदान मन से मन को लिपाया | 
एसा न लोक भरम थल दही रहा हो, 
मोही यहो भटकता न फिरा जरो हो ॥४६।। 


चौरासि लाख दुखदायक योनियो मे, 
एसा न थान अवशेष रहा भवो मे | 
तूने जहो भ्रमण वास नही किया हो, 
हो भाव शून्य मुनि, मात्र मुधा जिया हो ।४७॥ 


तू ¶्रन्य लिग भर सरे न काय लिगी, 
शुद्धात्म भाववश दही कहलाय लिंगी | 
त्‌ भाव लिग धर केवल द्रन्यमे क्या ? 
पी नीर, मात्र-नल भाजन डर से क्या ? ॥४८॥ 


द। क" 


समग्र-२८/३२४ 


चिक्ार ! बा मुनिने क्षण मे मिटाया, 
क्रोधाय से नगर ठ्डक को जलाया | 
था बाल्यलिग जिनलिग लिया तथापि, 
जाके गिरा नरक रोरवमे कुपापी ॥४९॥ 


टीपायनादि मुनि भी उस भाति क्रोधी 
हो दारिका नगर टग्ध किया अबोधी | 
सम्यक्त्व बोध वरत से च्युत, द्रव्य लिगी, 
ससार को दृढ किया, युन भव्य ! अमी ॥५०॥ 


वर्पो रही युवतिर्यां जिन से घिरी थी, 
तो भी यतीश मति को किसने हरी थी? 
धे भाव सरे श्रमण, मोक्ष गये विरागी, 
वे धीर थे शिव कुमार मुनीश त्यागी ।1५१॥ 


थे ादशाग श्रुत चौदह पूर्वं ज्ञाता, 
वे भव्य सेन मुनि हो उपटेश ठता । 
पे भीतरी श्रमणता उनमे नटी थी, 
थी नयता न उर ऊपरमे रदी थी ॥५२॥ 


ये भिन्न-भिन्न तुष मास सदा सुहाते, 
ठेसा विशुद्ध मन से रट थे लगाते । 
पाई अत कि शिवभूति मुनीश भाई, 
आत्मानुभूति शिव भूति, विभूति स्थाई ॥५३॥ 


जो भाव नय बह नय यथार्थं होता, 
पै मात्र नय मुनी तो अयथार्थ थोथा । 
हो नय पूर्ण तन भी मन भी निहाला, 
तो कर्मं शीघ्र, कटते समञ्चो सुचारा ॥५४॥ 


समय-२/३२५ 
वो भाव की विमलता यदि टे न प्यारी, 
निर्यन्थ रूप वह मात्र न कार्य कारी । 
यो जान मान मन आतम मे लगा ले, 
शुद्धात्म का गुन गुनाकर गीत गात्ते ॥५५]] 


काषायिकी परिणती जिसने घटायी, 
ओ निन्य जान तन की ममता .मिटायी 
शुद्धात्म मे निरत है तज सग-सगी, 
हे पूज्य साधु यह पावन भाव लिगी ॥५६]] 


बोले विशुद्ध मुनि यो निज तत्त्व पा, 
त्याग ममत्व परतत्त्व समत्व ध्याऊ । 
आधार मात्र मम निर्मम आत्तमा हे, 
छोड अशेष सब चकि अनातमा दे ॥५७। 


विज्ञान मे चरण मे दृग सवरो मे, 
ओ प्रत्य-ख्यान-गुणमे लसता गुरो मे। 
शुद्ात्म कौ परम पावन भावना का, 
हे पाक मोक्ष सुख हे, दुख वासना का ॥५८॥ 


पूरा भरा दृग विबोध-मयी-सुधा से, 
मे एक शाश्वत सुधाकर हू सदा से । 
सयोग जन्य सब शेष विभाव मेरे । 
रागादि भाव जितने मुद्धसे निरे रे ॥५९॥। 


हे भव्य चार गति सरे निज को छुडाना 
है चाहना यदि सुशाश्वत सौर्य पाना । 
तो शुद्ध भाव कर स्वीय स्वभाव भानां 
त्‌. शीघ्र छोड परकीय विभाव नाना 1६०] 


समग्र-०/३२६ 
जो जानता स्न जीव यथार्थं मे हे, 
चोता विलीन निज जीव पठार्धमे रहे | 
पाता चिमोक्ष द्रत से कर निर्जरा को, 
सो नाता जनन मृत्यु तथा जरा को ॥£ १॥ 


हे जीव चेतन निकेितन दहे निराला 
एेसा जिने कलते, वह ज्ञान-शाला । 
ज्ञातव्य जीव, उस लक्षण धर्म दारा, 
शीघ्रातिणीघ्र मिटता वसु कर्म-भारा ।६२॥ 


जीवत्व का वह अभाव न सर्वथा दै 
सि्छत्वे मे, विमल जीवपना रहा हे । 
पाता विमोक्ष द्रत से कर निर्जरा ओ, 
सो नागता जनन मृत्यु तया जरा को ।६३॥। 


आत्मा सचेतन अरूप अगन्ध प्यारा, 
अव्यक्त ठे अरस ओर अशब्द न्यारा । 
आता नदी पकड मे अनुमान दारा, 
सस्थान से रहित हे सुख का पिटारा 1६४] 


सदक्ञान पच विध हे उसको अराधो, 
निर्वेग भाव धर के यह कार्य साधो । 
अन्ञान रूप तम निश्चित भाग जाता, 
हो स्वर्ग-मोक्ष सुख केवल जाग जाता ॥६५।॥। 


क्या शास्र के पठन पाठन से मिलेगा, 
सवेग भाव बिन कर्म॑ नही टलेगा । 
श्रामण्य धआवकपना शिव-ज्ञान देतु, 
वैराग्य भाव जब हो, यह जानरे ! त्‌ ॥६६॥ 


समयर-२८/३२७ 
ये नारकी पशु तथा कुर आदिवासी, 
होते दिगम्बर नितान्त सुखाभिलाषी । 
पे चित्त मे कुटिल कालुष भाव धारे, 
हे भीतरी श्रमणता न धरे विचारे ६५७ 


जो मात्र नय बन जीवन हे विताता, 
ससार मे भटकता भव दुख पाता | 
पाता न बोधि वह केवल नय साधू, 
वो साम्य करा यदि चना न कठपि स्वाद्‌ ॥६८] 


प्राय प्रदोष परकै परकर बताते, 
माया व हास्य मदमत्सर धार पाते । 
वे पात्र है अयश के अघ के घडे हे, 
जो नय हे श्रमण मात्र बडे चदे हे ॥|६९।। 


वैराग्य भाव जल सरे मन पूर्णं धोलो, 
निर्य॑न्थ लिग धरने सब वस्र खोलो | 
होता अवश्य उर मे जिसके विकारा, 
लेता वही पर परिग्रह का सहारा ॥७०॥ 


है दोष कोष वृष रूप-सुधा न पीते, 
हे इक्षु पुष्प सम सार विहीन जीते 
जो नप्र दहो श्रमण हो नट नाचते है, 
वे निरुंणी विफल हो नहि लाजते हे ॥७१॥ 


है रग सग रखता परमे रमा है, 
है नय किन्तु, न विराग, निराथ्रमा हे । 
पाता नदी सहजन बोधि समाधि प्यारा, 
यो कुन्द-कुन्द जिन आगम ने पुकारा ॥७२॥ 


समग्र-०८३०८ 
चरय्य मे श्य न् चने मौना 
मिश्यात्य आदि मलन कर्दम पुर्वं धोना 
निर्य॑न्शर गपु फिर मादर धवार ननौ ना 
गरा सी निनेन्टर मत क अनमार हाना ।॥७२॥ 


सटभाय करो श्रमण हो नदि धरार पाता 
दृष्टा कर्म मल क्रो मन पे लिपाता | 
निर्यत्च छो भटकना अघ धाम गी, 
सभाव, स्यर्ग-शिव-धाम सुनो विगमी ॥७४॥ 


व्यक्री नना अमर छा, सुरसम्पदाण॑, 
ल्मी मिते अमित दिव्य विलासनाण | 
सटभाव सखे परम पावन प्राण प्यारे 
जानादि रत्न मिलते सुग्व कै पिटारे 1७५॥। 


होना त्रिधा वह नुभानुभ शुन्ध न्यारा, 
र आत्म भाव जिन गासन ने पुकारा | 
जो धर्म ध्यान मय रै शुभ ह कद्टाना, 
टुर्ध्यान सो अशुभे न मुख सुहाता 1७६॥ 


आत्मा निजी विमल आतम लीन होता, 
सो शुद्ध भाव, विधि-कालुष पूर्ण धोता) 
जो श्रेष्ठ उट उन्मे चुन भव्य प्राणी, 
एेसा जिनेण कहते मुनि-सेव्य- ज्ञानी ।७७॥ 


सत्‌ साधु ने दुखट मान गला विया हे, 
स्वीकार साम्य, सब मोह जलादिया दहं 

आलोक धाम जगसार जिसे मिलेगा ? 
योले प्रभो । यद नियोग नरी टलेगा ॥७८।। 


समग्र-२८३२९ 
पंचाक्ष के विषय को तज वासनार्प, 
जो भा रटे श्रमण षोडश भावनार्पं 
वे शीघ्र तीर्थकर नामक कर्म बधि, 
ओचित्य कार्य करते सुख क्यो न साधे ॥७९॥ 


सारे तपो सुतप दउाव्श पर्वतो से, 
पालो त्रयोदश क्रिया मन वाक्‌ तनो से । 
दे । साधु ज्ञान मय अकुश से विरो, 
उन्मत्त चित्त गज के मद को उतारो ॥८०॥ 


वैराग्य भाव मन मे बहु वार भाना, 
पश्चात्‌ विशुद्ध निन लिगज अहो निभाना । 
खाना यथाविधि, धरा पर रात सोना, 
दोना दिसयम, बिना पर गात होना ॥८१॥ 


हीरा अमूल्य मणि हे मणि जात्तियो मे, 
विर्यात चन्दन रहा द्रुम ख्यात्ियो मे । 
त्यो जैन धर्म बहु धर्मं प्रणालियो मे, 
हे श्रे भाविभव नाशक, हो उरो मे ॥८२॥ 


समोह क्षोभ विन शोभित हो रहा है, 
सो धर्म, आत्म परिणाम अहो रहा है । 
ओ दान पूजन तथा व्रत पालना ये, 
डे पुण्य, जेन मत मे शुभ भावना |८३॥ 


सद्धर्म धार उसकी करते प्रतीति, 
श्रद्धान गाढ रखते रुचि ओर प्रीति । 
चाहे तथापि जडधी भव भोग पाना, 
ना चाहते धरम से विधि को खपाना ॥८४।। 


समय-२/३३० 
जो सर्य ठप तनके निज मे रमा 
नीराग आत्तम निजाततम मे ममा ह | 
ससार मे तरण-तारण धर्म नौका, 
“मोटा ' “जिनागमः' कट जग मे अनोखा ॥८५]। 


प पुण्य का चयन दवी करता कराना, 
श्रद्धान आत्म पर चकि नही जमाना | 
पाना न सिद्धि णिव ह प्रतिकृल जाता, 
ससार म भटकना यत्ति भूल जाता | ८६॥ 


श्रा निजात्म पर पूर्णं क्रो उसीसे, 
वाक्ाय सं विनय से मन से रुचि सं । 
छो ध्यान नान अनुचिन्तन भी उसी का, 
ला मोक्ष, शीघ्र, फिर पार्‌ नही खुभी का ॥८५ 


छो भाव से मलिन तन्वुल मच्छ पापीः 
जा सात्तवे नरक मे गिरता तथापि । 
खो जा अत. निरत स्वीय गवेषणा मे, 
श्रद्धा समेत रुचि से जिन टेगनामे ८८] 


आतापनादि तपना गिरि कन्दरो मे, 
ओ बाह्य सग तजना रघ्ना वनो मे । 
स्वाध्याय ध्यान करना परसे कराना, 
ये व्यर्थं हे श्रमण के चिन साम्य वाना 1८९॥ 


जीतो निजी सकल इन्द्रीय फौज वैरी, 
बाधो अकम्प मन मर्कट चूंकि स्वैरी । 
निर्यन्थ हो मत करो जनरजना ना 1 
चे आत्म रजन करो न प्रपच नाना ।९०।] 


समग्र-२८३३१ 
मिथ्यात्व को समञ्च हेय विसारना है, 
ओ नो कषाय नव को सब त्यागना है । 
सत्‌ शाख चैत्य गुरु भक्ति संभारना हे, 
आला जिनेश मतत की नित पालना है ।९१॥ 


सन्मार्गं तीर्थं करने पहले बताया, 
सत्‌ शास्र बाद गुण नायक ने रचाया । 
ठेसा अतुल्य शुचि है श्रुत ज्ञान प्यारा, 
त्‌ नित्य भक्ति उसकी कर भाव द्वारा ।॥९२।॥ 


सत्‌ शास्र का सलिल सादर साधु पीते, 
हो प्यास त्रास उर दाह-विहीन जीते । 
चूडामणी जगत के स्वपराव-भासी, 
वे सिद्ध शुद्ध बनते शिवधाम-वासी ॥९३॥ 


तू जेल काय पर, त्याग प्रमाद सारा, 
बारईस दुस्सह परीषह कष्ट भारा । 
शाख्रानुसार व्ह भी वन अप्रमादी, 
हो ध्यान ! सयम नही विगडे समाधि ॥९४॥ 


निर्यन्थ साधु उपसर्ग परीषहो से, 
भाई कदापि चिगते नहि पर्वतो से । 
हो दीर्घं काल तक भी जल मे तथापि, 
पाषाण है कठिन क्या गलता कदापि ॥९५॥ 


भा पच विशति सुपावन-भावनाफे । 
भा सर्वदा सुखद द्वादश भावना । 
रे ! भाव शून्य करनी किस काम आती, 
ना मात्र वो नगनता सुख है दिलाती ॥९६॥ 


समय-२/३३> 
तने तजा यदपि सण तथापि. क्याड ? 
तत्वार्थ, ओ नवपदं यथार्थं क्या द रे 
च्या-क्या रवरू्प कद्र जीव-समाय धरर, 
ते जान ! चोट निरे गुणथान सारे ।[५५।]] 


अद्रय छ च्छ विधा उसको ददाना, 
६ ब्रह्मचर्य नवधा जिसको निभाना । 
आरी जा सिप्रून के दुख मे चिरा 
सार के खन कानने फिरा र ॥५८। 


वैराग्य भाव निस्के मन मे ल्से दे, 
आराधना वरण भी करती उसे दे 
वेरागज्य से स्खलित्त ह मुनि कष्ट पाता, 
ससार को सघनन अर तभी चनाना 11९] 


ह भाव सै श्रमण टै जज नाम पाता, 
कल्याण पच करता णिव घम जाना } 
पे वाद्य मे श्रमण केवल ना सुहाता 
रोता कुटव-पशु मानव दुख पाता ॥१००॥ 


जिदवेन्द्रि के वश दुआ निजं को भुलाया, 
छ्यालीस टोपयुत भोजन को उडाया | 
तूने अत. विधिवशात्‌ वहुटुःख पाया, 
तिर्यज्‌च हो विगत मे कव सोरल्य पाया ॥१० र] 


रखा, पी लिया सचित भोजन पेय पानी, 
टो लोलुपी सरस का मति मदं मानी । 
तीव्रातितीव्र फलत. दुःखी उढायाः 
त्‌ सेच आज चिरकाल वृथा चिताया ।॥१०२॥ 


समग्र-२/३३३ 
बीजादि पन्न फल-फूल समूल खाया, 
खाके सचित्त फिर भी मद ही दिखाया | 
हा } हा | अनन्त भवमे भ्रमता फिरादहे, 
कीडा बना विषय मे रमता निरा हे ।॥१०३।॥ 


हे पाचधा विनय सो, च्रययोग दारा, 
पालो उसे विनय जीवन हो तुम्हारा । 
केसा गहे अविनयी भव कूल पाता, 
हे भूलता धरम को प्रतिकूल जाता ॥१०४॥ 


श्रद्धा समेत जिन भक्ति विलीन प्यारे, 
आचार्य आदि दश ये बुध सेव्य सारे । 
भाई यथा बल यथा विधि साधु सेवा, 
सद्‌ भक्ति राग वश होकर तू सदेवा 1] १०५] 


जो भी प्रदोष व्रत मे तरय योग ढारा, 
मानो लगा जव हुआ उपयोग खारा । 
चिक्रारते स्वयम्‌ को गुरु पास बोलो, 
मायाभिमान तज के, उर भाव खोलो ।॥१०६॥ 


वे दर्जनी कटुक, कर्णं कठोर काली, 
देते, सदेव सहते शम-साम्यशाली । 
वेराग्य सरे श्रमण शोभित हो रहे हे, 
जो काटने विधि, प्रलोभित हो रहे है ॥ ९०७ 


साधू क्षमा रमणि मे रमते रमाते, 
सपर्ण पाप पल मे फलत. मिटाते । 
विद्याधरो नरवरो, असुरो सुरो के, 
डोते नितान्त स्तुति-पात्र मुनीश्वरो के ॥१०८॥ 


समय-२/३३४ 
धारो क्षमा गुण, शमा जग जन्तुजओ से, 
मागो, करो, विनय से मन वाक्तनो से| 
क्रोधाि सरे चिर तपा उर है तुम्हारा, 
सीचो क्षमा सलिल से फिर गन्ति धारा | १०९॥ 


सम्यक्त्व शुद्ध अविकार अष्टो सुधारो, 
टीघा गही समय को स्मृति से निदहारो । 
निस्सार सार तम क्या समयो सयाने, 
टीरे समा विमल केवलक्तान पाने ।२१०॥ 


नग्रत्व आदि जड बाहर लिग धारो, 
खो के परन्तु भवभीत स्व को निहारो । 
टो भाव लिग विन द्रव्य न कार्यकारी, 
चेराग्य से मति करो अनिवार्य प्यारी 1१११। 


आहार सग भय मैथुन चार सना, 
रोके विलीन उनमे तज आत्म प्रज्ञा 
ससार के सघन कानन मे भ्रमे हो, 
रोये युगो युगयुमोपरमेरमे दो ॥११२॥ 


मेदान मे शयन आसन भी लगाना, 
आतापनादि तपना तसरुमूल पाना । 
म्‌लोत्तरादि गुण को रुचि से निभाना, 
चे ख्याति लाभ यश कोमनमेन लाना ॥११दा 


हे आद्य कार्य निज तत्त्व अहो पिछानो, 
ओ आखवादिक अशेष सुतत्त्व जानो । 
शुद्धात्म मे तुम रमो रुव नित्य प्यारा, 
धमर्थं काम मिटते, जय योग द्वारा ।॥११५ 


समग्र-२/३३५ 
तू तत्त्व-भाव-जल सरे नहि सिचता हे, 
चित्य को न जब लौ यदि चिंतता है। 
होते नही जनन-मृत्यु जरा जरह पे, 
हे! मित्र, जा, न सकता शिव मे वहो पे ॥११५॥ 


ये जीव के, समञ्च तू परिणाम सारे, 
हो पाप रूप कुदो कुछ पुण्य प्यारे । 
हो बध मोक्ष निज के परिणाम द्वारा, 
फेसा जिनेश मत हे अभिराम प्यारा ॥११९६॥ 


मिथ्या असयम कषाय कुयोग लेश्या, 
जो भी इन्हे धर रहा कर संक्लेशा । 
बोधे वही अशुभ कर्मं नितान्त मोही, 
जो है जिनेश मत अति दूर द्रोद्ी ॥११७॥ 


सम्यक्त्व सयम यमादिक धारते है, 
वे पुण्य बध करते, मन मारते दहै । 
सक्षेप से विविध है विधि बध गाथा, 
एेसा जिनेश मत सुन्दर गीत गाता ॥ ११८ 


मै ज्ञान आवरण आदिक अष्ट कर्मो, 
से दू बेधा सुचिर से तन आत्म धर्मो, 
चैतन्य आदिक अनन्त निजी गुणो को, 
देखें सही, अब जला विधि के गणो को ॥११९॥ 


सारे अठारह सहख सुशील होते, 
चौरासिलाख गुण उत्तर पूर्णं होते । 
भावो इन्दे सतत ये शुचि भावना है, 
क्या न्यर्थं के कथन से ? कुछ लाभ ना हे ॥ १२०] 


समग्र-२/३३६ 
रे आर्त-रौट्रमय ध्यान अवश्य छोडो, 
पे घर्म से गुकल से मन मात्र जोडो | 
दुध्यनि तो सुचिर सरे कर हीरे हो, 
जो वार-वार भवमेमरद्ीरहे दहो 11१२९] 


चे भाव से श्रमण. ध्यान-कुटार दारा. 
काटे सुजीघ भव वृ समूल सारा 
जो मात्र नय मुनि उन्नय रास होते, 
ससार-वृक्ष-जड मे जल ओर ठेते ।१२२॥। 


ज्यो दीप, गर्भ-घर मे बुद्ता नही दे, 
उद्टीप्र हो, जबकि वायु चली नहीं हे । 
त्यो ध्यान दीपक अकम्प सही जलेगा, 
ओचित्य ! रागमय वातत नहीं चलेगा ।1१२३॥ 


सर्वोत्तमा शरण मंगल चार प्यारे, 
पूजे जिन्हे खग खणेन्द्र सुरेन्द्र सारे 1 
आराधना सुगुण नायक है गुरो को, 
ध्या सदा विनय से परमेियो को ॥श२४ा 


विज्लान का विमले शीत्तल नीर पीते, 
सद्भाव से भरित भव्य सुधीर जीते 1 
वे आदि व्याधि मृति जन्म जरादिको से, 
होते विमुक्त, शिव हो लस्ति युणो से 1१२५ 


हे पूर्णतः जल जया यदि बीज बोओ, 
ओचित्य ! अकुरित भूतलमे नदो वो। 
लो कर्म बीज-इकबार अदो जलेगा, 
भाई । भवोकुर पुन: उग ना सकेगा 1१२६ 


सपमयम-२^३ ३४ 
जो भाव खे श्रमण है णिव धाम जाना, 
छो मात्र वाद्य मुनिना सुख त्राण पाता । 
यो जान मान गुण दोप सही सुचारा, 
भावास्मिका श्रमणता भज विश्व-सारा ॥२१ २७॥ 


तीर्थकरो गणधरौो दलधारियो क, 
उत्कृष्ट अभ्युदय टे दिविवासियो के 
जो भाव से श्रमण हे, अनिवार्य पाते | 
सक्षेप से, सुन जरा जिन आर्य गाते ॥ १२८॥ 


वे धन्य धन्य तम ह, तज सग समी, 
सम्यक्त्व बोध व्रत से शुचि भावलिगी | 
हे साधु निष्कपट भी त्रययोग दारा, 


वन्द उन्टे विमल दो उपयोग प्यारा ॥२२९॥ 


वे ऋद्धि-सिद्धि, खणदेव भले दिखाले, 
आ पास किपुरुषप किन्नर गीत गाले । 
सम्यक्त्व से सहित श्रावकभी ऋषि से, 
हो मुग्ध लुन्ध न प्रभावित दो किसी से 1१3०] 


हे मोक्ष को सजल लोचन सिचते दे 
हे जानते मनस से नित वितते टदै । 
एेसे मुनीश मन मोहित क्या करेगा, ? 
स्वर्गीय स्वल्प सुख वो फिर क्या करेगा ?।१३१॥ 


रोगा्ि, देह घर ना जब लौ जलाती, 
दुर्वार मारक जरा जबलौ न आती । 
पचेद्रियो शिथिल हो जबलौ नही हे, 
रे आत्मका हित करो सुघडी यही ठे ।१३२॥ 


समग्र-२/३३८ 
तू विश्व जीव पर धार द्या सुधारा, 
सारे अनायतन त्याग त्रियोग दारा । 
तेरा उपास्य बन जाय “"महान सत्ताः, 
जो सर्वे-जीव-मत-चेतन-्ञान वत्त | १३३॥ 


संभोग सौख्य सवने त्रस स्थावरो को, 
खाये अनन्त तुमने जग जन्तुओ को | 
पसा अतीत भरमे चिरकाल बीता, 
ससार मे भटकता नहिं काल जीता ॥१३२४॥ 


चौरासि लाख इन कुत्सित योनियो मे, 
तू जन्मनले मर मिटा कि भवो-भवोमे। 
क्याक्ञातदै कि दु-ख कारण क्या रहा दहे, 
हि मित्र “प्राणिवधः कारण ही रहा हे 1२३५] 


सद्भाव से अभयदान, चराचरो को, 
देवो, सदा शुचि बना मनवाक्तनो को । 
"कल्याण पचः, फलरूप परम्परा से, 
पावो मुनीश मुकती, मृति से जरा से ॥१३६॥ 


हे वाद सर्वं किरिया शत ओर अस्सी, 
बत्तीस वाद विनयी अक्रिया चवस्सी । 
अन्ञानवाद सडसष्ट अहो पुकारे, 
ये वाद, तीन शत ओ त्रय साठ सारे ॥१२३७ 


सद्धर्म का श्रवण भी करता तथापि, 
छोडे अभव्य न अभन्यपना कदापि । 
मिश्री मिला यदपि पावन दुध पीता, 
पे सर्पं दर्पं विष से रहता न रीता, ॥१ ३८॥ 


समग्र-२८३३९ 
लेता सदोष मत को जडधी सहारा, 
सिथ्यात्व से ठक गया उर नेत्र सारा 1 
सिद्धान्त मे बस अभव्य रहा वही हे, 
श्री जैन धर्म जिसको सचता नही ह ॥१३९॥ 


सेवा कुसाधुजनन की करता मुधा हे, 
सो दी कुधर्म मतमे रत सर्वठ हे । 
है तापसी कुतप दही तपता वृथा है, 
डो पात्र हा कुगति का सहता न्यथा हे ॥१४०॥ 


मिथ्यात्व से भमित दुर्जन सग पाया, 
भाई तुञ्े कुनय आगम ने ठगाया । 
ससार मे फिर रहा चिर काल से तू, 
हे धीर सोच चलना ! निज चालले तू ॥१४१॥ 


पाखडि वाद जय सौ नय साठ खारे, 
उन्मार्गं है तुम इन्हे तज दो विसारो । 
सौभाग्य ! जेन पथ पे निज को चला, 
रे वाक्‌ विलास बस हो ! मन से भुलाओ ।॥ १४२ 


सम्यक्त्व के विन मुनी शव दी कडाता, 
हे मात्र नय चलता फिरता दिखिाता । 
मोही नरिलोक भर मे वह निय होता, 
आत्मा उडा, शव करटो कव वद्य होता ॥ १४३ 


जैसा शशी उनल तारक के गणो मे, 
जैसा मृगेन्द्र बलवान रहा मृगो मे । 
सम्यक्त्व भी परम च्रेष्ठ सभी गुणो मे, 
माना गया कि मुनि श्रावक के व्रतो मे॥१४४॥ 


समय-०/२४० 
धारा फणा मणि विभेषप गुलाल एेसा, 
खोता सुशाभित फणाधर गन नसा | 
वसा सुगोभिन सदा जिन भक्त होता, 
सन्मार्ग मे विमल चर्मन युक्त हाता १४५ 


ताग समृ नभ मे जव जन्म पाता 
चा पर्णं चन्द्र जिस भांति व्मे मुटाना । 
निर्यन्थ लिग उम भाति लम मुचारा, 
सम्यक्त्व-शुन्तपने व्रत युक्त प्याग ॥१४६॥ 


मिथ्यात्व टोप, गुण वर्णन कौ विचागे, 
भाद मुरत्न, समटर्शन को सुधारो । 
म्मोपान आटिम शिवालय का रदा दह, 
ओं सारभूत गुण रत्न यही अहा ठं ॥ १९४०] 


कर्ता, अमूर्त, निज टट प्रमाण वाला, 
भोक्ता, अनादि अचिनश्वर, जीव प्यारा 
चिनान टर्गनमयी उपयोग प्याला, 
णसा कटे जिन करे जगण मे उजाला ।१४८॥ 


मोहादि घाति विधि के टल को मिटति. 
वे भव्य साधु जिन लिग धरे सुदाते 
वैराग्य से लस रहे दृग पूर्ण खोले, 
त्‌ खास गस उनका अयि चित्त टोले ॥१४९।॥। 


ज्यो चार घाति अघ-कर्मं विनाशते दहै 
त्यो लोक पूरण अलोक प्रकाशते हे । 
टृ ज्लान सौख्य बलये प्रकटे गुणो से, 
होते सुशोभित अनन्त चतुष्टयो से ।१५०॥ 


सम्र-<८ २४. 
लो कर्म॑ मुक्त बनता जब आत्मा हे, 
होता सुनिश्चित वही परमातमा है । 
ज्ञानी वदी शिव चतुर्मुख ब्रह्य भी दहे, 
सर्वज्ञ विष्णु परमि निजात्म दही हे ॥१५१॥ 


दो घाति कर्मं दल से, जव मुक्त स्वामी, 
प्यारे अठारह सटोष-विमुक्त नामी । 
त्रेलोक्य दीप तुम ही अति दिन्य देही । 
दो बोधि उत्तम बनू फलत विदेही |॥१५२॥ 


सद्भाव से भ्रमर दहो निशिवासरो मे, 
होता विलीन जिनके पठ पक्जो मे | 
आम्‌ूल-जन्म लतिका अट काटता हे, 
वैराज्य शस्त्र बल से शिव साधता हे ।॥ ९५३॥ 


ज्यो शोभता कमलिनी दृग मजु पन्न, 
हो नीर मे, न सडता रहता पवित्र । 
त्यो लिप दहो विषय सरे न मुमुक्षु प्यारे, 
होते कषाय मल से अति टूर न्यारे ॥१५४॥ 


नाना कला गुण विशारद दहो निहाला, 
मान्‌ उसे मुनि, सुसयम शील वाला । 
पे दोष कोष बस केवल नयन साधू, 
साचू रहा न वह श्रावक भी न ! स्वाद्‌ ! ॥१५५ 


तीखी क्षमा दम मयी असि हाथ धारे, 
वे धीर, नीर-निधि से मुनि वीर प्यारे । 
दुर्जेय उद्धत कषाय-बली, भटो को, 
हे जीतते सुचिर कालिन सकटो को ॥१५६॥ 


४. 


समय-२/३५ २ 


पन्वा के विषय क्त मकराकरो मे, 
यरे डुवतते पतित भव्य भवो-भवो मे । 
विजान दर्थनमयी कर का सखदहटारा 
टे, धन्य ण उस पार्‌ जिन्हे उतारा ॥ १५७} 


उत्तग मोह तस प लिपटी चद हे, 
मायामयी विषम चेल धनी चदी दे 1 
फल र्विले विपय फूल जसौ निसे वे 
कटि विरोध असि सेमुनिहा।!न सेवे 1१५८॥ 


व्यारित्र खड्ग कर लेकर, काटते दे, 
सम्पूर्ण -पाप मय स्तम न दिते दहे 1१५९\ 


ज्ये पूर्ण चौर्णिम शशी नन मरे सुहाता, 
तारा समृ जिसको जव चेर पाता । 
त्यो श्री जनि मतके नभ मे दिखाते, 
ररि सुमाल गुण ठ्न मुनि चन्द्र प्ति ॥९६०॥ 


होते जिनिन्द्र अमरेन्द्र नरेन्द्र क्री, 
हो राम तीर्थकर केशव अर्धं चक्री, 
चे ऋद्धि गरहते सुनि, सग त्यागी, 


अत्युज्वला निर्मल डे निहाला 
उत्कृष्ट सुख दै शिव शील वाला \ 
वार्घक्य भी मरण भी न भति, 


-समय्र-२८३४३ 
नीराग है नित निरजन है निराले, 
हे सिद्ध शद्ध जगम पूजित, पूज्य सारे । 
दे, वे मुदे विमल भाव, कषाय धों 
सम्यक्त्व-बोध-व्रत मे रत नित्य होऊ ॥१६३॥ 


ये धर्म अर्थं पुनि काम विमोक्ष चारो, 
हे भाव पे निहित यो तुम तो विचारो । 
मनादि सिद्धि सब भी बस 1! भावस हो, 
कोई प्रयोजन नही बकवादसे हो ||१६४॥ 


सर्वक्त ने प्रथम तो सब जान पाया, 
सद्‌*भाव-प्राभृतः पुन हमको सुनाया । 
जो भी पढे यदि सुने अविराम भावे, 
ओचित्य, नित्य स्थिर शाश्वत धाम पवि ॥१६५] 


- दोहा - 
निजी भाव ही दुःख है, निजी भाव सुख कूप । 
भव-भव भ्रमते भाव से, भूल रहे निज रूप ॥१॥ 


दु ख सरे बचना चाहते, तजो परिग्रह भाव 
नगर इए बिन शिव नी, बिना निजातम भाव ॥२]। 


समग्र-२८३४४ 
मो पाहृड 


देवाधिदेव जिनेव बने हुए हे, 
आत्मीय-जान धन पाय तने दुष हे । 
सर्वस्व-त्याग परका विधि को मिटाते, 
बन्द उन्हे विनय से शिर को ज्ुकाते ॥१।॥ 


मे वन्ठना कर इन्हे, जिनटेव प्यारे, 
सच्ये अनन्त दृग बोध स्वय सुधारे । 
उत्कृष्ट योगिजन को रुचि से सुनाता, 
जो श्रेष्ट रूप परमातम, का सुद्ाता ॥२॥ 


जो पूर्व, जान परमातम, योग टौते, 
योगी सुयोग रत ही अविराम होते 1 
निर्वाण प्राप करते सुख कूप साता, 
निर्बाध गाश्वत अनन्त अनूप भाता 13) 


बाद्यात्म ओर परमातम अन्तरात्मा, 
आत्मा तरिधा सब, तजो तुम बाद्य आत्मा । 
है अन्रातम उपाय उसे सुधारो, 
ध्याओ सदेव परमातम को निहारो ॥४॥ 


मे दू शरीरमय दही बहिरात्म गाता, 
जो कर्मं मुक्त परमातम देव साता । 
चैतन्य धाम मुद से तन है निराला 
यो अन्तरात्म कहता समदृष्टि वाला ।॥५।। 


होते अतीन्द्रिय अनिद्य अकाय प्यारे, 
शुद्धात्मा मान्न, विधि-पक विमुक्त सारे । 
शोभे सदा शिव शिवंकर सिद्ध स्थाई, 
माने गये परम इष्ट, जिनेश, भाई ।1£॥ 


समग्र-२८३४५ 
वाकाय सखे मनस से तज बाह्य आत्मा, 
सौभाग्य है ! तुम बनो शुचि अन्तरात्मा । 
श्यावो उसे परम आतम जो सुहाया, 
प्राप्न्य मात्र वह डे, जिनने बताया ॥७॥ 


वो मूढ दृष्टि, मन-इन्द्रिय-दास मोही, 
‹आत्माःः स्वय समञ्ता निज देह को ही । 
आत्मीय बोध-च्युत हे, फलत भ्रमा हे, 
बाह्यार्थं मे, रच पचा पर मे रमा है ।८॥ 


हे अन्य का स्वतन सा तन देख सोदी, 
खेवा सदेव करता उसकी विमोही | 
वो वस्तुत तन अचेतन दही रहा हे, 
भूला उसे तदपि चेतन दही गहा है ॥९॥ 


यो देह मे स्वपर भान लिए दिखाते, 
आत्मा जिन्हे विदित है न यथार्थं पाते | 
माता पिता सुत सुता निज बोधवो मे, 
है मोह ओर करते वनितादिको मे ॥१९०। 


ना-ना कुबोध भर मे रममान होता, 
मिथ्या-विभाव वश मानव मान ढोता | 
समोह के उदय सरे यह लोक मे भी, 
माने अभीष्ट तन को परलोक मे भी ।११॥ 


आरम्भ सरे रहित निर्भय है विरागी, 
निर्धन, राग रखते तन मे न त्यागी । 
योगी नितान्त निज मे रममान होता, 
डो मोक्ष-ओर फलत गम मान होता | १२॥ 


समय-=. ८५६ 


ना जाग से सभि द, विधिं वध्र पाना, 
ष्राला चिराग, विधि मन्त भनन्न जाना | 
 मक्ति की याः नया चिरि च्रध गाधा, 
सशेष से यद्र [निनागम यौ बनाना || ३] 


(न 


नल््लीन तो श्रमण गर्वाय पाध मे द, 
साध निनान्न ममदरष्ि यधार्यं म ट | 
गग्यनल्यर माति स्मा निन मे सुहाना, 
सृष्टा कर्म न्त्लक्तौ तण म मिदटाना ॥२४॥ 


नल्नीन गाध परकीय पदार्थं मे ठौ 
मिश््यान्य दरि यः क्या यथार्थं म ले | 
मिश्यात्य म्नि. नतय निन धर्मं पाना, 
द व्रार-्रार फलत वसु कर्मं पाना, |] 


तना निजाश्रय मृनिभ्चिन मोाधटाना, 
पाता पराश्रय दरन्त अथातति-घाना ] 
शन्छात्म म उमल्िण न्यि तल तुम्टा्म, 
चटाटि म, अरुचि सी यिव सारल्यकारी ।॥१६॥ 


जो भी सचतन अचेतन मिश्र सारे. 
शुन्दात्म क धरम म अनि भिन्न न्यारे । 
प्सा चमे सदपच्ण अहो सुनाया, 
सन्मार्ग को निखिल-दर्मक नै दिखाया ॥ १७] 


ह वस्तुत अतुल-निर्मल-शील वाला, 
द्रा कर्म चिन जान-गशरीर-धारा । 
अत्यन्त शुद्ध निज आतम द्रेव्य भाता, 
पेसा जिनेगण कहते, निज-द्रव्य-धाता ।} १८] 


८ 


समग्र-२८३४७ 
सलय्र पूर्ण जिनके पथ मे हुए हे, 
ओ पूर्णत विमुख भी पर सरे हए डे । 
सद्ध्यान, आत्म भर का करते सखा हे, 
पाते विमोक्ष धरते व्रत सम्पंडा हे ॥१९॥ 


योगी जिनिश मत के अनुसार ध्याता, 
शुद्धात्म-ध्यान मन मे यदि धार पाता । 
निर्वाण लाभ उसको मिलता यदा है, 
आश्चर्य क्या न मिलती सुरसम्पदा हे ? ॥२०॥ 


सौ कोश एक दिनि मे चलता मजे से, 
ले के स्वकीय शिर पे गुरु भार वेसे । 
क्या अर्धं कोस उसको न निभा सकेगा ? 
शकरा नही वह नितान्त निभा सकेगा ॥२१॥ 


दुर्जय कोटि भट है रण मे खडा हे, 
जीता न जाय भट कोटिन से अडा हे । 
क्या एक मल्ल भट जीत उसे सकेगा, 
केसा असम्भव सुसम्भव हो सकेगा ? ।॥२२॥ 


घ्ोराति-घोर तप से तन को तपाते, 
प्राय सभी अमर हो मुनि स्वर्गं पाते, 
सद्ध्यान से सुर बने यदि स्वर्गं जाते । 
आगे नितान्त शिव शाश्वत सोरल्य पाते ॥२३॥ 


अग्न्यादिं का यदि सुयोग्य सुयोग पाता, 
पाषाण हेम-मय, हैम बने सुहाता । 
कालादि योग्य जब साधन-प्राप् होता, 
आत्मा अवश्य परमातम आपन होता ॥२४।। 


समय्र-२/३४८ 


अच्छा, व्रतादिक तया, सुर-सौर्य पाना, 
स्वच्छन्दता अत्ति बुरी, फिर श्वभ्र जाना । 
अत्यन्त-अन्तर व्रताव्रत मे रहा दै, 
छाया-सुधूप-द्धय मे जितना रहा है ।२५॥ 


चाहो भयक्रर भवार्णव तैर जाना । 
चाहो यहो अब नही भव दुख नाना । 
ध्याओ उसे शुचि निजातम है सुहाता, 
जो शीघ कर्म-मय ईधन को जलाता ॥२६॥ 


साधू कषाय-घट को अट फोडते हे 
समोहराग मढ गारव छोडते है 
वे त्याग लोक व्यवहार सदा सुहाते, 
हे ध्येय भूत निज ध्यान अत लगाते ॥२७। 


अन्ञान से विसुख हो दिन रात जागे, 
मिथ्यात्व पाप सब पुण्य विभाव त्यागे, 
सानन्ठ मौन व्रत गुधि तथा निभावे, 
योगी सुयोग रत आतम को दिपावे ।२८।। 


जो भी मुञ्े दिख रहा जग रूप न्यारा, 
सो जानता न कुक भी जड-कूप सारा । 
मे तो अमूर्तं नित ज्ञायक शील बाला, 
केसे करू कि, किससे कुक बोल चाला ॥२९॥ 


वह कर्म का सतत आखव रोक पाता, 
डे पूर्वं सचित तभी विधि को खपाता । 
योगी सुयोगरत हो, जिन यो बताते, 
योगी बनो तुम धरो दृढ योग तातै ॥३०॥ 


समग्र-२/३४९ 
होता सुजागृत बही निज कार्य मे दे, 
सोता हुआ सतत लौकिक कार्यमे हे । 
जो जागता सतत लोकिक कार्य मे दहे 
सोता वही सतत आत्मिक कार्य मे हे ।|३१।। 


योगी सदेव इस भोति विचारता हे 
सारा असार व्यवहार विसारता है 1 
जो भी जिनोक्त परमात्मपना उसी मे, 
होता विलीन रत, भूल न ओ किसी मे ॥३२॥ 


ये प्च पाप तज पच महावतो को, 
पालो सदा समिति पच चरिगु्ियो को 
ज्ञानादि रत्न रयम मन को लगाओ, 
स्वाध्याय ध्यानमय जीवन ही निताओ ।॥३३॥ 


आराधना वह रही निज के गुणो की, 
आराधना कर रहा दृग-आदिकों कौ । 
माना गया विमल केवल ज्ञान दाता, 
आराधना-मय-विधान मुञ्चे सुहाता ।॥\३४॥। 


हे शुद्ध, सिद्ध निज आतम विश्वदर्शी, 
सर्वल्ल है, पर नही पर द्रव्य स्पर्शी । 
जानो उसे सदन केवल ज्ञान का हे, 
एेसा कटे जिन, निधान प्रमाण का है ।॥३५।। 


योगी जिनेश मत के अनुसार भाता, 
जलानादि रत्न जय सो उरधार पाता | 
शुद्धात्म-ध्यान सर मे इनकी लगाता, 
निर्धान्त शीघ्र मन के मल को मिटाता ॥३६।॥ 


समयम-०/उ 4० 
जो जानता स्वपर को वह जान भाता 
जो टेखता सहजन ठर्गन नाम पाता | 
जो पाप पुण्य पर को जड से मिटाता, 
सिन्दरान्त मे विमलं चारित वो कडाता | उ७।। 


सम्यक्त्व, तत्त्व भर मे रुचि नाम पाता, 
तत्त्वार्थं का गहण जान सही कहाता | 
चारित्र शुद्ध, परका-परिष्टार साता, 
एेसा जिने मत हे हमको बताता | ३८] 


वो अशुद्ध, शुद्ध यदि वर्शन धारता है, 
निर्वाण प्राप करता मन मारता हे | 
अन्धा बना रहित वर्गन से विचारा, 
पाता अभी फल को नहि मो प्यारा ३९] 


धर्मोपदेज जिनका सुख क्रा पिटारा, 
हे जन्म मृत्यु हरता यह विश्व सारा । 
स्वीकारता हव्य सखे इसको सुहाता, 
सम्यक्त्व सो, श्रमण श्रावक धार पत्ता ॥४०॥ 


क्या भेद चेतन अचेतन मे रहा दहे, 
योगी उसे समञ्ञ जीवन मे रहा है] 
सद्‌ ज्ञान है नियम से उसका, बताया, 
सत्यार्थ को निखिल-ठर्क ने द्िराया 11४१॥ 


योगी सुरत्नत्रय लक्षण जान लेता, 
सो पुण्य पाप अट छोड नितान्त ठेता। 
है निर्विकल्प मय चारित धार लेता, 
ठेसा कटे जिन सुनो विधि मार जेता ।॥४२॥ 


समयर-२/३५१ 
हो सयमी स्वबल को न कभी चछरुपाते, 
रत्नत्रयी बन तपे तप साधु ताते । 
शुद्धात्म-ध्यान धरते रुचि से सुचारा, 
पाते पुन परम हे पठ पूर्ण प्यारा ।४३॥ 


मायादि शल्य तरय त्याज चरिरत्न पाले, 
धारे चनरियोग त्रय योग सदा संभाले । 
ओ राग दोष वर्य को जड से मिटाते, 
योगी तभी नियम से परमात्म ध्याते ।४४।॥ 


माया व क्रोध भय को मनमे न लाना, 
हो लोभ से रदहित-जीवनदही चलाना | 
है शोभता विमल भाव-स्वभाव दारा, 
पाता अनन्त गुण उत्तम विश्व सारा ।४५।। 


शुद्धात्म-भाव-च्युत हे विषयी कषायी, 
हे रौद्र भाव धरते भव दु खठाई । 
पाते न सिद्धि सुख है विधि से कसे हे, 
वे क्योकि हा ! न जिन लिगन से लसे हे ॥४६॥ 


निर्य॑न्थ रूप जिन-लिग वही सुहाया, 
उत्कृष्ट मोभ सुख हे, जिन ठेव गाया | 
सो स्वप्न मे तक जिन्हे रुचता नही है, 
रोते फिरे अबुध वे भवमे यही है ।४७।॥ 


सद्‌ ध्यान मे उतरता परमातमा हे, 
होता प्रलोभ मलठायक खातमा है । 
योगी नवीन विधि आखव रोधता ड, 
प्यारी जिनेन्द्र प्रभू की यह बोधता ह ।४८॥ 


ममय्र-२/३५२ 
सम्यक्त्व सग दृद चार्नि पालना ह, 
चवराज्य स नियम स मन मारता ह |] 
योगी निजात्म भरकरा शुचि ध्यान ध्याता, 
पत्ता अन परमद पट का सुद्टाना1४९॥ 


चारित्र ही धरम निश्चय मे सुद्टाता, 
सो धर्म भी सज साम्य रव्रभाव धाना | 
ह रग गोप र्ति सै वद अन्य हाता, 
जीवात्म क्रा दि परिणाम अनन्य हाता ॥५०॥ 


वो रवच्छ षी स्फटिक आप स्वभावये हो, 
भार ! वही विकृत अन्य प्रभावसे हो | 
जीवात्म भी विमल आप स्वभावसे हा, 
रागादि से मलिन-मेल-विभावसे हो 11५१] 


साधर्मि-साधु जन, मे अनुगग टोना 
सद्‌भक्त चैव गुरु का अनगार होता | 
सम्यक्त्व-ध्यान रत दो वट मात्र योगी 
माना जया समय मे सुन शाच्त्र भोगी ॥५२॥ 


मोहौ अनेक भव मे जितना खपाता, 
उयाति उयरतप से विधि को मिटाता । 
जानी चरिगुि बल से उतना खपाता 
अन्तर्मुदूर्तं भर मे, यह "साधू-गाथाः ॥५३॥ 


जो पुण्य के उव्य मे निज को भुलाता, 
होता विसुग्ध पर मे शुभ वस्तु पाता | 
हे अलज्ञ ही उसलिए वह साधु होता, 
ज्ञानी विराग उससे विपरीत होता ।1५९॥ 


समय-२८३५३ 
भोगानुराग अघ आखव दहेतु जेसा 
मोक्लानुराग शुभ आखव हेतु वेसा 
हे मोक्ष चाह रखता बस अक्ल होता, 
शुद्धात्म से इसलिए अनभिज्ञ, होता ॥५५॥ 


पा कर्म जन्य कुच इन्द्रिय ज्ञान को है, 
ना मानता सहन केवलन्ञान को हे | 
अजान धाम फलत व्ह कहाता, 
यिक्छार दोष जिन-शासन मे लगाता ॥५६॥। 


[> 


जो मूढ-क्ञान-विन-चारित ढे रहा है, 
सम्यक्त्व से रहित तापस हौ रहा है 
सवेग आदि गुणे रुचि भी ने लाता, 
वो मात्र नय्यपन क्या सुख को दिलाता २? ॥५७॥ 


माने सचेतन अचेतन को वही है, 
हे अत्त ही, चतुर विज्ञ अह्यो नदी है । 
भाई सचेतन सचेतन को बताता, 
ज्ञानी वही नियम से जग मे कहाता ॥५८।। 


विज्ञान के बिन नही तप कार्यकारी, 
विज्ञान भी तप बिना नहि कार्यकारी । 
भाई अत तप तपो तुम ज्ञान द्वारा, 
निर्वाण प्राप करलो सुख खान प्यारा ॥५९॥ 


निर्वाण का नियम से जब पाच डोते, 
निभ्रन्ति तीर्थकर वे चहु ज्ञान ढोते । 
भाई तथापि तपते तप भी रुचि से, 
यो जान, ज्ञान समवेत तपो इसी से ॥६०॥। 


ममम्‌-२, 


4१6९ 
1 


तनो मात्र नय मुनि > नन यगय साग, 
ह भात निज विन व्राःर निग चराग | 
निभान्त षट निन चारन य ग्या ह, 
{फरार । मोम पथ नाणक सो, गदा [६२|| 


नो नन्न्व-वाध् सुर प्यक प्म राना, 
भात प्न दुखा उदु म क भाग नाना] 
य॒ क्राय-कमनश-समयन भन गुचागी, 
ननरन्यानयचिन्लन कर लन भाग भोगी [|६२॥ 


निद्रा तधा भन आसन जीन नैना, 
भार शिनन्दटर सन म जवि नित्य लेना | 
पाकर प्रमाय गुर का उपदेश द्भागा, 
शृन्दरान्म ध्यान करना मन म मुचाग || 


च्यारित्रवान निज आनम रही च्छा र, 
सम्यकत्य ब्रोध गुण मिन भी ग्या ह| 
ध्यातव्य सौ सनन 7 मन मे मुचारा, 
पाकर प्रसाद गुर का उपटेण दारा ६४] 


श्रद्धा ममेन निज आतम जान पाना 
सदभावना रवयम की अविराम भाना । 
पचाभ के विषय य मन को छडाना. 
दर्त्नभ्य पूर्ण क्रमशः सव ये सुजाना । ॥६५॥ 


जो वासना विषय की जवलौ रखेगा, 
शुद्धात्मको न नर वो तव लौ लयखेगा । 
योगी जभी विपय खै अति दूर होता, 
शुद्धात्म को निरता सुन मूढ ' श्रोता ॥६६॥। 


-ममयर-२८३५५ 
कोई सुजान कर आतम को तथापि, 
सद्‌भाव से स्खलित हो मतिमट पापी । 
हे लते विषय मे अति पफूलते हे 
वे मूढ चार गति मे चिर घुमते है ॥६७॥। 


शुद्धात्म जान जिन भाव समेत तारे, 
योगी विरक्त विषयाट्क को विसारे, 
मूलोत्तरादि गुण ले तपते सुहाते, 
वे छोड चार गतियो निजधाम जाते |£ ८] 


त्‌ राग को तनिक भी तन मे रखेगा, 
मोहाभिभूत बन के पर को लखेगा । 
होगा स्व से स्खलित हौ विपरीत जाता, 
, मूढात्म हा न फलत भव जीत पाता ॥&९॥) 


सम्यक्त्व शुद्ध धर शोभित हो रहा हे 
उत्साह सरे सुदृढ चारित हो रहा है] 
शुदधात्म ध्यानरत निर्विषयी विरागी, 


निर्वाण प्राप करते तज राग-रागी ! ।७०। 


जो मोह राग पर मे करना कराना, 
ससार कारण रहा गुरु का बताना । 
योगी अत नित करे निज भावना, 
वाक्ाय से मनस से तज वासना ।७१।। 


निन्दा मिले स्तुति मिले न विभाव होना, 
बन्धू रहो रिपु रहो समभाव होना । 
सो साम्य दही विपद मे सुख सम्पदा मे, 
माना गया चरित है धरना सदा मै ॥७२॥ 


रमग्र-०/३५१ 
चारित्र मोट विधि ये सदसा चिरे टे, 
स्वच्छन्द ह मिति सयम स निरे ह] 
वराग्य हीन, जठ यो व्रकते यरा ह, 
सट ध्यान योग्य यट काल नह अद्या ह 1 ॥७२॥ 


सम्यक्त्व नान विन जीवन नी रहे ह, 
भोगापभोग रस माव्य पी रहे टे 
जा ध्यान योग्य यट काल नदी वताते 
च ही अभव्य नटि, मो कटापि जाते ॥७४॥ 


पाते न पच व्रत पालन की न उच्छा, 
ध्रारे न गु्ि समिती धरते न दीभा । 
चारित्र बौध चिन यो जड ही पुकारे, 


«~ 


ह ध्यान यौग्य यह काल नही विचारे |1७५।) 


लो धर्म ध्यानरत, भारत टेश मे भी, 
साध मिले टुखट पचम काल मे भी। 
पेसे निजात्म रत साधु जिन्हे न मने, 
वे अज मृढ कलाय, सुनो सयाने ॥७६॥ 


जानादि रत्नत्रय से शुचि दहो सुहाते, 
लो आज भी मुनि निजातम ध्यान ध्याते । 
त्तौकातिका सुरप या फलरूप होते, 
आ स्वर्ग से मुनि बने शिव को सजोते ॥७७॥ 


हो पाप पक मल से मन को विगारा, 
हा साधु ने यदपि है जिन लिग धारा । 
पे पाप मात्र करता दिनि रेन पापी, 
पाता न मोध्र पथ को तनता तथापि ।७८॥ 


समय्र-२८३५७ 
जो पचधा वसन को रखते सदा हे 
हे मूढ याचक, रखे धन सम्पदा है । 
छा । पाप कार्य भरे रस ले रहे हे, 
सन्मार्ग को बसं जलाजलि टे रहे है ॥७९॥। 


सारे परीषह सहे अनिवार्य भाते, 
हे हेय मान तजते अघ कार्यं ताते | 
निर्यन्थ हे विगत मोह कषाय जेता, 
वे मोक्ष मार्गं भजते दृग के समेता ।८ ०॥ 


हा । तीन लोक भरे कुदे न मेरा, 
होगा, नथा, न अबडे, बसमे अकेला । 
योगी निरन्तर अह्यो उस भाति गाता, 
जाता स्वधाम ध्रुव शाश्वत शान्ति साता ॥८२॥ 


जो भक्त टेव गुरु के मन से बने हे, 
निर्वेग रूप रस मे सहसा सने है । 
शुद्धात्म ध्यानरत निश्चल भी रहे हे, 
वे ही विमोक्ष पथसे चल भी रहे है ८२] 


आत्मार्थ, आत्तम॒निजातम मे समाता, 
सच्चा सुनिश्चित चरित्र वही काता । 
हे भव्य । पावन पवित्र चरित्र पालो, 
पालो अपूर्वं पद, निज को दिपालो ।८३॥ 


आकार से पुरूष आतम ओैल योगी, 
सम्यक्त्व ज्ञानमय है विमलोपयोगी | 
योगी सदेव करता निज ध्यान प्यारा, 
निर्दन्ड आप बनता हर पाप सारा ॥८४।। 


सगय-२८२५८ 
धर्मोपय्ग यख भानि स्मे सुनाया, 
श्रामण्य क्या श्रमण का जिनन बताया 
मागार धर्म मृन ननो भव करौ मिटाना, 
उत्कृष्ट कारण र्हा, शिव का युद्ाना |८५॥ 


सम्यक्त्व का प्रधम श्रावक ! लो सदारा, 
जो ह अकम्प, गिरि मा गुचि गान धाय । 
सम्यक्त्व प टि तुम ध्यान अटो जमा लो, 
ह्य दट्-खव का क्षय या कि प्रयोमना छो ॥८६॥ 


५ 


सम्यक्त्व ध्यान करता यटि ह सुचारा, 
मा सुनो वह रहा समदृष्ि वाला । 
सम्यक्त्व ज पित जो लसत्ता सुद्टाता, 
दु्टा्ट कर्मवटल को वट ही मिटात्ता 11८७1 


जो भी ष्‌ विगन मे णिव सिन्ध प्यारे, 
टाजे भविष्य भर मे कटि वन्ध सारे । 
ज्याठा करटं तक कदू मघिमा निराली, 
सम्यक्त्य ही वह रही, सुखटा शिवाली ॥८<ा 


हे धन्य शूर नर श्रेष्ट कृतार्थं सारे, 
वे ही प्रकाण्ड बुध पडत पृज्य प्यारे । 
लो स्वप्नमे तक कलकित न किया हे, 
सम्यक्त्व क्तो विमल धारण ही किया ह 1८९॥ 


निर्यन्थ मोक्षपथ हो गुरु यन्थ त्यागी, 
वे ठेव अष्ट बद्श टठोष जिना विरागी । 
हिसा विना धरम हो स्वको सुहाता, 
श्रद्धान होय इनमे “टगः? नाम पात्ता ॥९०॥ 


समग्र-२८३५९ 
जो सर्वं सग विन सयत हो रहा हो, 
हे जात रूप शिशु सामुनिदहो रहादहो। 
सयन्थ लिङ्ग मुनि का नहि ध्यान देना, 
सम्यक्त्व प्राप करना पहचान लेना ।}९१॥} 


जो देव शास्र गुरु कुत्सित शील वाले, 
हिसादि मे निरत निर्दय शील वाले, 
मिथ्यात्वं मडित इन्हे नमते विचारे, 
लज्जाभिभूत भय जारव भाव धारे ।॥९२॥ 


भोगार्थ-राज भय से बन साधु मोही, 
है पूजता यदि कदेव कुसाधु को दही । 
मिथ्यात्वं धारक सुनिश्चित ही रहा हे, 
सम्यक्त्व कान वह धारक दी रहा है ॥९३॥ 


निर्दिष्ट धर्म जिनसे सुख पूर्णं प्याला, 
सो धर्म श्रावक करे समदृष्टि वाला । 
मिथ्यात्वं धारक रहा वह भूल जाता, 
सद्धर्म से सततत जो प्रतिकूल जाता ॥९४॥ 


मिथ्यात्व धारक यहो सुख को च पाता, 
भाई अनेक कदु दुस्सह दुख पाता । 
है बार-बार मृति जन्म जरा गहाता, 
संसारम सुचिर जीवन है बिताता ॥९५॥ 


मिथ्यात्व कौन समदर्शन कौन जानो, 
क्या दोष क्त्या गुण रहे इनके पिदानो | 
धारो उसे अव तुम्हे रुचता सुहाता, 
क्या लाभ है अधिक वाचन हैन साता ॥९६॥ 


समयर-२/३६० 
लो चाच सग तज नय्र भले बने हे, 
मिथ्यात्व रूप मलमे फिर भीसने दे) 
क्या लाभो तप तपे स्थित मोनसे क्या? 
जानि न साम्य निज का निज गोण से क्या ? ॥९७] 


डे गोप मूल गुणमे मुनि हो लगाता, 
पे बाल्य उत्तर गुणाटिक को निभाता । 
पाता न सिचि सुख को विन सगकादहै, 
होता विराधक निरा जिन लिंग काटे ॥९८॥ 


मासोपवास करले कर क्त्या करेगा, 
आतापनारि तप ले तप क्या करेगा । 
त्‌ वाद्य कर्म कर केवल क्या करेगा, 
जाता विलोम निज से सुख क्या मिलेगा ? ॥९स 


पालो अनेके विधि चारित को बदाओ, 
भाई भले सकल शाख पटो, पठढाओ | 
वे सर्वं बाल श्रुत चारित दही काते, 
शुद्धात्म से यदि अरे विपरीत जात्ते ॥१००॥ 


साधू सदा विमुख अन्य पदार्थ से है, 
वैराज्य लीन निज लीन यथार्थ से है] 
आत्मीय शुद्ध सुख मे अनुरक्त होते, 
भोगादि से बहुत दूर विरक्तं ोते ।॥१०१॥ 


मूलोत्तरादि गुण से तन को सजाया, 
स्वाध्याय ध्यान भरे मन को लगाया) 
अदेय हेय जिनको सब ज्ञान होते, 
साधू गहे स्वपद वे जिन आप्त होते ॥१०२॥ 


समग्र-२८३६१ 
आत्मा निजी नमन योग्य नमस्कृतो से, 
आत्मा निजी परम स्तुत्य सुसस्तुतो से) 
ध्यातन्य भी बस वही सब ध्यानियो से, 
देहस्थ को निरख लो तुम ज्ानियो से ॥१०३॥ 


अर्हन्त सिद्ध शिव थे परमेष्ठि प्यारे, 
आचार्य वर्य उवञ्चाय सुसाधु सारे । 
ये आत्म से निरख लो दिखते सुचारा, 
आत्मा अत शरण हो मम हो सहारा ॥१०४॥ 


सम्यक्त्व ज्ञान तप चारित सत्य प्यारे 
चारो निजात्म गुण है गुरु यो पुकारे । 
देखे इन्हे स्वयम मे दिखते सुचारा, 
आत्मा अत शरण हो मम हो सहारा ।॥ १०५ 


यो मोक्ष के प्रथम पादहुड को बताया, 
धर्मोपदेश, निन ने हमको सुनाया 
जो भी पठे सुन इसे अविराम भावे, 
श्रद्धा समेत स्थिर शाश्वत धाम पावे ॥१०६॥ 


- दोहा - 


रत्नत्रय से दिविध है निश्चय ओर व्यवहार । 
प्रथम साध्य साधक द्वितिय रत्मन्रय उर धार ॥ १॥ 


नय दिगम्बर बिन बने, रत्नत्रय नहि होय । 
रत्नत्रय के विन कभी, निज सुख मोक्ष न होय ॥२॥ 


समय्र-२/३६२ 
लिंग पाहड 


मे वन्ठना कर्‌ उन्हे, पर्मेियो को, 
सिद्धो तथा नजिनवरो जिन अर्हतो को | 
सत्‌ प्रभूती श्रमण लिग सुखी बनाता, 
सधेप सरे तुम सुनो तुमको सुनाता ॥१॥ 


सर्म से सहित हौ वह लिग सारा, 
पावे न धर्म-धन, कैवल-लिग दारा । 
त्‌ जान भावमय धर्म अरे ! रुची से, 
हे मात्र लिगज व्ह व्यर्थं रहा उसी से ॥२॥ 


चिर्यन्थ लिग जिसने मुनि हो सुधारा, 
पे पाप पक मल से मन को विगारा | 
वो ““भार लिगःः जिसकी करता र्हेसी हे, 
सो अन्य साधु-मुख मे लगती मषी हे ।३॥ 


निर्यन्थ रूप धर वाद्य मनो बजाता, 
है नित्य नृत्य करता रति जीत गाता, 
हे पाप पक मल से मन पे लिपाता, 
होता नही श्रमण वो पशु ही कहता ।४।॥ 


जो सग के गहण रक्षण मे लगे हे, 
डे आर्तं ध्यान करते मुनि दहो डिगे हे। 
है पाप पक मल से मन को लिपाते, 
होते नदी श्रमण वे पशु ही काते ।५।॥ 


खेले जुवा कलह वाद वृथा करे हे 
मानी प्रमत्त बन के मद से भरे है । 
निर्यन्थ बाह्य मुनि यद्यपि है तथापि, 
पाताल मे उतरते कर पाप पापी ।६॥ 


समग्र-२८३६३ 
निर्यन्थ हो सहित मेथुन कार्य से हे, 
_ पापी बने उदय पूर्णं अनार्य से हे 
डे पाप रूप मल से मन ओ लिपाते, 
ससार के विपिनमे भरम दु ख पाते ।५७॥ 


सम्यक्त्व ज्ञान व्रत ये शिव हेतु प्यारे, 
मोदी बने मुनि परतु इन्हे न धारे । 
है आत्तं ध्यान भर मे मन को लगाते, 
ससार को अमित ओर अतः बनाते ॥८॥। 


मोही, विवाह अविवाहित का कराते, 
वाणिज्य जीव बध ओ कृषि भी कराते । 
निर्यन्थ नय मुनि यद्यपि है तथापि, 
पाताल मे उतरते कर पाप पापी ।॥९॥ 


चोरो नृपो यदि परस्पर मे लडाता, 
है पाप कार्य करता पर से कराता । 
तासादि खेल मुनि होकर खेलता है, 
सो आत्म को नरकमे ही ठकेलता हे ।॥१०॥ 


सम्यक्त्व ज्ान चरणो व्रत पालनो मे, 
आवश्यको नियम सयम सत्‌ तपो मे । 
निर्य॑न्थ हो यदि मनो दुख मानता हे, 
जाता अत. नरक सो अनजानता है ॥॥११॥ 


हो लोलुपी सरस भोजन का बना हे, 
कामादि पाप भर मे फलन सना है । 
होता नहीं श्रवण वो व्यभिचारकर््ता, 
मायाभिभूत पशु है मद मार धर्ता ॥१२॥ 


ममय्र-२/३६४ 
लो भोजनार्थं सद्या वस भाग जाते, 
साधर्मिं से कल भी करर भात खाते | 
चिद्िपपूर्ण रण्वते मुनि सन्त से द, 


५५ 


वे दूर्‌ दी श्रमणो शिव पश्से हे ॥१३॥ 


निन्दा परोक्ष पकी करता वनाता, 
टोपी, प्रटत्त चिन खान स्वय गहाता | 
निर्यन्थे लिग जिसने चस वाद्य धारा, 
सो चोर सा श्रमण टे नटि साम्य धारा ॥१४] 


५ 


ह॒ खोटते अवनि को चलते ट्खाते, 
हे गेडते उचलते गिर भाग जाते | 
र्यामयी समिति धारक, ना काते, 
खोते नही श्रमण वे पशु ही कटहाते 11१५] 


दहिसादि जन्य विधि वध, नही गिनाता, 
खोदे धरा तरुलता दल को गिराता 
हे छता श्रमण हो तरु के गणो को, 
हो, साम्य हीन, धरता पशु के गुणो को 11 १६॥ 


ढोपावरोप करता मुनि सज्जनो मे, 
आसक्त रात दिनि है महिला जनो मे । 
सम्यक्त्व ज्ञान गुण से अति दूर होता, 
होता नदी श्रमण वो पशु मूढ होता ॥१७॥ 


हे धारते परम स्नेह असयतो मे, 
किवा विमुग्ध निन शिष्य सुसंयतो मे 1 
आचार से विनय से च्युत हो रहे हे, 
होते नदी श्रमणवे पशु तो रहे है ॥१९८॥ 


समग्र-२/३६५ 
पूर्वोक्त दुर्गुण लिए मुनि सयतो मे, 
सत्‌ सघ मे रह रहा गुणधारियो मे । 
खोता विशारद जिनागम मे तथापि, 
होता नदी श्रमण भावविदीन पापी ॥१९॥ 


विश्वास नारिजन मे रखता, दव्लिाता, 
सम्यक्त्व ज्ञान व्रत भी उनको सिखाता । 
पाश्वस्थ सरे अधिक निद्य रदा तथापि, 
होता नदी श्रमण वद्य रहा कुपापी ॥२०॥ 


आहार लेत व्यभिचारिणि के यर्टा हे, 
पशसा करे स्तुति करे उसकी अहा हे 1 
वे बाल अक्ल निज भाव-विहीन पापी, 
होते नही श्रमण, लिगज धरे तथापि ॥२१॥ 


यो लिग प्राभृत रहा मुनिलिग प्यारा, 
सर्वज्ञ ने यह कहा हमको सुचारा । 
जो भी इसे यतन से यदि पाल पाता, 
ओचित्य ! स्वीय परमोत्तम धाम जाता ॥२२॥ 


- दोडा - 


नय मान्न बाहर बना, भीतर भरी कषाय, 
शिव सुख पाता वह नही, बसता नही अकाय ॥ १॥ 


बाहर-भीतर एकसा, यथा जात जिन लिग | 
दपर्ण सम शुचि यदि बना, वह नर बने अलिग।॥२॥ 


समयर-२८३६६ 
शल पाहड 


उत्फुल्ल लाल पद पद्म भले निराले, 
है वीर के विमल नेन्न विशाल प्यारे । 
मे वन्दना कर उन्हे त्रय योग दारा, 
हू शील प्राभृत सुनो कहता सुचारा | १॥ 


ये ज्ञान शील नहिं आपस मे विरोधी, 
एेसा के जिन सुधारक पूर्णं बोधि । 
जो शील से रहित जीवन है बिताते, 
जो ज्लान को विषय सेवन से मिटाते ॥२॥ 


श्रद्धा समेत निज पावन ज्ञान पाना, 
सदभावना स्वयम्‌ कौ अविराम भाना । 
पंचाक्ष के विषय से मन को द्ुडाना, 
टुलभ्यपू्णं क्रमश सब ये सुजाना ॥३॥ 


हा ! वासना विषय को जब लौ रखेगा, 
विज्ञान कोन नर वो तब लौ लखेगा | 
पचाक्ष के विषय मे यरि लीन होता, 
ना पूर्वं बद्ध विधि को मति हीन होता 19] 


जो मूढ, ज्ान विन चारित ढो रहा हे, 
निर्यन्थ साधु, दृग के बिन हो रहा है । 
आतापनादितप संयम ना निभाना, 
सो सर्वं ही तप चिरर्थक ही कडाता ।५॥। 


सम्यक्त्व शुद्ध धर शोभित हो रहा है, 
विकल्लान संग दृढे चारित ढो रहा है । 
निर्यन्थ संयम समेत, तपे, सहाता, 
हो अल्प भी तप महाफल है दिलाता ॥६॥ 


समग्र-२८३६७ 
कोई सुजान कर ज्ञानन को तथापि, 
सभोग लीन नर है मतिमन्दं पापी । 
है ्ूलते विषय मे अति एूलते हेः 
वे मूढ चार गति मे चिर घुूमते हे ७] 


विज्ञान जान निन भाव समेत सारे, 
योगी विरक्त विषयादिक को विसारे । 
मूलोत्तरादि गुण ले तपते सुहाते, 
शका न चार गति तोड स्वाधाम जाते ॥८॥ 


जैसा सुहाग-लवणोदक लेप द्वारा, 
होता विशुद्धतम भासुर स्वर्णं प्यारा । 
वैसा हि ज्ञान जल से यह आतमा है, 
होता विशुद्धतम है परमातमा है ॥९॥। 


ज्ानी भला बन गया मद धारता है, 
वो मूढ कापुरुष हा न विचारता है । 
देखो अत विषय मे रम मान होता, 
दोषी वही, न उसका वह ज्ञान होता ।॥१०॥। 


सम्यक्त्व दर्शन लिए तपते तपस्वी, 
विज्ञान आचरण मे रमते यशस्वी । 
चारित्र-शुद्ध बनता उनका स्वत है, 
निर्वाण लाथ मिलता उनको अत है ॥१२॥ 


पा शुद्ध व्शंन सुरक्षित शील वाले, 
चारित्र को सुदृढ से, नहि ढील पाले | 
भोगादि से बहुत दूर विरक्त होते, 
निर्वाण पा नियम से भव मुक्त होते ॥१२] 


समग्र-२८३६८ 
रागी गृही तदपि वो पथ पा सकेगा, 
सम्यक्त्व-प्राप्न जिसको शिव जा सकेगा । 
उन्मार्गं का पथिक ना सुख इष्ट पाता, 
निस्सार ज्लान उसका अति कष्ट पाता | २३॥ 


सदान शीलव्रत को यदि न निभाता, 
दुस्शास्र का कुमत का यदि गीत गाता। 
होगा अनेक विध आगम ज्ञान वाला, 
आराधना-रदहित दूषित ज्ञान शाला ॥१४॥ 


शोभे युवा सुभग भासुर-देह-धारी, 
सत्‌-शील से रहित है यदि है विकारी । 
है गर्वं रूप-धन का करता तथापि, 
निस्सार व्यर्थं उसका वह जन्म पापी ॥१५॥ 


वैशओेषिकादि व्यवहार सुमानता है, 
ओ न्याय के विषदं शास्र सुजानता हे । 
होता विशारद जिनागम मे तथापि, 
सत्‌शील उत्तम रहा सबमे अपापी ! ।१६॥ 


जो भव्य शील गुण मण्डितनाथ होते, 
है पूजते सुर उन्हें नत माथ होते | 
वे पेम पान्न तक भी श्रुत पारगामी, 
होते नदीं जगत मे मत-शील, कामी १७) 


हो वृद्ध हो स्वतन से कुबड़े भले हो, 
हो जोति पति कुलीन निरे गले हो । 
सत्‌शील-गीत जिनका मन गा रहा 
मानुष्य जीवित अभी उनका रहा हे ।॥१८॥ 


समग्र-२८३६९ 
अस्तेय सत्य, द्म, जीवदया, सुप्यारी, 
ओ ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह दुख हारी । 
सम्यक्त्व, ज्लान, तप भव्य सुनो सयने, 
हे शील के सकल ये परिवार माने ॥१९॥ 


है शील दही विमल सतत्‌ पथ ही सही हे, 
हे ज्ञान शुद्ध शुचि दर्शन भी वही दे 

पचाक्ष के विषय का रिपुशील ही दै, 
सोपान, मोक्ष घर का, सुख दील भी हे ॥२०॥ 


स्पांदिको विषधरो त्रस स्थावरो को- 
भी मारते विषय, ये विष ना सबो को 
है वस्तुत विषय दारुण दुख हाला, 
है छोडता विबुध ही इसको निहाला ॥२१॥ 


जो एक वार विष सेवन हा । करेगा, 
तो एक बार वह जीवन मे मरेगा । 
चिक्रार है विषय सेवन जो करेगा, 
सो बार-बार भव कानन मे मरेगा ।२२॥ 


पचाक्ष के विषय मे मन जो लगाना 
हो नारकी नरक मे अति द्‌-ख पाना | 
तिर्यञ्च हो मनुज हो दु-ख दी उठाना 
हो हीन देव दिवि मे अपमान पाना ।२३॥ 


जैसा कि शुष्क तृण को यदि हो उठाना 
हे 1 भव्य ! द्रव्य तन क्या पडता लगाना 

त्यो विज्ञ, शील तप से मन पूर्णं जोडे 
हाला लखे विषय को खल भोति छोड ॥२४।॥ 


भमय-२2८३७० 
लो अर्धं गोन समगोल सुल प्यारे, 
ज्यो अग चह भर मे लसत निराले | 
घो प्राप्त उदरेण सुदह, तथापि भाद, 
गभे तभी कि जव शील ध्ररे सुदा ॥२५॥ 


ट.शाखत्र को पढ कुश्री कुमतानुगामी 
पव्याक्ष क चिपय मे ग्ल मृद्धं कामी | 
समार मे भटके परको भ्रमाति, 
जेय कि नित्य भ्रमते घटि यत्न भाने ॥२४६॥ 


रागी दए चिपय कै विषयी वने 
वधे कुकर्म चतन को पर भे सनै 
काटे कृतार्थं मुनि ये उनको गुणो से । 
शीलो सुसयम तपो मुनिके व्रतो से ॥२७॥ 


धर, 
ये, 


परा भग रतन खे जलधी तथापि, 
ज्यो गोभता सलिल से सुन मृद पापी । 
दानादि रत्न विनयारि तपादि टदोता, 
पे गील मै विलसता मुनि मुक्ति जौता॥२८ 


गो श्वान गर्दभ तथा पशु आटिको को, 
होता विमोक्ष नहि हे महिला जनो को | 
टेखो जरा तुम सुनो ! अयिभन्य श्रोता, 
धारे करे पुरुष दही पुरूपार्थं चौथा ॥२९॥ 


जानी वना विपय लोलुप पूर्णं पापी, 
मानो ! विमोक्ष मिलता उसको तथापि । 
क्यो? वो भला नरक सात्यकि पुन्न जाता, 
त्‌ ही बता जबकि था दस पूर्वं ज्ञाता ॥२०॥ 


य, 


ते| 
1६ 
५॥ 


समग्र-२८/३७१ 


आत्मा सुशील विन, केवल ज्लान द्वारा, 
खोता विशुद्ध, यदि यो बुधने पुकारा । 
तो क्यो नदी विमल शुद्ध हुआ प्रमाता, 
वो रुद्र भी यदपि था दश पूर्वं ज्ञाता ॥२१॥ 


जो नारकीय दुख वेदन ज्ञेलते दहे, 
आसक्त डो विषय मे नहि स्ूलते है । 
आ, श्वभ से पद गहे अरन्त का हे, 
हे वर्धमान मत यो मत सन्त काहे ।॥३२।] 


हो शील, मोक्ष पठ कौ मिलती सुधा हे, 
भाई, अतीन्द्रिय अनश्वर सम्पदा है । 
प्रत्यक्ष ज्ञान दृग पा जिन यो बताया, 
सर्वज्त हो विविध बोध हमे सुनाया }} ३३1} 


सम्यक्त्व वीर्य तप चारित ज्ञान प्यारे, 
आचचार पच निज आत्तम के पुकारे । 
ये पूर्वे बद्ध विधि को क्षण मे जलाते, 
ज्यो वायु ओ अनल कानन को जलाते ॥३४॥ 


हो दूर भी विषय सरे मुनि दक्ष सारे, 
ध्यानाथि सरे विधि जला मन-अक्-मारे । 
सत्‌ शील से विनयसरे तपसे लसे डे, 
वे सिद्ध सिद्गत्ति मे बस जा बसे है 1 २५॥ 


लावण्य पूर्ण तन मन शील वाला, 
है शोभता श्रमण जीवन वृक्ष प्यारा । 
सो शील मंडित, शुभाश्रय हो इसी का, 
फले वितान गुण का जग मे उसी का ॥३६॥ 


समय्र-२८/३७० 
सद्ध्यान टर्गन तथा शुचि ज्ञान प्यारा, 
ओ वीर्यं के चिन नदी यट योग सारा । 
सम्यक्त्व दर्शन विना नहि बोधि दोता, 
हे जेन गासन यही सुन भव्य श्रोता ॥३७] 


साराभिभूत, जिनके, मत को गहे दहै, 
भोगाटि भी तज तपोधन भी हुए है । 
हे शील के सलिल से मन को धुलाते, 
वे मोक्ष धाम सुख को अनिवार्य पाते ॥२८॥ 


मूलोत्तरारि गुण सरे विधि को घटाया, 
पा साम्य दु-खसुखमे मन को धुलाया। 
लो चार घाति रज को फलतः उडाया, 
आराधन्य, बन जिनेन्द्र हमे, टिखाया २ ९॥ 


निर्यन्य रूप शुचि टर्शन युक्त होना, 
सम्यक्त्व हे जिनपमे, शुभ भक्ति होना । 
सो शील टै विषय के प्रततिरागना दहो, 
वो “लान कोन कव हे इनके विना हो ? ॥४०॥ 


- दोदा - 


मणियो मे वर नील ज्यो, मुनिगण गण मे शील । 
शील बिना ना शिव धरो, शील केरो मत टील ।१॥ 


शील बिना ना ज्ञान हो, ज्ञान बिना ना शील । 
जान निहित हे शील मे, निहित ज्ञान मे शील ॥२॥ 


समय-२८३७३ 


भूत श्लम्यद्ो 


लेखक कवि म हूं नही, मुञ्च मे कुछ नहि ज्ञान । 
चरुटियों होवे यदि यहो, शोध पटे धीमान्‌ ॥१॥ 


युरू-स्तुति 
तरणि ज्ञानसागर गुरो, तारो मुञ्े ऋषीश । 
करुणाकर कसणा करो, कर से दो आशीष ।२॥ 


कुन्दकुन्द को नित नर्म, हदय-करुन्द खिल जाय । 
परम सुगधित महक मे, जीवन मम घुल जाय | ३॥ 


समय-समय पर समय मे, सविनय समता धार । 
सकल सग सबध तज, रम जा, सुख पा सार ॥॥ 


भव, भव भववन भ्रमित हो, भरमता-भ्रमता काल । 
नीता अनन्त वीर्य, बिन, बिनसुख विन वृषसार ॥५॥ 


पर पद्‌, निज पद जान, तज पर पठ, भज निजकाम । 
परम पदारथ फल मिले, पल-पल जप निज नाम ॥६॥ 


मोक्ष-मार्ज पर तुम चलो, दुख मिट, सुख मिल जाय । 
परम सुगधित ज्ञान की, मृदुल कली खिल जाय ॥७] 


तन मिला तुम तप करो, करो कर्मं का नाश 
रवि शशि से भी अधिक हे, तुम मे दि्य प्रकाश ॥८॥ 


विषय-विषम विष है सुनो ! विष सेवनसे मौत 
विषय कषाय विसार दो, स्वानुभूति सुख सोत ॥९॥ 
स्थान एवं समय-परसिचय 


नमन मनोरम क्षेत्र है, नैनागिरि अभिराम । 
जर्हो विचरते सुर सदा, ऋषि मन ले विश्राम ।|१॥ 


वर्णं गगन गति गंध का, दीपमालिका योग । 
पूर्णं हआ अनुवाठ है, ध्येय मिटे भव रोग |२॥ 


-- --------~------~--- 


ण 
1... 


॥ 
| (श 
‡ 


नियमसार 

मूल नियमसार (प्राकृत) 
रचनाकार आचार्य कुदकुद स्वामी 
पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर 


समय्र-२८३७०४ 
नियमसार 


मंगलाचरण 


सन्मति को मम नमन हो मम मति सन्मति होय । 
सुरनर पशु गति सन मिटे गति पंचमगति होय ।१॥ 


कुन्द कुन्द को नित नमू हृदय कुन्द खिल जाय । 
परम सुगन्धित महक मे जीवन मम घुल जाय ।२॥ 


तरणि ज्ञान सागर गुरो तारो मुञ्चे ऋषीश । 
करूणाकर करुणा करो करसे दो आशीष ॥२।] 


चन्दन, चन्दर चान्दनी से जिन धुनि अतिशीत । 
उसका सेवन में कर मन वच तन करनीत ॥४।॥ 


नियमसार, का मै करू पद्यमयी अनुवाद । 
मान्न प्रयोजन यह रहा मोह मिटे परमाद ॥५॥ 


समय-२८/३७५ 
वसंततिलका-चन्द 


सच्चे अनन्त दृग ज्लान स्वभाव धाता, 
वे वीर है जिन जिन्हे शिर मै नवाता । 
भाई तुम्हे नियम सार सुनो सुनाता, 
जो केवली व श्रुतकेवलिने कडा था ॥१॥ 


वैराग्य से विमल केवल बोध पाया, 
सन्मार्ग-मार्ग-फल को जिनने बताया । 
सन्मार्गं तो परम-मोक्ष-उपाय प्यारा, 
निर्वाण हौ फल रहा जिसका निराला ।२॥ 


जो भी रहा नियम से करतन्य सत्ता, 
सोही रहा नियम दर्शन ज्ञान वृत्ता 
मिथ्यात्वं आदि विपरीतन को मिटाने, 
संयुक्त ““सारः पद है सुन त्‌ सयाने ॥३॥ 


है मोक्ष का नियम सत्य उपाय साता, 
निर्वाण ही फल रहा इसका सुहाता 
प्रत्येक का यह जिनागम-मीत गाता, 
ज्ञानादि रत्न त्रय रूप हमे दिखाता । ४।॥ 


लो । आप्त-आगम-सुतत्त्वन मे जमाना, 
श्रद्धा, नितान्त समदर्शन लाभ पाना । 
हौ दोष-रोष-मल से अति दूर सारे, 
निर्दोष, कोष-गुण के वह आप प्यारे ॥५।॥ 


ये स्वेद खेद मद मृत्यु विमोह रारे, 
उद्वेग नीद भय विस्मय जन्म सारे । 
ओ रोग रोष रति राग जरा क्षुधा रे, 
चिन्ता तूषादिक सदोष जिनेश टारे ॥६।! 


समय्र-०/ ३४७६ 
निश्शेष टोषप विन शोभित हो रे है । 
के वल्यल्लान दग वैभव ढो रहे हे | 
सिद्धान्त मे परम आतम वे काते 
दोषी कटापि परमात्मपना न पाते ॥७।॥ 


पूर्वापरा सकल गोष विहीन प्यारा, 
जो पूज्य आप्त मुख से निकला निहाला । 
सोही जिनागम रहा गुरुदेव गाते 
तत्त्वार्थं वे कयित आगम मे सुहाते ॥८॥ 


नाना निनीय गुण पर्यय-माल धार, 
थे जीव पुद्गल-ख धर्म अधर्म काल | 
जो शोभिते जगत मे स्वयमेव सारे, 
"तत्त्वार्थ वे कहत हे जिनदेव प्यारे ॥९॥ 


है जीव लश्ण रहा उपयोग भाता, 
हे जान टर्शनमयी द्विविधा कहाता । 
^“ज्ानोपयोगःः वह भी द्विविधा निराला, 
भाई स्वभावमय ओर विभाव शाला १०) 


होता अतीन्द्रिय स्वभावज जान प्यारा, 
जो नित्य "केवलः न ले पर का सहारा) 
सत्‌ ज्ञान ओ वितथ स्षान विभाव वाना, 
दोनो मिटे मिलत केवल का ठिकाना ।१२॥ 


सत्‌ ज्ञान भी माति श्रुतावधि तीन, चौथा, 
सिद्धान्त मान्य मन पर्यय ज्ञान होता | 


अज्ञान भी निविध है जिन है बताते, 
जो मत्यज्ञान कुश्ुतावधि ना सुहाते ॥१२॥ 


समयर-= ^ २५५ 
हे मित्र । ठर्शनमयी उपयोग होता, 
द्वेधा, स्वभावपन ओर विभाव टोता । 
होता अतीन्द्रिय स्वभावज एक प्यारा; 
कैवल्य दर्शन न लते परका सहारा ।१३॥ 


होता विभावमय वर्भन भी त्रिधा ह, 
चक्षू अचकु अवधी सुन त्‌ मुधा ह । 
पर्याय दे रदित कर्मं उपाधि से हे, 
~ वे हे स्वभावमय, युक्त सुखादि से हे ॥१४।॥ 


तिर्यञ्च नारक नरामररूप सारी, 
पर्याय ये बस विभावमयी हमारी | 
पर्याय जो रहित कर्मं उपाधि से दहे, 
वे हे स्वभावमय, युक्त सुखादि से हे ॥१५। 


ये कर्म-भोग मय भूमिज भेद से हे 
होते मनुष्य द्विविधा युत खेद से हे 
है सप ही नरक की मिलती मही दे 
तो सप्तधा, समञ्च नारक भी वही हे १६] 


होते चतुर्दश विधा पशु नित्य रोते, 
भाई चतुर्विध सुरा सुर सर्वं होते | 
विस्तार चूँकि इनका यदि जानना हे 
तो “लोक भागः जिन आगम बाचना हे | १७।॥ 


भोक्ता निजातम रहा चिरकाल से हे, 
कर्ता कुकर्म-जङड का व्यवहार से हे | 
भाई अशुदनय से भवराह राही, 
रागाठि को करत भोगत आतमा ही ॥१८॥ 


ममय-२८ २५८ 
ट द्र्य टृषटितिला भ्रानम भिन्न न्यारा, 
पर्वोक्तं भाव-सल का नधि ले सारा । 
पर्याय टृष्ियरिशण नौ गवपरायनम्बी, 
करिव निनान्न निरयन निजाचनम्बी ९ 


स्र गद `'सकध्रे'" * णु" पृरमत्न क्र पिना, 
र सफध्य पनद्छस अणुक सु जानौ । 
कार्य रप अणु कारण रूप टृजा, 
प्रम लन णु की करनी न पजा ।2०॥ 


त न 
धैः 


ह 


ग्भृललन-ग्भ्ृले फिर रथ्ुल व ग्धल-मृध्म, 
ग मृरम-ग्थ्ृतल पुनि सुश्म सुयेटम-सृध्म । 
भृ नीर आतप स्वा विधि-वर्गणाय, 
य 7 उद्धारण ग्कन्ध्रन के जिनाय ॥२१॥ 


भृ-जन-काष्र तन आरिक जा दिर्वाने, 
य स्भ्ृुल-स्यलमय स्कन्य खभी. कटति । 
घ्री दृध तेज जनल पुटगल की दाये, 
य टह उयाह्रण स्थृलन क सुनाय ॥२२॥ 


उयोत छव र्वि आत्तप आटि सारे, 
ये स्थूल-संश्म मय स्कधन के पिटारे 1 
नासादि क विषय जौ चिन रूप प्यारे, 
टे संक्ष्म-स्यूलमय रकन्ध गये पुकारे 1२३॥ 


जो भी वने, वन स्के विधिवर्गणार्एः 
चे सुक्ष्म स्कन्ध सव है गुरू ठेव गाये । 
जो भेष स्कन्ध उनसे विपरीत सारे, 
वे सृल्म-सृक्ष्म उस सार्थक नाम धारे ॥२४॥ 


समय-२८३७९ 


भू आदि धातु इनका जब हेतु होता, 
सो मित्र कारणमयी परमाणु होता । 
पे कार्य रूप परमाणु रहा व्ही डे, 
जो स्कन्ध के क्षरण से उगता सही हे ॥२५॥) 


जो द्रव्य होकर न इन्द्रिय गम्य होता, 
आद्यन्त मध्य खुठ दही त्रय रूप होता । 
हो खण्ड खण्ड न कभी अविभाज्य भाता, 
एेसा कंडे जिन यही परमाणु गाथा ।२६॥ 


ढो स्पर्शं एक रस गन्ध सवर्णं टोता, 
धारी स्वभाव गुण का परमाणु होता | 
स्पर्शादि नैक गुण का जय स्पष्ट होता, 
धारी विभाव गुण का अणु स्कन्ध होता ॥२७॥ 


पर्याय एक रखती पर की अपेभा, 
स्वापेक्ष एक रहती परकी उपेक्षा । 
स्क धात्मिका परिणती जु विभावशाली, 
द्रव्यास्मिका परिणती स्व स्वभाव वाली ॥२८॥ 


हे “प्द्रव्यःः निश्चय तथा परमाणु भाता, 
पे स्कन्ध द्रन्य व्यवहार तथा कडहाता | 
सो स्कन्ध चैक अणु से बनता इसी से, 
हे द्रव्य रूप व्यपदेश धरे सदी से ॥२९॥ 


जीवादि द्रव्य भरके अवकाश दाता, 
आकाज-द्रन्य वह सार्थक नाम पाता । 
ओ जीव पुद्गल की स्थिति वा गती मे, 
होते अधर्मं पुनिधर्म निमित्त ही मे ॥३०। 


नमग ०८३८० 
हाता दिश्रा समय भवलि हार द्रारा, 
घ कराल, या त्रिविध ह व्यवहार वाना] 
सग्ट्यात आवलि व सिन्ध प्रमाण वाला, 
ह भूतकाल सुन साप्रत भाविवाला ।३१॥ 


तो जीव मै व जः से वह काल भावी, 
हाता अनन्त गुण साप्रन काल भार | 
त्रलोक्य के प्रति प्रटगन पे सुद्टाते, 
ण्कक कातल अणु “"निभ्चय'' वीर गाते ।३२॥ 


रे काल का वद अनयद तो रटे ह, 
जीवादि द्रव्य परिवर्तित हो रटे ह | 
जो जीव पुद्गल चिना अवभेप सारे, 
धारे रवभावमय पर्यय द्रव्य प्यारे ।|3३॥ 


जीवादि द्रव्य ठ्ल जौ चिन काल सारा, 
हे अस्तिकाय उस सार्थक नाम वाला । 
हे काय का सरल अर्थं बह प्रदेी, 
टे जेन गासन कहे सुन तू हितेपी ॥उ२४॥ 


होता मितामित अनन्त प्रदेश वाला, 
सो मूर्तं पुदग्‌ल उसी व्यपदेश वाला । 
आत्मा अधर्मं फिर धर्मं असख्य देशी, 
विश्वास धार डउनमे दृढ त्‌ हितैषी ॥३५॥। 


होता उसी तरह लोक असख्य देशी, 
हो सर्वं मे गुरू अलोक अनन्त देशी । 
पै काल कायपन को धरता नही हे, 
वो एक देश धरता अणु सा सही है ।॥३६॥ 


समग्र-२८३८१ 
ये पोच द्रव्य नभ धर्मं अधर्मं काल, 
ओ जीव शाश्वत अमूर्तिक है निहाल । 
हे मूर्तं पुद्गल सव सुन भव्य प्यारे, 
हे जीव चेतन, अचेतन ओेष सारे 1३७) 


कर्मादि के उच्य या क्षय से मिले है, 
पर्याय ओर गुण वे मुञ्चसे निरे है । 
प्राप्तव्य ध्येय निज जातम मान्न प्यारा, 
जीवादि बाह्य सब हेय अपात्र न्यारा ॥३८॥ 


ये हर्षभाव नय निश्चय से नही है, 
जीवात्म मे नहि विषाठं अर्ष दही हे | 
मानापमान मय भाव विभाव से है, 
हे दूर जीव निज स्थान स्वभावसे है 1३९] 


ना जीव मे वह रहा स्थिति बन्ध स्थाना, 
ना जीव मे यह रहा अनुभाग स्थाना । 
ले बन्ध ही जब कि निश्चयम नही हे, 
तो जीव मे उदय स्थान करटो ? नही हे ॥४०॥ 


ना दहो क्षयोपशम भाव स्वभाव स्थाना, 
होते न ओपजमिकादि स्वभाव स्थाना | 
होते न आओौवयिक क्षायिक भाव स्थाना, 
ये जीव के सुन सुनिश्चय से न बाना 11४१}! 


ससार सक्रमण ना कुल योनियं है, 
ना रोग शोक जति जाति विजातियों है । 
ना मार्मणा न गुणथानन कौ दशाये, 
शुद्धात्म मे जनन मृत्यु जरा न पाये २] 


सगग्र-०/३८२ 
आत्मा मटीय गतत टोप अयोग योग, 
निण्चित टदे निडर ह निखिलोपयोग । 
निर्मोह एक नित टे सब सग त्यागी, 
ह टे रदित निर्मम वीतरागी ।॥३।॥ 


सतोप कोप गत भेष अप ज्ञानी, 
नि शल्य गाश्वतत दिगम्बर है अमानी । 
नीराग निर्मट नितान्त प्रशान्त नामी, 
आत्मा मटीय नय निश्चय से अकामी ॥४४॥ 


सस्थान सहनन ना कुद ना कलाई, 
ना वर्णं स्पर्थणं रस गध विकार भाई । 
ना तीन वेट नहि भेठ अभेद भाता, 
शुद्धात्म मे कुछ विशेष नही दिखाता ।४५॥ 


आत्मा सचेतन अरूप अगध प्यारा, 
अव्यक्त हे अरस ओर अशन्ठ न्यारा । 
आता नही पकड मे अनुमान दारा, 
सस्थान से रहित हे सुख का पिटारा ।४६।। 


वे मुक्त है जनन मृत्यु तथा जरा से, 
सामान्य आठ गुण से लसते सदा से | 
जैसे विशुद्ध सब सिद्ध प्रशान्त प्यारे, 
वैसे विशुद्ध नय से भवधारि सरे ॥४५७॥। 


शुद्धात्म सिद्ध अविनश्वर है विदेही, 
लोकाय पे स्थित अतीन्द्रिय जान देही । 
ये सिद्ध के सदृश है जज जीव सारे, 
त्‌ देख शुदधनय से मदको हटा रे ॥४८॥ 


समग्र-२८/२८३ 
पर्याय ये विकृतिर्यो व्यवहार से हे, 
जो भी यों दिख रहे जगमे तुञ्ने हे 1 
पे सिद्ध के सदृश है जग जीव सारे, 
त्‌ देख शुध नयसे मटठको टारे! ॥४९॥ 


लो ! पूर्वं मे कथितभाव विभाव सारे, 
हे हेय द्रव्य परकीय स्वभाव टारे । 
आत्मीय द्रव्य वह अन्तर तत्व प्यारा, 
अष्देय हे शुचि निरतर साधु-शाला |॥५०॥ 


श्रद्धान डो वितथ आशय हीन प्यारा, 
सम्यक्त्व है वह जिनागम मे पुकारा । 
समोह विभ्रम ससशय दीन सारा, 

सल्ज्ञान है सुखसुधारस पूर्ण प्याला | ५१] 


श्रद्धान जो चलमलादि अगाढता से, 
हो शून्य, दर्शन धरो अविलम्बता से । 
आदेय हेय वह क्या ? यह बोध होना 

सल्क्ान है उर धरो बनलो सलोना ॥५२॥ 


सम्यक्त्व का वह जिनागम मात्र साता, 
होता निमित्त, अथवा जिन शाख ज्ञाता । 
पचै अतरग वह हेतु सुनो सदा दी, 
होता क्षयादिक कुठर्शनमोह का दी ।५३॥ 


सम्यक्त्व ज्ञान भर से शिव पथ होता 
एेसा नही चरित भी अनिवार्य होता 1 
होता सुनिश्चयमयी व्यवहारवाला, 
चारि भी दिविध है सुन लो सुचारा ।५४।। 


समगय-० ३८४ 


खाते सुनिथ्चय नयाभ्रित वे अनप, 
त्रारिन्न ओर तप निभ्चय साख्य कृप | 
प च्यावहार नय आधित ना स्वरूप, 
चारित्र ओर तप वै व्यवहार सर्प ॥५५।। 


जा जीव रय्रान कुल मर्जण-योनियो मे, 
पा जीव वोध, करणा रखता सवो मे । 
आरम्भत्याग उनकी कर्ता न हिमा, 
यो साधु-भाव व्रत आदिम ह अदटिसा ॥५४६॥ 


समोह रोप रति मे नदि बोलता दे 
भाषा असत्य मन से वस छोडता दहे । 
होता दितीय व्रत सत्य महा उसी का, 
साधे वही स्तवन म करता उसी का ॥५७।॥ 


लो 1 यराममे नगरमे वन मे विद्टार, 
साधृ करे पर न ले पर द्रव्य भार | 
वे स्तेय भाव तक भी मन मे न लाते, 
अस्तेय है व्रत यही जिन यो वताते ॥५८॥ 


खरी र्प देखकर भी मन मे न लाना, 
सभोग भाव उनसे मन को हटाता । 
हे ब्रह्मचर्य व्रत, मेथुन भाव रीता 
किवा रहा कि जिससे मुनिलिग जीत्ता ॥५९॥ 


जो अतरग बहिरग निसग होता, 
भोगाभिलाष विन चारित सार जोता ॥ 
है पोचवा वृत परिगह त्याग पाता, 
पाता स्वकीय सुख त्‌ दुख क्यो उठाता ॥६ ०] 


समय-२/३८५ 
हो मार्गं प्रासुक, न जीव विराधना हो, 
जो चार हाथ पथ पूर्ण निहारना हो । 
ले स्वीय कार्य कुर, पे दिनि मे चलोगे, 
ईर्यामयी समिति को तब पा सकोगे ।६१॥ 


साधू करे न परनिठन आत्म शसा, 
बोले न हास्य-कटु कर्कश पूर्णं भाषा । 
स्वामी करे न विकथा, मितमि बोले, 
भाषामयी समिति मे नित्त ले हिलोरे ॥६२॥ 


जो दोष मुक्त कृत कारित सम्मती से । 
हो शद्ध, प्रासुक यथागम-पदती से ॥ 
सागार अन्न विनि मे यदि ठान देता } 
ले साम्य धार, मुनि एषण पाल लेता ।६३॥ 


जो ठेख भाल, कर मार्जन पिच्छिका से, 
शासखरादि वस्तु रखना गहना दया से 1 
आढान निक्तिपण है समिती काती, 
पाले उसे सततत साधु, सुखी बनाती ।\६४।] 


एकान्त दहो विजन विस्तृत, ना विरोध, 
सम्यक्‌ जही बन स्के तरस जीव शोध । 
सा अचित्त थल पे मल मूत्र त्यागे, 
न्यत्सर्ज रूप-समिति गह साधु जणे ॥६५। 


रागादि का अशुभ भाव प्रणालियो का, 
जो त्याग, कालुषमयी दुखनालियो का । 
श्री वीर के समय मे व्यवहारवाली, 
मानी गई कि मन गुस्ि यदी शिवाली 11६६। 


मगय-०८३८ 
सत्री रान क्री पणन चौोरन क्री कथाये, 
जा पाप तापमय ए निनमे न्यथार्णं | 
र परर्णं त्याग उनका चच गुनि भाति, 
ग्रा पापर्प वच न्याम मुय्वी चनाती |६५।॥ 


जो रेह की छिन भेन की क्रिया, 
किया सभी एलन चालन की क्रियार्णं | 
पाती विराम मुनि साधक की चणा मे, 
सा काय गुधि, भर्ते भिटनी निशाय, ॥६८॥ 


गायादि क्रा गमन जो मन मे कराना, 
गुधि र्द मनस की प्रभुका वचनाना | 
टसा मयी वचन त्याग, व मोन चाना, 
गुप व्ली वचन कौ सुन तु निभाना ।६९॥ 


टिसादि की विरति हो तन गुञ्धि हाती । 
वाणी कटे जिनप कौ मन मल धौती ॥ 
पावे विराम सव पी तन की क्रियाय 
कायोतसर्ग अथवा तन युधि पाये ॥७०॥ 


हे घाति कर्म टल को जिनने नशाया, 
पाये विशुद्ध गुण केवल जान पाया । 
चौतीस सातिशय मडित टै सुहाते, 
वे ही विशिष्ट ““अरिहन्त'' सुधी बताते ॥७१॥ 


सामान्य आठ गुण पाकर जो लसे हे, 
लोकाय मे स्थित शिवालय मे वसे हे । 
दुष्टाष्ट॒ कर्ममय बन्धन को मिटाया, 
वे सिच्छ, सिद्ध-पद मे शिर मै नवाया ।७२। 


समय्र-२/३८७ 
आचार पच परिपूर्णं सदा निभाते, 
पंचेद्दरि रूप गज के मद को मिटाते 1 
गभीर नीरनिधि से गुणधीर भाते, 
आचार्य वे समय मे युग वीर गाते ।७३॥ 


नि-स्वार्थं भाव धरते कुछ भी न लेते, 
शस््रानुसार वह भी उपदेश देते । 
सारे परीषह सहे बलवान होते, 
धारी स्वरत्न्नरय के उवञ्ाय होते ।\७५॥। 


आराधना स्वयम कौ करते सदा डे, 
व्यापार लौकिक तजे जड सपदा है । 
निर्यन्थ, ग्रन्थ विन शोभत वीत्तमोही, 
वे साधु, पूज उनको भवभीत मोही ।७५।। 


एेसी निरन्तर रहे शुभभावनाये, 
तो भेद रूप वह चारित्र हाथ आये | 
चारित्र निश्चय नयाभ्रित जो काता, 
आगे यदी तुम सुनो उसको सुनाता ।॥७६॥ 


तिर्यञ्च भाव नही नारक भाव मै हूः 
ना देव भाव नही मानव भाव मे हूं | 
मे वस्तुत न इनको करता कराता, 
कोड करे, न उनका अनुमोद दाता ॥॥७७। 


मै जीव थान नही दू गुण थान ना हूः 
भाई सुनो विविध मार्गण थान ना ह । 
भे वस्तुत- न इन को करता कराता, 
कोई करे, न उनका अनुमोदः दाता ।७८। 


समग्र-२/३८८ 
ह नही युवक बालक भी नहीं 


ह 
वृद्ध भीन उन कारण भी नही रह | 
वस्तुतः न उनको करता कराता, 


कोड करे, न उनका अनुमोट ढाता ।॥७९॥। 


४ > 


मे रोष कोप नहिं राग कभी नही हू, 
मोही नदी व उन कारण भी नही दू । 
मे वस्तुतः न उन को करता कराता, 
कोर करे, न उनका अनुमोद दाना ॥८०।) 


मे क्रोध रूप नहि हू मठ मान नारू, 
माया न लोभ उन कारणवान ना दू | 
मे वस्तुत. न उनको करता कराता, 


कोड करे, न उनका अनुमोद ठाता ।८१। 


यो भेद ज्ञानमय भानु उटीयमान, 
मध्यस्य भाव वश चारित हो प्रमाण । 
ठेसखे चरित्र गुण मे पुनि पुष्टि लाने, 
होते प्रतिक्रमण आदिक ये सयाने ॥८२। 


राजादि भाव मलको मन से हटाता, 
हो निर्विकल्प मुनि जो निज ध्यान ध्याता | 
सारी क्रिया वचन कौ तजता सुहाता, 
सच्चा प्रतिक्रमण-लाभ वही उरखाता ।८३॥ 


आराधनामय सुधारस नित्य पीते, 
छोडे विराधन, सभी अघसे सुरीते । 
वे ही प्रतिक्रमण है युर यो बताते, 
तल्लीन क्योकि बन जीवन दै विताते ॥८४।॥। 


समग्र-२/३८९ 
साधू अनाचरण पूरण खोडते हे, 
स्वाचार मे स्वयम को दृढ जोडते है । 
वे ही प्रतिक्रमण है गुरू है वताते, 
तल्लीन क्योकि रह जीवन है विताते ॥८५॥ 


उन्मार्गं मे विचरते मन को हटाते, 
सन्मार्ग मे स्वयम को थिर है लगाते 
वे ही प्रतिक्रमण है गुरू है बताते, 
तल्लीन क्योकि रह जीवन है बविताते ॥८६॥ 


जो शल्य भाव तजते वह साधु होते, 
नि शल्य भाव भजते अघ आशु खोते । 
वे ही प्रतिक्रमण है गुरू है बताते, 
तल्लीन क्योकि बन जीवन हैँ बिताते ॥८७॥ 


भाई अगुिमयभाव स्वयं विसारे, 
ओ तीन गुधिमय भाव अहो सुधारे । 
साधू “प्रतिक्रमणःः वे गुरू है बताते, 
तल्लीन क्योकि बन जीवन हे वित्ताते ॥ ८८) 


जो आर्तं रौद्रमय ध्यान सदा विसारे, 
पे धर्म शुक्ल मय ध्यान सदा सुधारे । 
वे ही प्रतिक्रमण साधु प्रशान्त प्यारे, 
तल्लीन क्योकि रह जीवन को सुधारे ॥८९॥ 


जीवात्म ने अमित बार अरे सदीसे, 
मिथ्यात्व आदि सब भाव किए रुचि से । 
सम्यक्त्व आदि समभाव किए नहीं हे, 
शुद्धात्म दर्शन अवश्य किए नही है ९०) 


समयग्र-२८३९० 
मिथ्यात्व-ज्ञान-व्रत की जड काटता हे, 
सस्कार भी न उनका रख डालता हे | 
सम्यक्त्व ज्ञान व्रत को उर मे विटाता, 
सोदही प्रतिक्रमण लाभ अहो उठाता ।९१॥ 


दे सर्वं श्रेष्ठ निज आत्म पटार्थं साता, 
हो आत्म मे स्थित यती विधि को नाणशता | 
सच्चा प्रतिक्रमण आतम ध्यान होता, 
त्‌ आत्म ध्यान कर, केवल जान होता ।९२॥ 


सध्यान रूप सर मे अवगाह पाता, 
साधू-स्वदोष मल को पल मे धुलाता | 
सद्‌ध्यान ही विषमकलमष पातको का, 
सच्चा प्रतिक्रमण हे घर सद्गुणो का ॥९३॥ 


जो भी प्रतिक्रमण नामक शास्र बोले, 
भाई प्रतिक्रमण की विधि नेन खोले । 
जानो यथाविधि उसे उस भावना को 
भाना प्रतिक्रमण हे तज वासना को ॥९४।। 


हो निर्विकल्प तज जल्प विकल्प सारे, 
साधू अनागत शुभाशुभ भाव टारे । 
शुद्धात्म-ध्यान सर मे इबको लगाते, 
वे प्रत्याख्यान गुण धारक है काते ॥ ९५) 


मेरा स्वभाव वर केवल ज्ञान वाला, 
कैवल्य दर्शन मदीय स्वभाव शाला । 
कैवल्य शक्ति मम मात्र स्वभाव ेसा, 
ज्लानी करे सुखद चिंतन को हमेशा ॥९६।। 


समग्र-२/३९१ 
लो आत्मा न तजता निज भाव को है, 
स्वीकारता न परकीय विभाव को है, 
दृष्टा बना निखिल का परिपूर्णं ज्ताता, 
मे दी रहा वह, सुधी इस भाति गाता ॥९७]] 


स्थित्यादि भेदवश बध चतुर्विधा दहै, 
आत्मा परन्तु उससे लसता जुदा है । 
"सो मेः निरतर विचार करे उसी मे, 
जानी निवास कर नित्य रहे निजी में ॥९८।॥ 


मे ते मदीय ममता द्रुत त्यागता हूः 
निर्मोह भाव गहता नित जागता हू । 
आत्मा मदीय अवलोकन एक मेरा, 
छोडू सभी पर, रू बन मे अकेला ।)९९॥ 


विज्ञान मे चरण मे दृग सवरों मे, 
ओ प्रत्यख्यान गुण मे लसता गुरो! मै) 
शुद्धात्म कौ परम पावन भावना का, 
डे पाकं मात्र सुख है, दुख वासना का ॥१००॥ 


हे जीव एक मरता जग मे मुधा है, 
है एक दही जनमता रहता सदा है । 
हो एकका मरण भी जब अन्त वेला, 
हो सुक्त, कर्मरज से तब भी अकेला ॥९०१॥ 


पूरा भरा दृग निबोध मयी सुधा से, 
भै एक शाश्वत सुधाकर हू सदा से } 
संयोग जन्य सब शेषविभाव मेरे, 
रागादि भाव जितने मुञ्चसे निरे रे ।१०२॥ 


समग्र-२८३९२ 
जो भी दुराचरण दै मुम मे टरिखाता, 
वाक्‌काय से मनस से उसको ग्रिटाता। 
नीराग सामयिक को त्रिविधा कर मे, 
तो वार बार तन धार नही मरू मे ॥१०३॥ 


ना वेरभाव मम दहो जग मे किसी से, 
घो साभ्य-भाव चरस स्थावर से सभी से 
आशा सभी तरह की तजना काती, 
सच्ची समाधि अनुपाधि-मुञ्रे सुहाती | १०४॥ 


साधू कषाय तज दिय जीत दोता 
संसार कै दुखन से भयभीत खोता । 
सारे परीष्ट सहे नित अप्रमादी, 
हो प्रत्यर्यान उसका गुरु ने बताटी ॥१०५॥ 


यो जीव भेट, विधि भेदन का सुचारा, 
अभ्यास हे कर रहा जगम को विसारा, 
सो सयती नियम से बस धार पाता, 
हे प्रत्यख्यान पद को भव पार जाता ॥१०६॥ 


नो-कर्म-कर्म विन शाश्वत हे सुहाता, 
होता विभावगुण पर्यय हीन साता | 
एेसी निजात्म छवि का यदि ध्यान ध्याता, 
आलोचना श्रमण वो उरधार पाता ॥१०७॥ 


आलोचना अविकृति करुणा निराली, 
आलु चना विमलभाव विशुद्धि प्यारी । 
आलोचना चउविधा निन शाख गाता, 
जो भी धरे परम पावन पान्न पाता ।१०८॥। 


-समय्र-२/३९३ 
आत्मीय सर्वं परिणाम विराम पावे, 
वे साम्य के सदन मे सहसा सुहावे, 
डूबो लखो बहुत भीतर चेतना मे, 
आलोचना बस यही जिन देशना मे ॥१०९॥ 


पेसा अपूर्वे बल को वह धारता है, 
आमूल कर्ममय वृक्ष उखाडता है । 
स्वाधीन साम्य-मय भाव स्वकीय होता, 
आलु चना वह रदा भजनीय होता ॥११०॥ 


आत्मा स्वकर्म दल से अति भिन्न न्यारा, 
हीराभ शुभ्र गुणधाम अखिन्न प्यारा । 
माध्यस्थ भाव धरयो मुनिभा रहा दहो, 
सिद्धान्त में अविकृती-करूणी रहा वो ॥१११॥ 


मायाभिमान - मदमोह - विहीन होना, 
है भाव शुद्धि जिससे शिव सिद्धि लोना। 
आलोक से सकल-लोक अलोक देखा, 
सर्वज्ञ ने सदुपदेश दिया सुरेखा ॥ ११२ 


जो भाव है समिति शील व्रतो यमो का, 
प्रायश्चिता वह सही दम इद्द्रियो का । 
ध्या उसे विनय से उर मे बविठाता । 
होऊ अतीत विधि से विधि खो विधाता ॥११३॥ 


क्रोधादि भाव, जिनका क्षय होय कैसा, 
साध्‌ विचार करता दिन रेन ेसा । 
आत्मीय शुद्धात्म चितन लीन होता, 
प्रायश्चिता वह सही अघ हीन होता ॥११४॥ 


समय्र-२८३९४ 


माया हरो परम आर्जव भाव ढारा, 
ओ मान मर्दन, सुमार्दव भाव द्वारा 
मेटो प्रलोभ धर तोष, क्षमा सुधा से, 
क्रोधायि शान्त कर दो अविलम्बता से ॥११५॥ 


शुद्धात्म के सतत चितन मे लगा है 
शुखात्म सान करता निज मे जगा है 
शुद्धात्म बोध कर जीवन है बिताता 
प्रायश्चिता नियम से उसका कहाता ॥११६॥ 


भारी तपश्चरण साधु महार्षयो का, 
प्रायश्चिता वह सभी गुणधारियो का | 
क्या क्या कू बहुत भी कना वृथा है, 
है सर्वं कर्म-क्षय हेतु यही कथा है ॥११७॥ 


जो भी शुभाशुभ कुकर्म युगो युगो मे, 
बांधा हुवा विगतमे किं भवो भवोमे। 
सम्यक्‌ तपश्चरण सरे मिट पूर्णं जाता, 
प्रायश्चिता इसलिए तप ही कहाता ।} १ १८॥ 


आत्मा विनष्ट करता पर भाव सारा, 
लेके स्वकीय गुणका रुचि से सहारा । 
सर्वस्व है इसलिए निजध्यान प्यारा, 
लेऊँ अत. शरण यें निजकी सुचारा ॥ ११९ 


छोडी विभावमय राग प्रणालि को भी, 
चेष्टा शुभाशुभ सभी वचनावली की । 
पश्चात्‌ स्वकीय शुचि ध्यान लगा रहा हे, 
वो साधु का “नियमः मित्र सगा रा डे ॥१२०॥ 


समग्र-२/३९५ 
जो ध्यान आत्म णुण का करता निहाला, 
हो निर्विकल्प तज जल्प विकल्प-माला | 
देहादि से बन निरीह स्व मे बसा दे, 
कायोत्तसर्ग मुनि का वह हे लसा हे ॥१२१॥ 


वाक्‌ योग-रोक जिसने मन-मौन धारा, 
ओ वीतराग बन आतम को निहारा 1 
होती समाधि परमोत्तम दही उसी की, 
पूर्जू उसे शरण ओर नही किसी की ॥१२२॥ 


हो सयमी नियम ओ तप धारता दह, 
ओ धर्मं शुक्लमय ध्यान निहारता है । 
होती समाधि परमोत्तम हयो उसी की, 
पूजू उसे शरण ओर नही किसी की ॥१२३॥ 


मासोपवास करना वनवास जाना, 
आतापनादि तपना तनको सुखाना । 
सिद्धान्त का मनन मौन सदा निभाना, 
ये व्यर्थ हे श्रमण के बिन साम्य बाना ॥ १२४९] 


आरम्भ दम्भ तज के चर्य गुपि पाले, 
है पचडन्द्रियजयी समदृष्टि बाले । 
स्थायी सुसामयिक है उनमे दिखाता, 
यो केवली परम शासन गीत गाता ॥ १२५॥ 


जो साधुरान नड जंगम जतुवो मे, 
सौभाग्यमान धरता समता सबो मे । 
स्थायी सुसामयिक है उसमे दिखाता, 
यो केवली परम शासन गीत गाता ॥ १२६६॥ 


समय्र-> 


८३९६ 


हो सयमी नियम मे यम मे विटाता 
जो आत्म को पत्तन से अघ से उटाता | 


स्थायी सुमामयिक है उसमे ट्खिाता, 
यो केवली परम शासन गीत्त गाता | १२५७॥ 


ये राग देष मुनि मे रहते तथापि, 
उत्पन्न वे न करते विकृती कापि । 
स्थायी सुसामयिक है उने ट्खिाता, 
यो केवली परम शासन गीत गाता ॥१२८]] 


लो आर्तं रौद्रमय ध्यान नही लगाता, 
पे साधु नित्य उनको मन से हटाता | 


स्थायी सुसामयिक दहै उसमे च्खिाता, 
यो केवली परम शासन गीत गाता ।१२९॥ 


लो पाप पुण्य मय भाव कभी न लाता, 
पे साधु नित्य उनको मन से हटाता । 
स्थायी सुसामयिक दहै उसमे दिखाता, 
यो केवली-परम शासन गीत गाता ॥१३०)) 


जो शोक को अरति को रत्ि-ह्ास्य त्यागे, 
हो नित्य दूर उनसे मुनि नित्यजाजे । 
स्थायी सुसामयिक है उसमे ट्खिाता, 
यो केवली-परम-शासन गीत जाता ॥१३१॥ 


ग्लानी नरिवेठ भयको मुनि त्यागता हं 
हो दूर नित्य उनसे नित जागता है । 
स्थायी सुसामयिक दै उसमे द्खिाता, 
यो केवली परम शासन गीत गाता ॥१३२॥ 


सखमय्-२८३५५ 
जो धर्म -शुक्लमय ध्यान सदा लगाता, 
होना न दुर्‌ उनसे यट साधु गाथा | 
स्थायी सुखामयिक्र हे उसमे दिखाता । 
यो केवली परमशासन गीत गाता ।१३३॥ 


सम्यक्त्व जान ब्रत की मुनि श्रावको से, 
जो भक्ति दहो नियम-सयम धारिय से । 
निर्वाण-भक्ति उनकी वह ठ कद्टाती, 
वाणी जिनेन्द्र कथिता उस भति गाती | १३४ 


सन्मार्ग पे विचरते मुनि साधुवो के, 
भेटोपभेदट गुण जान यतीश्वरो के । 
होना विलीन उनकी गुचि भक्ति मे ह, 
निर्वाण-भक्ति वह भी व्यवहारमे टे ॥१३५।। 


जो साधु मोक्ष पथ पे निजको चलाता, 
निर्वाण-भक्ति-भर मे मन कौ लजात्ता 1 
स्वाधीन पर्ण-गुण-युक्त निजी ठा को, 
पाता नितान्त, कर न्ट निरी निशाको । १३६] 


रागादि मोह परिणामन को मिटाने, 
जो साधु उद्यत निरतर हे सयाने । 
वे योग-भक्ति सर मे इबकी लगाते, 
पे अन्य साधु किस भांति सुयोग पाते ॥१३७॥ 


सकल्प जल्प सविकल्पन से छडाता, 
हौ निर्विकल्प निजको निमे सुलाता, 
सो योग-भक्ति सर मे इवकी लगाता | 
पे अन्य साधु किस भेति सुयोग पाता २ ॥१३८॥ 


समय-२८३९८ 


मिथ्यात्वं भाव परिणाम विभाव त्याज, 
खा जन तत्त्व भर मे रत आप जागे | 
सो योग, भाव निज का अभिगम साता, 
पेम्मा वसन्त तिलका अवियम गाता । १३९] 


तीर्थकरो वृप्भ-सन्मति आव्कि ने, 
कौ योग-भक्ति यम सयम धारको ने । 
पश्चात वने शिव बरन शिव धामवासी 
धारो अतत तुम सुयोग वनो उदासी ॥१४०॥ 


जो उष्दरियौ व मनके वशमे न आता, 
आवश्यका वह र्या मुनि कार्य साता ] 
जो योग हे कर्म नाशक डे कटाता 
निरवणि मार्गं वह आगम यो वत्ताता ॥१९१॥ 


खो अन्य कै चज नदी अवशी कटान 
आवश्यका, अवश क्रा वह कार्यं भाता | 
हे युक्ति का उचित अर्थं उपाय देता । 
एेसा अवश्यक सयुक्तिक सिदध होता ॥१४२॥ 


वैभाविकी अशुभ आशय बो रहा दे, 
जो अन्यके, श्रमणे, वश दये रदा हे) 
आवश्यका न उम्पका वह कार्यं होता, 
अध्यात्म के विषय मे अनिवार्य सोता | १४३॥ 


जो साधु, भाव्र शुभमे रत दहो रहा हे, 
भाई निनान्त पर के वश दहो रहा है) 
आवश्यका न उसका वह कार्यं होता, 
अध्यात्म के विषय मे अनिवार्य सोता ९४४] 


समय्र-२/३९९ 
पर्याय वरव्य-गुण मे मन है लगाता, 
वो भी यती वश रहा पर के कटहाता | 
मोहान्धकार परिपूर्ण भगा रहे दे, 
एेसा कटे श्रमण जो कि जगा रे हे ॥१४५।। 


सथध्यान मे श्रमण अन्तरधान हो के. 
रागादि भाव पर है पर भाव रोके । 


वे ही निजात्तमवशी यति भव्य प्यारे, 
जाते अवश्यक कटे उन कार्य सारे ॥१४४६॥) 


भाई तुचे यदि अवश्यक पालना डे, 
टोके समाहित स्व मे मन मारना है । 
हीराभ सामयिक मे द्युति जाग जाती, 


सम्मोद् तामस निशा अट भाग जाती | १४९७॥ 


जा साधु ना दहि षडवश्यक्र पालता हे, 
चारित्र सखे पतित हो महता व्यथा ह । 
आत्मानुभूति कव दहो यह कामना ड, 
आलस्य त्याग षडवश्यक्र पालना है ॥ १४८] 


जो साधु सादर अव्रश्यक धारता है, 
सो अतरातम रहा मन मारता है । 


पे साधु हो नहि अवश्यक पालता हे, 
सो हे अवश्य बहिरातम, बालता हे | १४९॥ 


जो अतरग बहिर ग- प्रजल्पधारी, 
होना नितान ब्रहिरातम है विकारी 
सम्पूर्ण जल्प भर मे अति दूर होता, 
सो अनरानम रहा सुख पर होना | १५०।। 


समयर-२८४०० 
सद्धर्म -शुक्लमय ध्यान-सुधा सुपीता, 
सो अतरात्म सुख जीवन नित्य जीता | 
पे साधु टो तव्पि ध्यान नहि लमाता, 
होता नितातवदहिरात्म वही कहाता ॥१५१॥ 


सामायिकादि पडवभ्यक नित्य पाले, 
जो साधु निश्चय सुचारित भव्य धारे । 
तो वीतराग शुचि चारित मे यमी वो, 
शीघ्तागीघ्र फलत. नित उद्यमी हो ॥१५२॥ 


आलोचना, नियम आटिक मूर्तमान, 
भाई प्रतिक्रमण गाब्दिक प्रत्यख्यान | 
स्वाध्याय से सफल हे गुरु हे वताते, 
होते विकल्पमय भेद चरित्र ताते ॥१५३॥ 


सवेग-दारक यथोचित गक्ति वाले, 
ध्यानाभिभूत षडवश्यके साधु पाले । 
ेसा नही यटि बने उर धार लेना, 
श्रद्धान तो दृढ रखो अघ मार ठेना ।!१५५४॥ 


सामायिकादि विधि की कर लो परीक्षा, 
सो जन शाख कता बन के निरीच्छा, 
योगी बने इसलिये मन मौन धारो, 
साधो स्वकार्य नित पे अघ को न धारो ॥ १५५] 


ससार मे विविध कर्मं प्रणालिर्यो हे, 
ये जीव भी विविध ओ उपलन्धिय है । 
भाई अत मत विवाठ करो किसी से, 
साधर्मिं से अनुज से परसे अरी घे ॥१५४६॥ 


समयर-२८४० १ 
ज्यो वित्त को खरचता निज पोषणो मे, 
भोगी सुभोग करता दिन रात्नियो मे, 
पा सित्यक्लान निधि, नित्य नितात ज्ञानी, 
त्यो भोगता न रमता पर मे अमानी ॥१५५७।। 


जो भी पुराण पुरुषोत्तम रे हुये है, 
सामायिकादि षडवश्यक वे किये है । 
सप्तादि पूर्णं गुणथान पुन चे है, 
डे केवली बने फिर हमसे बडे है ।॥१५८॥] 


ये केवली प्रभु सदा व्यवहार नाते, 
हे जानते सकल विश्व॒ निहार पाते, 
पे केवली नियम से निजको अमानी, 
हे जानते निरते पर को न ज्ञानी ॥॥ १५९) 


ये ज्ञान दर्शन स्वय जिन के, बली के, 
हो एक साथ सुन मित्र सु केवली के । 
होते प्रभाकर प्रकाश प्रताप जैसे, 
देते सभी सदुपदेश अपाप एेसे ॥१६०॥ 


होता सदैव वह ज्लान परप्रकाशी, 
होता नितात्त वह दर्शन स्वप्रकाशी । 
आत्मा तथा स्वपर का रहता प्रकाशी, 
एेसा को यदि अरे ! विषयाभिलाषी ! ॥१६१॥ 


त्‌ ज्ञान को परप्रकाशक दही कडेगा, 
तो ज्ञान सरे पृथक दर्शन दही रहेा 1 
ओ अन्य-द्रन्यगत दर्शन भी नही है, 
यो पूर्वं के कथन मे मिलता सही है ॥१६२॥ 


समग्र-२८४०२ 
आत्मा मनो पर प्रकाशक ही रहा हो, 
तो आत्म से पृथक वर्शन दही रहा वो | 
ओ अन्य-द्रन्य गत दर्शन भी नही हे, 
यो पूर्वे के कथन मे मिलता सही हे ॥१६३॥ 


ज्यो ज्ञान, मात्र व्यवहार तथा प्रकाशी, 
त्यो अन्य का यह सुदर्शन भी प्रकाशी | 
ज्यो आत्म मात्र व्यवहार तया प्रकाशी, 
त्यो अन्य का वह सुदर्शन भी प्रकाशी ॥१६४॥ 


ज्यो ज्ञान, मात्र व्यवहार तया प्रकाशी, 
त्यो हो सुटर्शन अत निज का प्रकाशी । 
ज्यो आत्म निश्चयतया निज का प्रकाशी, 
त्यो छो सुदर्शन अत निन का प्रकाशी ॥१६५॥ 


ये केवली नियम से निज को निहारे, 
ना देखते सकल लोक अलोक सारे । 
कोई मनो यदि के इस भाति भाई, 
क्या ठोष द्ृषण रहा ङस मे बुराई ॥१६६॥ 


ससार के अमित मूर्तं अमूर्तं सारे, 
ये द्रव्य चेतन अचेतन आदि प्यारे । 
जो जानता निज समेत इन्हे सुचारा, 
प्रत्यक्न है वह अतीन्द्रिय ज्लान सारा ॥१६७॥ 


पूर्वोक्त द्रव्य दल जो दिखता अपारा, 
नाना गुणो विविध-पर्यय का पिटारा । 
जाने सही न उसको युगपत्‌ कदापि, 
होता पयोक्ष वह ज्ञान कदे अपापी । १६८।। 


समग्र-२/४०३ 
है वकेखते सकललोक अलोक सारे, 
ये केवली पर नदी निज को निहारे । 
कोई मनो यदि कहे इख भाति भाई, 
क्या ढोष दूषण रहा इस मे बुराई ।॥ १६९।। 


है ज्ञान आतम सरूप सदा सुहाता, 
आत्मा अत बस निजातम जान पाता 1 
माना न ज्ञान निज आतम को जनाता, 
तो आत्म से पृथक ज्ञान बना, न पाता ॥१७०॥ 


त्‌ आत्म को समञ् ज्ञान अनूप प्याला, 
ओ ज्ञान को समञ्ञ आतम रूपवाला । 
ये ज्ञान दर्शन अत स्वपर-प्रकाशी, 
सदेह के बिन, कटे मुनि सत्यभाषी 11 १७१॥ 


इच्छा किये बिन सुकेवल ज्ञान धारी, 
हे जानते निरखते सब को अघारी । 
होते अत सब अबधक निर्विकारी, 
रोते यर्हो सतत बधक ये विकारी ॥१७२॥। 


सकल्पपूर्वक कभी कुछ बोलना हे, 
सो बध हेतु, पयमे विष घोलना है । 
सक्रल्प-मुक्त कुर बोलत साधु ज्ञानी, 
होता न बध उनको सुन भव्य प्राणी ॥१७३॥ 


इच्छा समेत कुछ भी वह बोलना हे, 
लो बध हेतु, पय मे विष घोलना हे । 
उच्छा विमुक्त कुछ बोलत साधु ज्ञानी, 
होता न बघ उनको सुन भव्य ! प्राणी ॥ १७९] 


समग्र-०/४०४ 
उच्छा चिना सघ्न से उठ वेट जाते, 
टे केवली उसीलिये नदी वध पाते 
मोही वना जगत ही विधि बन्ध पाता, 
सा वसन्तलिका वट छन्ट गाता | १७५॥। 


घे आयु का प्रथम तो अवसान होता, 
निश्जेप कर्मं ठल का फिर नाश होता, 
पञ्चात्‌ सुशीघ्र शिव वे पल मे लसेभे, 
लोकाय पे स्थित शिवालय मे वसेगे ॥ १७६॥ 


दुषटा्ट कर्म तजते सकलावभाशी, 
टोते अछेय परमोत्तम ना विनाशी 
ज्ञानादि अभ्य चतुष्टय रूप धारे, 
वार्धक््य जन्म मृति-मुक्त युसिच सारे ॥१७७॥ 


आकाश से निरवलम्ब अवाध प्यारे, 
वे सिद्ध है अचल नित्य अनूप सारे । 
रोते अतीन्िय पुनः भव मे न आते, 
हे पुण्य-पाप-विधि-मुक्त मुसरे सुटाते ॥१७८॥ 


बाधा न जीवित जही कुछ भीन पीडा, 
आती न गन्ध दुख की सुखी कौ न क्रीडा । 
ना जन्म है मरण है जिस मे दिखाते, 
निर्वाण जान वह है गुरू यो बताते ॥१७९॥ 


निद्रा न मोहतम विस्मय भी नदीं है, 
ये उन्दरिरयो जडमयी जिसमे नहीं है । 
होते कभी न उपसर्ग तृषा क्षुधा है, 
निर्वाण मे सुखद बोधमयी सुधा हे ।॥१८०॥ 


समग्र-२/४०५ 
चिता नदी उपजती चिति मे जरा-सी, 
नो कर्म भी नहि, नही वसु कर्मं राशी) 
होते जरो नहि शुभाशुभ ध्यान चारो, 
निर्वाण है वह, सुधी तुम यो विचारो ॥१८१॥ 


केवल्य-बोध सुख दर्शन वीर्यवाला, 
आत्मा प्रदेशमय मान्न अमूर्तं शाला । 
निर्वाण मे निवसता निज नीति धारी, 
अस्तित्व से विलसता जग आर्तहारी ॥ १८२ 


निर्वाण टी परम सिद्ध रहा सुहाता, 
या सिद्ध शद्ध निर्वाण सदा काता । 
जो कर्म-मुक्त बनते अविराम जाते, 
लोकाय लौ फिर सुसिद्ध विराम पाते ॥१८३॥ 


यो प्राणि पुद्गल, जर्हो तक धर्म होता, 
जाते वरहो नहि, जर्हो नहि धर्म होता | 
यो जीव कौ व जड की गति मे सहाई, 
धर्मास्तिकाय बनता सुन भन्य भाई ॥१८४॥ 


हो शास्र भक्तिवश शाख सही बनाया, 
मेने यर्हो “नियमः के फल को दिखाया । 
पूर्वापरा यदि विरोध यरो व्खिवि, 
शासखरज्ञ दूर कर नित्य पठे पटठढावे | १८५॥। 


ईष्याभिभूत जन सुदर पथ को भी, 
निंदा करे शरण ले अघ यंथ की भी) 
भाई कभी न उनसे अनुकूल होना, 
आस्था जिनेशः पथ की मत भूल खोना ॥१८६॥ 


समग्र-२/४०६ 


पूर्वापिरा-सकल दोष-विहीन प्यारा, 
होता जिनागम अपार अगाध न्यारा । 
मैने स्वकीय-शुचिभाव-निमित्त भाया, 
जाना उसे नियमसारः पुन. स्वाया ॥१८७॥ 


इति शुभं भूयात्‌ 


भूल क्षम्यदहो 


लेखक कवि मे हूं नदी मुञ्च मे कु नहिं लान । 
च्ुटि्यो होवे यदि यरो शोध पढे धीमान ॥२॥ 


स्थान एवं समय परिचय 


रहा तपोवन नियम से रम्य क्षे धूबौन 
जँ ध्यान मे उतरता मुनि का मन हो मोन ।॥२। 


शांति नाथ जिन नाथ है दर्शन से अति हर्षं 
धारा वर्षायोग उन चरणन मे उस वर्षं || ३॥ 


मान्न गगन गति गंध कौ भाद्र वदीशित तीज। 
पूर्णं हुआ यह ग्रन्थ हे भुक्ति मुक्ति का बीज ॥४।॥। 


मंगल कामना 


विस्मृत मम हो विगत सर्व विगलित हो मद्‌ मान । 
ध्यान निजातम का कर करं निजी गुण गान ॥ १॥ 


सादर शाश्वत सारमय समय सार को जान 
गट गट ट पट चाव से करू निजामृत पान ॥२॥ 


रम रम शम दम में सदा मत रम पर मे भूल । 
रख साहस फलत मिले भव का पल मे कूल | ३॥ 


चिदानन्द का धाम है ललाम आतमराम । 
तन मन से न्यारा दिखि मन पे लगे लगाम ॥४॥ 


निरा निरामय नन्य मै नियत निरंजन चित्य 
यह केवल नियमित जू तजूँ विषय अनित्य ॥५॥ 


मन वच तन मे सौम्यता धारो वन नवनीत 
सार्थक तब जप तप बने प्रथम बनो भवभीत ॥६॥ 


रति रति पति से मति बने गति पंचम गति होय 
कारण सादृश कार्य हो समाधान मति होय ॥७॥ 


सार यदी जिनशासख्र का सादर समता धार 
रहा बेध पर राग है विराग भवदधि पार ॥८॥ 


॥ १ भ यु्ददुगरापर्दषििता [॥ 1 | [ 


५ ( बरस अणुवैक्या 4 


\ प्री सनु स्त तथ्नयेषटर (1 च 
श्रीमद्‌ रजय अध्यति सध्नाकेष्ध ( 
४ कोय {८५०५१ किला गत्र गुणत त 





द्वादशानुपेक्षा 

मूल द्वादशानुपर्षा (प्राकृत) 
स्चनाकार आचार्य कुदकुद स्वामी 
पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर 


समय्र-२/४०८ 
सछादशानुपरे्ना 


मजलाचरण (प्रसिन्ञा वाक्य) 


उत्कृष्ट ध्यान बल से भव बध तोडा, 
वे सिद्ध, ढोक उनको दवय दाय जोडा] 
चौबीस तीर्थकर की कर वटना मे, 
पश्चात्‌ करू सुखद दादश भावनार्प । ९) 


ससार, लोक, वृष, आखव, निर्जरा हे, 
अन्यत्व ओर अशुचि, अध्रुव, सवरा है । 
एकत्व ओ अशरणा अवबोधना ये, 
भावे सुधी सतत द्वादश भावनाये ॥२॥ 


अनित्यानुपरे्ना 


सर्वोत्तमा भवन वाहन यान सारे, 
ये आसनादि शयनादि प्यारे 
माता पिता स्वजन सेवक ठास दासी; 
राजा प्रजाजन सुरेश विनाश राशी 11३] 


लावण्य-लाभ बल यौवन रूप प्यारा, 
सौभाग्य इन्द्रिय स्तेज अनूप सारा । 
आरोग्य सगण सव मे पल आयुवाले, 
हो न्ट ज्यो सुरधनु बुध यो पुकारे ॥४॥ 


रोके मिटे कि बलदेव नरेन्द्र का भी, 
नागेन्द्र का सुपद त्यो न सुरेन्द्र का भी 
ये मेघ दृश्य सम या जलके बवूले, 
विचयुत्‌ सुरेश धतु से नसते समूले ॥५॥ 


समग्र-२८/४०९ 
लो ! क्षीर नीर सम, पिभ्रित, काययो ही, 
जो जीव से दृढ बधा नश जाय मोही ! 
भोगोपभोग अघ कारण द्रव्य सारे, 
कैसे गले रुव रहे व्यय शील वाले ॥६।। 


है वस्तुत नर सुरासुर वैभवो से, 
आत्मा रहा पृथक भिन्न भवो भवो से । 
एसा करो सतत चितन, जी रहा है, 
आत्मा वदी अमर शाश्वत ही रहा है ।७॥ 


| 
अशरणानुपेक्ला 
घोडे बडे रथ खड़े मणि मत्र हाथी, 
विद्या दवा सकल रक्षक सग साथी । 
पे मृत्यु के समय मे जग मे हमारे, 
होगे नही शरण ये बुध यो विचारे ।॥८। 


हे स्वर्ग-दुर्ग-सुरवर्ग सुभृत्य होता, 
है वच शस्त्र जिसका वह इन्द्र होता । 
एेरावता गज गजेन्द्र सवार होता, 
ना 1 ना! उसे शरण अतिम बार होता ॥९।॥ 


अश्वादि पूर्णं बल है चतुरंग सेना, 
दो सात रत्न निधिर्यो नव रम लेना । 
चकरेश को शरण ये नहि अन्तमे हो, 
खा जाय काल लखते लखते इन्हे वो ॥१०॥ 


लो रोग से जनन मृत्यु जरादिकों से, 
रक्षा निजात्म निजकौ करता अघो से । 
त्रेलोक मे इसलिए निन आतमा ही, 
है वस्तुत शरण लो अघ खातमा ही ।११॥। 


समग्र-२८४१० 
ये पांच इष्ट अर्हत सुसिद्ध प्यारे, 
आचार्यं वर्य उवद्याय सुसाधु सारे | 
आत्मा निजात्ममय ही करता इन्हे हे, 
आत्मा अतः शरण दी नमता मुञ्चे है ॥१२॥ 


सद्क्ञान ओर समवर्शन भी लखे हे, 
सच्चा चरित्र तपमभी निस मे बसे है | 
आत्मा वही नियम से समञो काता, 
आत्मा अतः शरण हे मम प्राण तराता ॥१३॥ 


एकत्वानुपरेश्षा 


आत्मा यही विविध कर्मकरे अकेला, 
ससार मे भटकता चिर से अकेला । 
है एक दही जनमता मरता अकेला, 
हे भोगता करम काफल भी अकेला ॥१४॥ 


है एक ही विषय की मदिरा सदा पी, 
ओ तीव्र लोभवश हो, कर पाप पापी । 
तिर्यच को नरक की दुख योनियो मे, 
भोगो स्व कर्म एक भवो भवो मे ॥१५॥ 


दे पान्न दान उस धर्मं निमित्त आत्मा, 
है एक दही करत पुण्य अये महात्मा । 
होता मनुष्य फलत दिवि देव होता, 
पै एक दही फल लखे स्वयमेव ठोता ॥१६॥ 


उत्कृष्ट पान्न वह साधु अहो रहा है, 
सम्यक्त्व से सहित शोभित हो रहा है। 
सम्यक्त्व धार इक देश व्रती सुहाता, 
है पान्न मध्यम सुश्रावक ही कटाता 1१७) 


समग्र-२/४१ १ 
सम्यक्त्व पा अविरती रहता सरागी, 
होता जघन्य वह पात्र व॒ पाप त्यागी, 
सम्यक्त्व से रहित मात्र अपात्र जानो 
भाई अपान्न अरु पातन सही पिकछानो ॥ १८॥। 


वे भष्ट है पतित, दर्शन भरष्ट जो दहै, 
निर्वाण प्रप्र करते न निजात्म को है । 
चारिज्न भरष्ट पुनि चारित ले सिजेगे, 
पे भ्रष्ट दर्शनतया नहि वे सिजेगे ।१९॥। 


मे दू विशुच्तम निर्मम दू अकेला, 
विज्ञान दर्शन सुलक्षण मात्र मेरा । 
एकत्व का सतत चितन साधु ेसा, 
अष्देय मान करते रहते हमेशा ॥२०]] 


अन्यत्वानुप्रेश्ला 


माता पितता सुत सुता वनिता व भ्राता, 
है जीव से पृथक है रखते न नाता । 
ये बाह्य मे सहचरी वि भी रहे है, 
मोहाभिभूत मदिरा नित पी रहे है २९१] 


स्वामी मरा मम, रहा मम प्राण प्यारा, 
यो शोक नित्य करता जड दी विचारा । 
पे डूबता भव पयोनिधि मे निजी की, 
चिता कभी न करता गलती यही की ॥२२॥ 


मे शुद्ध चेतन, अचेतन से निराला, 
पेसा सदैव कहता सम दृष्टिवाला, 
रे देह नेह करना अति दु-ख पाना, 
छोडो उसे तुम यही गुरू का बताना ॥२३॥ 


समग्र-२८४१२ 
संसारानुपेश्ला 


संसार पंच विध है दुख से भरा हे, 
है रोग शोक मृति जन्म जहो जरा है । 
जो मूढ गूढ निज को न निहारता है 
ससार मे भटकता चिर हारता है ।}२९॥ 


ससार मे विषय पुद्गल मे अनेको, 
भोगे तजे बहुत नार नितान्त देखो । 
संसार द्रव्य परिवर्तन वो रहा दहै, 
अध्यात्म के विषयमे जम सो रहा है ॥२५॥ 


एसा न लोक भरे थल दही रहा दहे, 
तूने गह्य ! न तन को क्रमशः जर्टोदहो । 
छोटे बडे धर सभी अवगाहन को, 
ससार "शक्ेन्नः” पलटे बहुशः अनेको ॥२्॥। 


उत्‌सर्पिणीव अवसर्पिणि कौ अनेको, 
कालावती वरतती अयि भन्य देखो । 
यो जन्म मृत्यु उनमें बहु बार पये, 
हयो मूढ काल परिवर्तन भी कराये ॥२५७॥ 


तूने जघन्य नरकायु लिए वित्ताय, 
गैवेयकांत तक अतिम आयु पये | 
मिथ्यात्वं धार भव के परिवर्तनों को, 
पूरे किये बहु व्यतीत युगो युगो को ॥२८।। 


लो सर्वं कर्मं स्थिति यो अनुभाग बंधो, 
बँधे प्रदेश विधि के अयि भन्य बधो 1 
सिथ्यात्व के वश हष भव मे भ्रमय, 
ठेसे अनत भव भावमयी विताये ॥२९॥। 


समग्र-२८/४१३ 
स्री पुत्र मोह वश दही धन है कमाता, 
पापी बना विषम जीवन है चलाता । 
तो दान धर्म तजता निज भूल जाता, 
ससारमे भटकता प्रतिकूल जाता ॥३०॥ 


स्त्री पुन्न धान्य धन ये मम कोष प्यारे, 
यो तीव्र लोभ-मद पी सब होश टारे । 
सद्धर्म से बहुत ही बस ऊब जाते, 
मोदी अगाध भव सागर इन जाते ॥३१॥ 


मिथ्यात्व के उदय सरे जिन धर्मं निदा, 
पापी सदेव करता नहिं आत्म निदा । 
जाता कुतीर्थ, व कुलिग कुधर्म माने, 
ससार मे भटकता, सुन त्‌ सयाने ॥३२॥ 


हो कूर जीव वध भी कर मोस खाता, 
पीता सुरा मधु-चखे तन दास भाता । 
पापी पराय धन सखी हरता सदा है 
संसार मे गिर, सहे दुख आपदा हे ॥३३॥ 


ससार मे विषय के वश जो रहेगा, 
सो यत्न रात-दिनि भी अघ का करेगा । 
मोहाधकार युत जीवन जी रहा डे, 
ससार मे भटकता “"लघुधी रहा है ॥३४। 


दोनो निगोद चख्थावर सप्त सप, 
है लक्ष हो विकल इन्द्रिय है प्रयत्न । 
है वृक्ष लक्ष दश चौदह लक्ष मर्त्यं, 
चौरासि-लक्ष सब योनि सुजान मर्त्य ॥३५॥ 


सगग्र-२८४१४ 
मानापमान मित्ल जाय अलाभ होता, 
छोता कभी सुख कभी दुख लाभ छोता। 
खोता वियोग चिनियोग सुयोग होता, 
प्रसार कौ निरख त उपयोग जोता || ३६॥। 


टै कर्म के उव्य से जग जीव सारे, 
रिग्‌ मृढ घोर्‌ भव कानन मे चिचारे 
ससार-तत्व नरि निश्चय से तथापि, 
हं जीव मुक्त विधि से चिर से अपापी २७] 


छोता अतीत भवस पट आत्म गाया, 
आदेय-ध्येय वट जीव सद सुहाता । 
ससार दुःख सचता दिनि रेन रोता, 
एेसा विचार वट केवल हेय होता ।३८॥ 


लोकानुपेक्ना 


जीवादि दरव्य-टल शोभित हो रहा है, 
टे लोक स्वीकृत सुनो तुम वो रहा डे । 
पाताल-मथ्य पुनि ऊर्ध्वं प्रभेट दारा ॥ 
सो लोक भी त्रिविध हे दुख का पिटारा ॥३९॥ 


नीचे जर्हां नरक, नारक नित्य रोते, 
हे मध्य मे जलधि दीप असख्य होते । 
हे ऊर्ध्वं मे स्वरग त्रेशठ भेदवाले, 
लोकान्त मे परम मोक्ष, मुनीश पाले ।1४०॥। 


हे एकतीस पुनिसात व चार दो दहै, 
हे एक एक छह यो क्रमवार जो है । 
ओ तीन बार त्रय है इक एक सारे, 
ऋत्वादिये पटल नेशठ है उजाले ॥४१॥ 


समयर-२/४१५ 
स्वर्गीय मर्त्यं सुखो शुभस सुनो रे 1 
शुद्धोपयोग बल सरे शिव हौ गुणो रे । 
पाताल हो अशुभ से पशु या विचारो, 
यो लोक चितन करो अघ को विसारो ।॥४२॥ 


अशुच्यानुपेश्षा 


पूरी ठक चरम से बहु अस्थियो से, 
काया बधी वलिपदी पल पेशियो से 
कीडे जहो विलविला करते सदा हे, 
मेली घुणास्पद यही तन सपदा है ॥४३॥ 


बीभत्स है तन अचेतन है विनाशी, 
दुर्गन्ध मांसमल का घर रूपराशी । 
धारा स्वभाव सडना गलना सदा दही, 
एेसा सुचितन करो शिव राह राही ।४४॥ 


मज्ना व मांस रस रक्त व मेद वाला, 
है मूत्र पीब कृमिधाम शरीर कारा । 
दुर्गन्ध है अशुचि चर्ममयी विनाशी, 
जानो अचेतन अनित्य अरे विलाशी ।४५।॥ 


है कर्म॑ से रहित है तन से निराला, 
होता अनन्त सुखधाम सदा निहाला । 
आत्मा अचेतन निकेतन है अनोखा, 
भा भावना सतत तू डस भांति चोखा ।४६॥ 


समग्र-२/४१६ 
आखवानुप्रेश्ला 


मिख्यात्व ओर अविरत्ती व कपाय चारो, 
ओ योग आखव रे छन को विसारो | 
ये पाच पाच क्रमश चउ तीन भाते, 
सत्‌ शाख शुद्ध उनका शुचि जीत गाते ॥४७॥ 


एकान्त ओ विनय ओ विपरीत चौथा, 
अन्ञान सशय करे निजनरीत खोता । 
मिथ्यात्व यो नियम से वह पंचधा दहे, 
हिसादि से अविरती वह पचधा हे ॥४८। 


माया प्रलोभ पुनि मान व क्रोध चारो, 
होते कषाय .दुख दे, इनको विसारो । 
वाक्य ओर मन ये त्रय योग दहोते, 
वे सिदध योग बिन हो उपयोग टढोते ॥४९॥ 


होता दिधा व्ह शुभाशुभ भेद द्वारा, 
प्रत्येक योग समञ्रो गुरु ने प्रकारा । 
आहार आदिक रही वह चार सक्ता, 
होता वही अशुभ हे "मनः मान अज्ञा ॥५०॥ 


लेश्या सभी अशुभ जो प्रतिकूल बाना, 
धिक्ार, उन्द्रिय सुखो नित्त स्रूल जाना । 
ईषा विषाद, इन को जिन शाख गाता, 
ये ही रहे अशुभ सो मन, दुःख दाता ॥५१॥ 


नौ नो कषायमय जो परिणाम होना, 
संमोह रोष रति को अविराम ढोना । 
खो स्थूल सृक््म कुर भी जिन का बत्ताना, 
वे ही रडे अशुभ सो मन दुःख बाना ॥५२॥ 


समयग्र-२/४१७ 
स्री राज चोर अरु भोजन कौ कथाये, 
माना बुरा वचन योग, करे व्यथा ये । 
ओ छेदनादि वधनादि बुरी क्रियाय, 
सो काय का अशुभ योग, यती बताये ॥५३॥ 


पूर्वोक्त जो अशुभ भाव उन्हे विसारे, 
छोडे तथा अशुभ द्रव्य अशेष सारे । 
हो संयमी समिति शील व्रतो निभाना, 
जानो उसे शुभ रहा मन योग बाना ।५४।॥ 


बोलो वही वचन जो भव दु खारी, 
सो योग है वचन का शुभ सौख्यकारी । 
सद्देव शास्र गुरु पूजन लीन काया, 
सो काय योग शुभ है जिन ईश गाया ॥५५॥ 


जो दुख रूप जल जगम सरे भरा है, 
ले दोष रूप लहरे लदहरा रहा है | 
खाता, भवार्णव जर्हों यह जीव गोता, 
हे कर्म-आखव सहेतु सदीव होता ॥५६॥। 


ज्यो ही कुधी करम-आसखव खूब पाता, 
त्यो ही अगाध भव सागर डूब जाता । 
सदज्लान मंडित क्रिया कर त्‌ जरा से, 
हे मोक्ष का वह नियित्त परपरा से ॥५७॥ 


ज्यो ही कुधी करम-आखव खूब पाता, 
त्यो दही अगाध भव सागर इन जाता | 
जो आखवा वह क्रिया शिव कान हेतु, 
फसा विचार कर नित्य नितान्त रे त्‌ ॥५८॥ 


समय-२८४१८ 
ति साययी व क्रिया न पर्पगं से, 
निर्वाण त्‌ तुम नौ समसो जया मै । 
सम्पा च गमन का यट टन रौता, 
षै निय आस्रव म्मे भवमे दुनोत्ता 1५९] 


पूर्योक्तिं आयव विभेद निरे निरे दै, 
आत्मा विगन्ट नय यख उनये परे ट । 
आत्मा स्ता उमय शखव मुक्त पैसा, 
चिते सभी तज प्रमाद सुधी त्मना 1९६०] 


संचरानुपे्ना 


सम्यक्त्व फा दृद कपाट विराट प्यारा, 
जा शन्य टे चलमलाटि अगाढ द्वारा । 
मिथ्यात्वं र्प उख आखव द्वार को ए, 
जौ रोकता जिन कि जग सार सो रै 1६२। 


पाले मुनीग-मन पच महाव्रनो को, 
रोक खषही अविरती मय-आखवो को 
जो निप्कपाय मय पावन भाव-धारे. 
गेके कपाय मय आखव दार सारे ॥६२॥ 


ओचित्य टे कि शुभ योग विकास पाता, 
सय स्वतः अशुभ योग विनाश पाता | 
शुद्धोपयोग, शुभयोगन को नशाता, 
एेसा वसंततिलका यह छन्ठ गाता ।}& ३।। 


शुद्धोपयोग बल वो मिलता जिसे है, 
तो धर्म शुक्लमय ध्यान मिले उसे हे । 
हे ध्यान देतु विधि सवर का इसी से, 
सा करो सतत चिंतन भी रुचि से ।॥}६५॥ 


समग्र-२८४१९ 
जीवात्म मे न वर सवर भाव होता, 
वो ते विशुद्ध नय से शुचि भाव टोता। 
आत्मा विमुक्त वर सवर भाव से रे ! 
पेसा सुचितन खदा कर चाव से रे ६५1] 


निर्जरानुपेक्षा 


जो भी बधा पृथक हो विधि आतमा से, 
सो निर्जरा जिन कहे निज की प्रभासे । 
हो सवरा जिस निजी परिणाम द्वारा, 
हो निर्जरा वह उसी परिणाम द्वारा ॥६६।॥] 


सो निर्जरा द्विविध, एक असयमी मे, 
होती सभी गतिन मे इक सयमी मे । 
आद्या स्वकाल विधिका रना कहाती, 
दूजी तपश्चरण का फल रूप भाती ॥६७॥ 


वर्म्नुपरेक्चा 


हे धर्म ग्यारह तथा दश भेठवाला, 
सम्यक्त्व से सहित हे निज वेदे शाला । 
सागार ओर अनगार जिसे निभाते, 
पा श्रेष्ठ सोरख्य जिन यो हमको बताते ।६८॥ 


सददर्शना सुव्रत सामयकी सभक्ति 
ओ प्रौषधौी सचित त्याग दिवाभिभुक्ति 
है ब्रह्मचर्य व्रत सार्थक नाम पाता 
आरभ सगण अनुमोदन त्याग साता 
उदिदष्टत्याग व्रत ग्यारह ये काते, 
है एकदेश व्रत श्रावक के सुहाते ॥६९॥ 


सगगर-२८४२० 
प्यारी धमा मृवुलता तऋजुता सचा, 
आ आच सयम धरो नप धार भाद | 
त्यागा परिग्रह अकिचन गीन गा ले, 
ता 1 ब्रह्मचर्य सर म॑ दबकी लगा लो ॥७०॥ 


सासात्कार यदि षल्ो उस मे, खडा र 
जो क्रोध का जनक वार मे अडा हं | 
प क्रोध-लेण तक भी मन मे न लाते, 
पाते क्षमा धरमवे मुनि टै कट्टाते 1७१] 


हू श्रेष्ट जाति कुलम श्रुत मे यशस्वी, 
लानी सुगील अतिसुन्वर्‌ द तपस्वी । 
प्सा नदी श्रमण हो मन मान लाते, 
ओचित्य | वे “परम मार्दव धर्मः" पाते ॥७२॥ 


कोटिल्य-छोड मुनि चारित पालता रे, 
रीराभ सा विमल मानस धारता हे ) 
सो तीसरा परम आर्जव धर्मपाता, 
हे अन्तम नियम से शिव र्म पाता ॥७३॥ 


मिश्री मिले वचन वे सचते सभी को, 
सतापो श्रवणसे न कभी किसी को। 
कल्याण हो स्वपर का, मुनि बोलता है, 
सो सत्य धर्म उसका दृग खोलता है ॥७४।॥ 


भोगाभिलाष जिसने मन से हटाया, 
वैराग्य भाव दृढ से निजि मे जगाया । 
रेसा महा मुनिपना मुनि दी निभाता, 
सो, शौच धर्ममय जीवन है विताता ॥७५) 


समग्र-२/४२१ 
जो पालता समिति इन्द्रिय जीतता है, 
हे योग-रोध करता, व्रत धारता दहै । 
ठेसा महा श्रमण जीवन जी रदा डे, 
सद्धर्म सयम-सुधा वह पी रहा हे ॥७६॥ 


फोडा कषाय घट को, मन को मरोडा, 
लो साधु ने विषय को विष मान छोडा | 
स्वाध्याय ध्यान बल से निज को निहारा, 
पाया नितान्त उसने तप धर्म प्यारा ॥\७७॥ 


वैराग्य धार भव भोग स्वदेह से वो, 
देखा स्वको यदि सुदूर विमोह सरे हो । 
तो त्याग धर्मं समञ्ञा उसने लिया हे, 
सदेश यो जगत को प्रभु ने दिया हे ।७८॥ 


जो अतरग बहिरगण निसंग नगा, 
होता दुखी नहि सुखी बस नित्य चंगा । 
निर्धन्द दहो विचरता अनगार होता, 
भाई वदी वर अकिचन धर्म ढोता ।७९। 


सर्वांग देख कर भी वनिता जनो के, 
होते न मुग्ध उनमे मुनि है अनोखे । 
तो ब्रह्मचर्यं व्रत धारक वे रे दहै, 
कन्दपं- दर्पं अपहारक वे रहे है ॥८०॥। 


सागार धर्म तजन के अनगार होते, 
शास्त्रानुसार यति के व्रतसार जोते । 
रीते रहे न शिव से अनिवार्य पाते, 
यो धर्म चितन करो अयि ! आर्य ताते ॥८१॥ 


समग्र-०/४२> 
प्ागार धर्म यत्ति धर्म निरे निरे हे, 
आत्मा विशन नय सै उनसे परे ह | 
मध्यरथ् भाव उनमे रखना उसी से, 
शु द्धत्म चितन सद्या करना सची से ॥८२॥ 


सद्‌ लान घोय जिस भांति उपाय द्वारा, 
चिता करे उस उपायन की सुचारा | 
चित्ता वही परम मौोधि अदो कटाती, 
सो योधि दुर्लभ अतीव मुख सुद्टाती ॥८२॥ 


जो भी क्योपशम जानन की छटाये, 
टे देय कर्म वश लो उपजी ठदशाये । 
आदेय मात्र निज आतम ब्रन्य होता, 
सदज्ञान सो यह सुनिश्चय भन्य होता ॥८४॥ 


सोते असख्यत्तम लोक प्रमाण सारे, 
मूलोत्तरादि विधि ये पर दरव्यं न्यारे । 
आत्मा विशुदमय से निज द्रव्य भाता, 
फेसा जिनागम निरतर नित्य गाता ॥८५॥ 


ठेसा सुचितन जभी दिन रात होता, 
आचेय हेय वह क्या वह जात होता । 
अष्देय हेय नहि निश्चय मे सयान, 
चित्ता सुबोध मुनि सो भवकूल-पाने ।॥८६॥ 


हे वस्तुत. सकल-बारह भावनाय, 
आलोचना सुखद शुद्ध समाधियों ये । 
ये ही प्रतिक्रमण है बस प्रत्यख्याना, 
भा भावना नित अत उनको सयाना ॥८७। 


समग्र-२८४२३ 
आलोचना सुसमता व समाधि पाले, 
सच्चा प्रतिक्रमण का शुचिभाव भाले । 
ओ प्रत्यख्यान कर रे दिन रात भाई, 
हे चादनी क्षणिक तो फिर रात आई ।८८॥। 


भा बार बार बस बारह भावनाये, 
वे भूत मे शिव गये जिनभाव पाये । 
मे बार बार उनको प्रणम निसंध्या, 
मेरा प्रयोजन यदी तजदू अविद्या ॥८९॥। 


जो भी हुए विगत मे शिव ओर आगे, 
होगे नितान्त पुरूषोत्तम ओर आगे । 
माहात्म्य मान वह द्वादश भावना का, 
क्या अर्थं है अब सुदीर्घं प्ररूपणाका ।९०॥। 


जो कुन्द कुन्द मुनि नायक ने निभाया, 
हे निश्चयादि व्यवहार हमे सुनाया । 
भाता विशुद्ध मन से इस को वही है, 
निर्वाण प्राप करता शिव की मदी है ॥९१॥] 





समन्तभद्र की भद्रता 

मूल स्वयम्‌ स्तोत्र (सस्कृत) 
रचनाकार आचार्य समन्तमद्र स्वामी 
पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर 


समयु->^‰2% 
समन्तभद्र की भद्रता 


सन्मति को मम नमन छा मम मति सन्मति होय । 
सुर नर पशु गति सव मिटे गति पचमगत्तिटेय। २॥ 


रवामी समतभद्रदो मे तो रा अभद्र । 
ममउरमेआ तुम चसौ वन जाऊमे भटर ॥२॥ 


तरणि ज्ञानसागर गुरो ! तारो मुज क्षीण] 
करुणाकर ! करुणा कये कर से टो आजीप | २} 


चन्टने चन्र चप्नी से जिन-धुनि अति शीत्त। 
उसका सेवन म करट मन यच तन कर नीत ।॥४॥ 


स्वयभु-थुत्ति कामे कर पद्यमयी अनुवाद | 
मात्र कामना मम ररी मोद मिटे परमाद |} 


वुषभनाथ-स्तवन 


(स्ानोदय छन्द : लय : मेरी भावना 


पर से बोधित नही हए पर, स्वय स्वयं ही बोधितो] 
समकित-सपत्ति ज्षान नेत्र पा जग मे जग हित शोभित दहो ॥ 
विमोह-तम को हरते तुम प्रभु निज-गुण-गण से विलसित हो । 
जिस विध शशि तम हरता श्ुचितम किरणावलि ले विकसित हो ॥ १॥ 


जीवन इच्छक प्रजाजनो को जीवन जीना सिखा दिया । 
असि, मि, कृषि आदिक कर्मो को प्रजापाल हो दिखि दिया ॥ 
तत्त्व-क्ञान से भरित हुए फिर बुध-जन मे तुम प्रमुख हए । 
सुर-पति को भी अलभ्य सुख पा विषय-सौरल्य से विमुख हुए ॥२।॥ 


समग्र-२/४२५ 
सागर तक फैली धरती को मन-वच-तन से त्याग दिया । 
सुनन्द-नन्दा वनिता तजकर आतम मेः अनुराग किया | 
आतम-जेता मुमुक्षु बनकर परीषष्ो को सहन किया । 
इक््वाकू-कुल-आदिम प्रभुवर अविचल मुनिपन वहन किया ॥३॥ 


॥ 


समाधि-मय अति प्रखर अनल को निज उर मे जब जनम दिया । 
दोष-मूल अघ-घाति कर्म निर्दय बनकर भसम किया ॥ 
शिव-सुख-वाछक भविजन का फिर परम तत्त्व का बोध दिया । 
परम-ब्रह्म-मय अमृत पान कर तुमने निज घर शोध लिया ॥४।॥ 


विश्व-विन्न हो विश्व-सुलोचन बुध-जन से नित वंदित हो । 
पूरण-विद्या-मय तन धारक बने निरंजन नदित हो ॥ 
जीते द्ट-पुट वादी-शासन अनेकान्त के शासक हो | 
नाभि-नन्द हे ! वृषभ जिनेश्वर मम-मन-मल के नाशक हो ॥५॥ 


- दोहा - 


आदिम तीर्थकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ 1 
आधि न्याधि अघ मदं मिटे तुम पद मे मम माथ ॥१॥ 


शरण, चरण है आपके तारण तरण जहाज । 
भव-दधि-तट तक ले चलो ! करुणाकर जिनराज ॥२।॥ 


मय-२८४२६ 
अजितनाध- स्तवन 


चन्धु-वर्ग तो ग्येल-केयमे भी विनयी तव मस्त रघ्टा | 
अजेय-बनकर अमय वल पा मुटित मुखी चन रवर रहा ॥ 
यट सव प्रभाव मात्र आपका दिवि से आ जच जन्म लिया। 
""अनितः*-नाम तव सार्थक रण्व तव परिजन सार्थक जन्म क्या ॥ १॥ 


अजेय गासन के शासक श्र अनेकान्त के पोषक थे | 
भविजन हितत-सत पथटर्णक थे अजित नाय } जग-तोपक ये ॥ 
वालित-शिव- सुख, मगल पाने मुमुक्षु जन अविराम य| 
आज ! अभी भी लेते जिन का परम सुपावन नाम महा ॥२॥ 


भविजन का सव पाप मिटे वस यही भाव ले उदित हुए । 
मुनि नायक प्रभु समुचित बवल लै घाति-घात कर मुदित हुए ॥ 
मेघ-घटा चिन नभ-मयल मे दिनकर जिस विध पूर्ण उगा। 
कमल-्लो को खुला-खिलाता, अन्धकार को पूर्ण भगा ॥३॥ 


चन्दन-सम गीतल जल से जो भरा लचालव लहरता । 
तपन ताप से त्तपा मत्त गज उससरमे ज्यो सुख पाता॥ 
धर्मतीर्थं तव परम-श्रेट शुचि जिसमे अवगाहन करते । 
काम-दाह से टग्ध दुखी जन पल मे सुख पावन वरते ॥४॥ 


शन्न मित्र मे समता धरकर परम ब्रह्ममे रमण किया । 
आत्म-ज्ञाने-मय सुधा-पान कर कषाय-मल का वमन किया] 
आतम-जेता अनित्त-नाथ हो चेततन-श्री का वरण किया) 
जिन-पर-सपद-प्रदान कर ठे तुम-पद मे “यहः नमन किया 1५ 


समय-२/४२७ 
- दोहा - 


जित इन्द्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। 
अनित-नाथ को नित नमू, अर्जित दुरित पलाय ॥ १॥ 


कोपल पल-पल को पले, वन मे ऋतु-पति आय। 
पुलकित मम जीवन-लता, मन मे जिन पद्‌ पाय ॥२॥ 


शम्भवनाय-स्तवन 


देहिक सुख-तृष्णामय रोगो से जो पीडित जग जन है । 
उन्हे निरोगी पूर्णं बनाने वैद्य रहे शभव जिन है ॥ 
प्रति-फल की पर वांछा कु नहि बिना- स्वार्थ परहित रत हे । 
वैद्य लोग ज्यो रोग मिटाते दया-भाव से परिणत हे ॥१॥ 


अह कार-मय विभाव भावो मिथ्या-मल से रजित है । 
क्षणिक रहा है चराण-दहीन हे जगत रहा सुख वचित ह|! 
जनन-मरण से जरा रोग सरे पीड़ित दु.खित विकल अहा 
उसे किया जिन निरजना-मय शान्ति पिला कर सबल महा ॥२॥ 


विजली-सम पलजीवी च चल इन्द्रिय-सुख है तनिक रहा । 
तृष्णा-मय-मारी के पोषण का कारण है क्षणिक रहा \। 
तृष्णा कौ वह वृद्धि, निरतर उपजाती है ताप निरा । 
ताप जगत को पीडित करता जिन कहते, तज पाप जरा ॥३॥ 


बध-मोक्ष क्या उनका कारण सुफल मोक्ष का कौन रहा ट 
बद्ध जीव ओ मुक्त जीव सब जग मे रहते कौन कों ? 
ये सब वर्णन दैव । तुम्हारे स्याद्‌-वाद मत मे पाते । 
एकान्ती-मत मे ना, पाते शिव-पथ-नेता तुम तातै ।४।॥ 


समय्र-२८४२८ 


पुण्य वर्धनी तुम स्तुति करने न्द्र विज्ञ असमर्थं रहा । 
किन्तु अल्ल मै स्तोत्र कार्यमे उयत दू ना अर्थं रहा ॥ 


तच्पि भक्तिविश तुम-पट-पकज-स्तुत्ति, अलि वल अनिवार्य किया | 
शिव-सुख की कुछ गध सघा दो आर्य चेव ! शुभ कार्य-किया ॥५॥ 


- दटोद्धा - 


तुम-पठ पकज से प्रभो मर-मर-सरी पराग । 
जबतक शिव-सुख ना मिले पी पदपट जाय ९॥} 


भव-भवे, भव-वन भ्रमित हो भ्रमता-श्रमता आज। 
शभव-जिन भव शिव मिले पूर्ण हुआमम काज ।।२॥ 


अभिनन्दननाथ-स्तवन 


क्षमा-सखी युत दया-वधू मे सतत निरत हौ नन्दनो] 
गुण-गण से अति परिवर्धित हो इसीलिए अभिनन्व्न हो ॥ 
^"लक्षःः वना कर समाधि भर का समाधि पाने यमी बने । 
बाहर-भीतर मग्र बने प्रभु य॒न्थ तजे सब दमी बने ॥१॥ 


निरे अचेतन तन-मन-धन है वचन बेधु-जन तनुज रहे । 
हम इनके ये रे हमारे उस विध जज के मनुज कटे ॥ 
मोह-भूत के वशीभूत हौ अस्थिर को स्थिर समञ्रे हे । 
तत्त्व-्लान प्रभु उन्हे बताया उलञ्ञे जन-जन सुलज्ञे है ॥२॥ 


अशन-पान कर, क्षुधा तृषा से जनित दुःखके वारण से। 
तन तन धारक नहिं ध्रुव बनते, क्षणिक विषय सुख पानन से ॥ 
इसीलिए ये विषय सुखादिक किसी तरह निं गुणकारी । 
इस विध इस जग को समञ्चाया प्रभो आप गुणगणधारी ॥३॥ 


समग्र-२८४२९ 
यदपि दास बन विषयो का शठ लोलुपता से पूर रहा । 
तदपि नृपादिक भय सरे परवश दुराचार से दूर रहा ॥ 
इस पर भव मे “"दुखदः° विषय हे इस विध जो जन यदि जाने । 
किस विध विषयन मे फिर रमते यही कहा प्रभु, बुध माने ।}४॥ 


विषयो क बह विषय-वासना ताप बढाती क्षण-क्षण है । 
तृष्णा फलत दिगुणित, जिस सुख, से तोषित ना जड जन हे ॥ 
सदपदेश यो देते जिससे निहित-लोक-दहित तुम मत्तमे। 
अत शरण हो सुधी जनो के मुनि गण के सव अभिमत मे ॥५॥ 


- दोद्ा - 


विषयो को विष लर तूं बन कर विषयातीत । 
विषय बना ऋषि ईश को गाऊं उनका जीत ॥१॥ 


गुण धारे पर मदं नहीं मृदुतम हो नवनीत । 
अभिनन्दन जिन! नित नमूंसुनि वन मे भवभीत॥२॥ 


सुमतिनाथ-स्तवन 


स्व पर तत्त्व का सही सुनिर्नय सुयुक्तियो से स्वत लिया । 
सुमति-नाथ मुनि “सुमतिः नाम को सार्थक तुमने अत किया । 
शेषमतो मे क्रिया-कर्म ओ कारक कारण की विधियां | 
चकि सही नहि सभी सर्वथा एकान्तीपन कौ छवियों ।। १॥ 


तुमसे स्वीकृत तत्त्न सही है अनेक भी है एक रहा । 
पर्यय वश वह अनेक देखता द्रव्य अपेक्षा एक रहा ] 
इक उपचारी इनमे हो तो दूना ज्ूठा, इक लय से । 
शेष मिटेगा अवाच्य जिससे तत्त्व बनेगा निश्चय से ॥२॥ 


गगम-०८४३५ 
सत्त्यं क्वित्तं यतय गन ह शरपर अपिना व्वका गछन | 
नभम यपि न पुप्प रिक्ना पर, नसः पर ग्वुन-ग्विल महकः ग्रा 
त्य, सर्य आर असनरय विन यरि, गदा, न सम्मानित | 
नूम मनसे प्रभु कन्य सभी सन, स्यीय ययन से यायिन? ॥२॥ 


नरत्यं सर्यश्रा नित्य खा ती मिटना-उगला नाभ कमी | 
तथा चक्रिया जो कोरकः विभि उसमे सननी नाम कभी | 
जनन भयत फा कमे सर्यश्ा सनभी वर ना यिनस गप्रा | 
दापकः, सुद नुस, सथन निमिर चन, पुट्गन-पन से यिल्सखा।ध्रा 


नार्निपना आर अर्निपना 2 सद्र कश्यिन य्य साध | 
यक्ता फः फथनानुसार ग गरन्य-गोण ल कमी कल्म ॥ 
तत्त्य-कथयन फी सश पणा्नी सृुमनि-नाथ पभु नव प्यारी | 
स्तुति करनी ‡ लव, मम मदा मति, अमद पछि सुरव प्याली ॥"]। 


- दारा - 


सूमनि नाथ प्रभु सुमति प्ल मम मति? उति मद। 
नरोध फली स्वुल-स्विन उ महक उट मकरन्द ॥२॥ 


त॒म जिन मेघ मयूर मे गरजो चरस नाय । 
चिर पतीदित ए वदा ऊपर कर के माय ॥२ 


समय-२८४३ १ 
पद्मप्रभः- स्तवन 


शुचिमय तन-चेतन लश््मी से मडित निज मे निवस रहे । 
लाल-लाल फल पलाश छवि से अहो पदूमप्रभ ! विलस रहे ॥ 
लोकबन्धु हो भविक-कमलये तुम दर्शन से खिलते डे । 
जिस विध सर मे सरोज दल वे दिनकर को लख खुलते हे ॥१॥ 


अक्षय सुख-मय लक्ष्मी वर के दिव्य भारती पाय लसे । 
पूर्णमुक्ति से पूर्ण प्रभो ) तुम त्रयोदशी गुण मोँय बसे । 
देव-रचित था समवसरण तव उसमे नहि, अनुरक्तं हुए । 

दिव्य देशना त्याग अन्तमे सर्वज्ञान युत मुक्त हुए ॥२॥ 


नयन मनोहर किरणावलि छवि आप देह से उछल रही । 
बाल भानु की द्युति सम भाती धरती छूने मचल रही | 
नर सुर से जो भरी सभा ललित लाल अति करा रही । 
पद्म राग-मय पर्वत जिस विध स्वीय-पार्श्व को विभामयी ॥३॥ 


सह्य दल वाले कमलो के मध्य आप चलने वाले । 
चरण-कमल सरे नभ-तल को प्रभु पुलकित अति करने वाले ॥ 
मत्त मदन का मद-मर्दन कर निर्मद जीवन बना लिया 
विश्वशान्ति के लिए विश्व मे विचरण च्छा विना किया | £॥ 


तुम मे हे ! ऋषिवर गुण-गण का लहराता वह सिन्धु महा 
इन्द्र विज्ञ तव स्तुति करके भी पी न सकता वह विन्दु अहा !! 
अन्ञ, सफल क्या ? मै हो सकता स्तुति करने जो उद्यत हू । 
बाध्य सुञ्ञे तब भक्ति कराती तुम पद मे तव अवनत हू ।॥५।॥। 


समग्र-२८४३४ 
तपः साभना अद्‌भुत करके दहित्त-उपदेगक आपन हण | 
परम दृष्ट पटे को तुम प्रभुवर त्रिभुवन मे जव प्राप हए | 
अनन्त सुख के धाम चने घो विश्व-विन्ल अविनश्वर हो| 
जग-द्ख-नाशक शासक के ही भासक तारक इश्वर हो षट 


भगवन्‌ तुम गशथि, भव्य कुमुट ये खिलते हे दृग खोल ररे । 
राग-रोप मय मेघ तुम्टारे चेतन मे नहि डोल रहे ॥ 
स्याद्वाट मय विशद वचन कौ मणिमय माला परटने हो] 
परमपृते हो, पावन करने, मम मन वस मे रहने ठो ॥५॥ 


~ टोद्धया - 


चट्र कलकित, किन्तु हो चन्द्र प्रभु अकलंक। 
वह ते शकित केतु से शकर तुम निःशक ॥१॥ 


रक वना मम अत्तः मेटो मने कापक। 
जाप जपू जिन-नाम का वेट सदा प्यक ॥२॥ 


पुष्पदंत- स्तवन 


विरोध एकान्ती का करता तकदिक से सिद्धं सदी । 
तदतत्‌- स्वभाव धारक यानी मुख्य-गौण दही कदी-कडी | 
सुविधि नाथ प्रभु आत्मज्योति से तत्त्व प्ररूपित सदी किया । 
तुम मत से विपरीत मतो ने जिसका स्वादं न कभी लिया ॥९॥ 


स्वभाव-कश ओौ अन्यभाव-वथ तत्त्व रहा वह नही रहा । 
क्योकि कथंचित्‌ उसी तरह ही प्रतीत होता सदी रहा ॥ 
निषेध-विधि मे कभी सर्वथा अनन्यपन या अन्यपना । 
होते नहि है जिन मत गाता तत्त्व अन्यथा शून्य बना 1) २ 


समग्र-२८/४३५ 
वही रहा यह प्रतीत इसविध तत्त्व अत यह नित्य रहा | 
अन्य रूप ही इलक रहा है इसीलिए नहि नित्य रहा ॥ 
बाहर-भीतर के कारण ओ कार्य-योग वश, तत्त्व वही । 
नित्यानित्यात्मक सगत है तव मत का यह सत्त्वे सदी ॥३॥ 


एक द्रव्य वश अनेक गुण वश वाच्य रहा वह वाचक का। 
““वन है तरु है""उस विध कहते भाव विदित ज्यो गायक का ॥ 
सर्वं धर्मं के कथन चाहते गौणपक्ष पर नहि माने । 
एकान्ती मत कहते उनको स्याद्‌-पद दुखकर, बुध जने ॥४॥ 


गौोण-मुख्य मय अर्थ-युक्त तव दिव्य वाक्य है सुख- कारी । 
यदपि तदपि तुम मत से चिढते उनको निश्चित दुखकारी ॥ 
साधु राज हे चरण-कमल तव सुर-नर-पति से वदित है| 
अत मुञ्जे भी वन्दनीय है सुरभित-सौम्य-सुगधित हे ॥४॥ 


- दोहा - 


सुविध ! सुविधि के पूर हो, विधि से हो अति दूर । 
मम मन से मत दूर हो, विनती हो मजूर ॥१॥ 


बाल मात्र भी ज्तान ना मुञ् मे मे मुनि-बाल। 
बवाल भव का मम मिदि प्रभु पदमे मम भाल ॥२] 


समय-२४३६ 
शीतलनाथ- स्तवन 


ना तो मलयाचल चदन ओ चन्द्र चान्दनी शील है| 
शीतल गंगा का भी जल नहि मणिमय माला शीतल हे ।॥ 
हे मुनिवर तवे वचन-किरण मे प्रगम भाव-मय नीर भरा) 
शीतलतम हे, बुधजन निसका सेवन करते पीर हरा ।१॥ 


विषय-सौर्य की चाह-दाह से क्लान्त किया था तप्त किया । 
निज के मन को ज्ञान-नीर से शान्त किया तुम तृप्र किया] 
वेद्य-राज ज्यो मत्र-शक्ति से जहर शक्ति को हरता है । 
जहर-दाह से मूर्च्छित निज के तन को सुशान्त करता हे ॥२॥ 


जीवन कै ओ काम सौख्य की तृष्णाके जो नौकर है । 
जड दिन-भर श्रम कर थक रात बिताते सो कर ह| 
शुचि-तम निज आतम मेतुम तो निशि-दिन निश्चल जाग रे । 
यही आर्यं ! अनिवार्य कार्य तव, प्रमाद रिपु-सम त्याग रहे | ३] 


सुर-सुख की, सुत-धन की, धन की तृष्णा जिनके मनमे हे। 
ठेसे ही कुछ जड़ जन, तापस, बन तप तपते वनमे हे ॥ 
किन्तु, जनन-मृति-जरा मिटाने, समधी बन यम धार लिया । 
मन वच तन की क्रिया मिटा दी, तुमने भव-दधि पार क्रिया ॥8} 


धवलित के बलज्लान-ज्योति हो जन्म रहित दुख सर्वं हरे । 
आप कां ये अन्य कोः जड अल्प स्वान ले गर्वं करे ॥ 
शिव-सुख के अभिलाषी बुधजन अतः सदा तव गुण गाते । 
शीतल प्रभु मुञ्च शीतल कर दो तुम्हे भजे मम मन तते ।\५॥ 


समय्र-२/४३७ 
- दोद्ा - 


शीतल चन्दन दै नदी शीतल हिम ना नीर । 
शीतल जिन! तव मत रहा शीतलः, हरता पीर ॥१॥ 


सुचिर कालसेमै रहा मोह-नीठ से सुप्त । 
मुखे जगा कर, कर कृपा प्रभो करो परितृप् ॥२॥ 


श्रेयोनाथ-स्तवन 


दोष-रहित, शुभ व्चन सुधारो श्रेयन्‌ । जिन ! अघ गला दिया । 
हित पथ दर्शित कर हित पथ पर हितैषियो को चला दिया ॥ 
एक अकले विलसित हो तुम त्रिभुवन मे ज्यो उदित हुआ । 
मेघ-रहित इस विशाल नभ मे रवि लसता, जग मुदित हसा ॥१॥ 


अस्तिपना जो नास्तिपना मय प्रमाण का वह विषय बना । 
अस्ति-नास्तिपन मे इक होता गौण एक तो प्रमुख बना ॥ 
प्रमुख बनाया, जिसको उसके नियमन का नय हेतु रहा । 
दृष्टान्त का रहा समर्थक जिन दर्शन का केतु रहा ।२॥ 


प्रासगिक जो मुख्य कहाता तव मत कहता पुण्य मही । 
प्रासंगिक जो नही रहा सो गौण भले पर शून्य नदी ॥ 
मिनन कथचित शन्न मित्र दहो किसी अपेक्षा अनुभव हो | 
सगुण गुणी अस्तिनास्ति वश वस्तु कार्य मे सक्रिय हो ।३॥ 


समुचित है दृटान्त जभी से लोक सिद्ध बह सिल जाता । 
वादी-प्रतिवादी का गडा स्वय शीघ्र तव मिट जाता ॥ 
मतैकान्त का पोषकं तव मत मे मिलता दृष्टान्त नही ॥ 
साध्य-डहेतु दृष्टान्तन मे मत चूकि श्रेष्ठ नैकान्त सही | £।। 


समय्र-२८४३८ 


स्यादं-वाद मय रामबाण से रगरग लिसको छेद दिया । 
एकान्ती मत्त का मस्तक प्रभु पूर्ण रूप से भेद दिया} 
लाभ लिया कैवल्य विभव का मोह-शत्नुः का नाश किया | 
अत; बने अरहन्त तभी मम मन तुम पद मे वास किया ॥५॥ 


- दोहा - 


अनेकान्त की कान्ति से हटा तिमिर एकान्त । 
नितान्त हर्षित कर दिया क्लान्त विश्वको शान्त।॥१॥ 


निश्रेयस्‌ सुख-धाम हो हे जिन वर श्रेयोास | 
तव थुति अविरल मे करू जन लौं घटमे श्वास ॥२॥ 


कासुपूज्यनाथ- स्तवन 


मंगल कारक गर्भं जन्म मय कल्याणो मे पूज्य हुए । 
वासुप्‌ज्य प्रभु शत इन्द्रो से तुम पद-पकज पूज्य हुए | 
हे मुनि-नायक लघु धीम दह मेरे भी अब पूज्य नने । 
पूजा क्या नहिं दीपक सेदो रवि कीजो दयुति-पुज तने ॥९१॥ 


वीतराग जिन बने तुम्हे अब पूजन से क्या अर्थं रहा। 
बैरी कोई रहे न तब फिर निदक भी अव व्यर्थं रहा) 
क्र भी तव गुण-गण-स्मृति से प्रभु परम लाभ हे वह मिलता । 
निर्मलतम जीवन है बनता मम मन-मल सब यह धुलता ।२॥ 


पूजन पूजक पूज्य प्रभो ! जिन तब जब करता भव्य यरो । 
अल्प पाप तब पाता फिर भी पाता पावन मुख्य महा ॥ 

किन्तु पाप वह ताप नही हे घटना-भर अनिवार्य रही । 
सुधा-सिन्धु में विष-कण करता बाधक का कब कार्य कीं ? ॥२॥ 


समय्र-२८/४३९ 
उपादानमय मूल देतु का वाद्य द्रव्य ले सहकारी । 
श्रावक जब तकं पूजन करता पाप-पुण्य का अधिकारी ॥ 
किन्तु साधु जब पूजन करते सग-रहित ही जो रहते । 
पुण्य-पाप मे भाव शुभाशुभ केवल कारण, जिन कहते ॥४॥ 


बाह्याभ्यन्तर हेतु परस्पर यथायोग्य ये मिले सही । 
तभी कार्य सब जग के बनते द्रव्य धर्मं बस क्खि यदी ॥ 
मोक्ष कार्य मे यही व्यवस्था पर इससे विपरीत नही । 
अत वन्द्य तुम बुध जन से ऋषि-पति हो, कहता गीत सही ॥५॥ 


- दोडा - 


ओन दया बिन धर्मना, कर्म कटे चिन धर्म । 
घर्म मर्म तुम समञ्चकर, कर लो अपना कर्मं ॥ 


वासुपूज्य जिन्देव ने, देकर यू उपदेश । 
सबको उपकृत कर दिया, शिव में किया प्रवेश ॥ 


विमलनाथ-स्तवन 


तत्व नित्य या क्षणिक सर्वथा इत्यादिक जो नय गाते | 
कलह परस्पर करते मरते सभी परस्पर भय खाते ॥ 
विमल नाथ प्रभु अनेकान्तमय तुम-मत के जो नय मिलते । 
बने परस्पर पूरक, हिल-मिल सभी कथचित्‌ पथ चलते ॥१॥ 


निजी सहायक शेष कारको को अपेक्षित करते है । 
एक-एक कर जिस विध कारक कार्य सिद्ध सब करते है ॥ 
समानता को विशेषता को लखते है क्रमवार भले । 
उस विध तव नय गौोण-मुरल्य हो वक्ता के अनुसार चले ॥२॥ 


समग्र-२/४४० 
ल्ानमयी लो स्व-पर प्रकाशक प्रमाण जिस विध निभ्चित है । 
जेनागम मे निराबाध वह स्वीकृत हे ओ समुचित हे ॥ 
अभेद-मय ओं भेट-ज्ञान मे सग मित्रता शुद्ध रदी । 
समानता ओर विशेषता की समि जिन से सिध रही ॥3॥ 


किसी वस्तु कौ विशेषता का, कथक विशेषण होता हे । 
विशेषता जिसकी की जाती विशेष्य वस वह दहोताटहै॥ 
किन्तु विशेषण विशेष्य उनमे नित्य निहित सामान्य रहा । 
स्यात्‌ पट-वण प्रासगिक होता मुख्य-गोण तव अन्य रहा 1९ 


स्यात्‌ पट भूषित तव नय वनते सुर सुख शिव सुख-टाता हे । 
जिस विधं पारस योग प्राप्त कर लोह स्वर्णं चन जातादहे॥ 
अत हितैषी सविनय दह्यते तव पट मे प्रणिपात्त रहे ] 
परम पुण्य का फलतः बुधजन लाभ लुटा दिनि-रात रहे ॥५॥ 


- दोहा - 


कराल काला व्याल सम कुटिल चाल का काल । 
मार च्या तमने उसे फाडा उसका गाल । श 


मोह-अमल वश समल बन निर्बल मैं भयवान । 
विमलनाथ तुम अमल हो संबल दे भगवान ॥२। 


समय-२८४४१ 
अनन्तनाय-र्तवमन 


चिर से जीवित्त तुम उरमे था मोह-भूत जो पाप-मयी। 
अमित-दोष का कोष रहा था जिसका तन परिताप मयी ॥ 
उसे जीत कर बने विजेता आत्म तत्त्व के रसिक हुए । 
अत नाम तब अनन्त सार्थक, तव सेवक हम भविक हुए | १॥ 


समाधि-मय गुणकारी ओषध, का तुमने अनुपान किया | 
दुर्निवार सतापक दाहक काम रोग का प्राण लिया ॥ 
रिपु-सम दु खद कषाय-दल का ओर पूर्णत नाश किया। 
पूर्णल्लान पर परमजोति से त्रिभुवन को परकाश दिया ॥\२॥ 


भरी लबालब श्रम के जले से भय-मय लहरे उपजाती । 
विषय-वासना-सरिता तुममे चिर से बहती थी आती ॥ 
उसे सुख टी अपरियहमय तरूण अरुण को किरणो से । 
मुक्ति-वधु वह हुई प्रभावित्त इसीलिए तब चरणो से ॥३॥। 


भक्त बना तब निरत भक्तिमे भुक्ति मुक्ति सुख वह पाता। 
तुम से जो चिढता वह निश्चित प्रत्यय-सम मिट दुख पाता ॥ 
फिर भी निन्दक वदक तुमको खम है समता-धाम बने । 
तब परिणति प्रभु विचित्रे कित्तनी निज रस मे अविराम सने ॥ ४] 


तुमरसेषो तुमवैसे दहो मम-लघुधी का कुछ कना 
केवल प्रलाप-भर है मुनिवर ! भक्ति-भावमे बस बहना ॥ 
तव महिमा का पर नही पर अल्प मात्र भी तारण दहै | 
अमृत-सिन्धु का स्पर्शं तुल्य बस शान्ति योरल्य का कारण हे ॥५] 


समग्र-२/४४२ 
- व्या - 


अनन्त युण पा कर दिया अनन्त भव का अन्त | 
अनन्त सार्थक नाम तव अनन्त जिन जयवन्त॥२॥ 


अनन्त सुख पाने सा भव से हो भयवन्त | 
अन्तिम क्षणतकमें तुम्हे स्मरू स्मरे सन सन्त ॥२॥ 


र्मनाथ-स्तवन 


चीतराग-मय धर्मतीर्थं को किया प्रसारित नरिभुवन मे । 
धर्म नाम तव सार्थक गणधर गुरू जो मुनिगण मे}. 
सधन कर्मं के वन को तपमय तेज अनल से जला दिया । 
शंकर बन केर युखकर शिव-सुंख पाकर जग को जगा व्या ।९॥ 


भद्र भव्य सुर-नरपति गण नत तुम पद मे अति मोहित है 1 
मुनिगण-नायक गणधर से प्रभु आप चिरे है शोभित डै।। 
जैसा नभम पूर्णं कला ले शान्त चन्द्रमा निखरा दहो | 
जिसके चारो ओर विहसता तारक-ठ्ल भी विखरा हो | २॥ 


छन्ादिक से सजा हुआ जिस समवशरण मे निवस रहे । 
विरत किन्तु निज तन से भी हो निरीह सब से विलस रहे ॥ 
नर, सुर, किन्नर भन्य जननो को शिव-पथ दर्शित करा रहे । 
प्रति-फल की कुक वादा नहिं पर हमको हर्षितकरा रडे । २] 


तन की मन की ओर वचन की चेष्टा तव होती है । 
किन्तु विना इच्छा के केवल सहन भावस होती है ।॥ 
थोथी यद्वा-तद्वा भी नहिं सही ज्ञान से सहित सभी । 
धीर ! नीर-निधि-सम तव परिणति, अचित्य-लखबुध, मुक्ति सभी ॥४।॥ 


समय्न-२८४४३ 
मानवता से ऊपर उट कर ऊपर उत्रत चे हुए । 
सुर, सुर-पालक देवो मे भी पल्य इएहो बडे हुए ॥ 
इसीलिए देवाधिदेव हो परम इष्ट जिन ! नाथ हुए । 
हम पर करुणा कर दो शिव-सुख, तुम पद मे नत-माय हुए ॥५॥ 


- दोहा - 


दया धर्म वर धर्म है अदया-भाव अधर्म | 
अधर्म तज प्रभु धर्म ने, समञ्चाया पुनि धर्म \\॥ 


धर्मनाथ को नित नमू सधे शीघ शिव शर्म । 
धर्म-मर्म को लख सर्वँ मिटे मलिन मम कर्म ॥२॥ 


शास्तिनाथ-स्तवन 


प्रजा सुरक्ित कर रिपुओ से निजी राज्य अविभाज्य किया | 
सुचिर काल तक प्रतापशाली अजेय राजा राज्य किया 1 
स्वय आप मुनि बन वनमे पापो का अतिशमन किया । 
शान्तिनाथ जिन 1 दया-धाम हो शान्ति-रमा से रमण किया ॥ १1 


पुण्य-पुरुष चक्र बन तुमने चक्र दिखा कर डरा दिये 1 
छहो खण्ड के नराधिपो को पणं रूपसे हरा चियि ॥ 
समाधि-मय निज दिव्य चक्र पुनि मोह-शत्नु पे चलट विया 
दुर्नय-दुर्जय दष्ट क्रूर को मिट्टी मे बस मिला विया २] 


राजाओ-के-राजा बन कर राजसभा मे राजित थे । 
लघु राजाओ के सुख-साधन तुम पर ही निर्घारितये ॥ 
किन्तु पुन जब निजाधीन हो आर्हत पद को प्राप इए । 
अगणित अमरासुर पतिगण मे हए सुशोभित, आप्र हुए ।॥३॥ 


समय्-२८४४४९ 


नरेन्द्र जब थे, नरपति-दल ने तब चरणो मे जरण लिया | 
सद्यं बने जन मुनिवर तुम को व्या-धर्म को नमन किया | 
पूज्य बने जिन तव पठ युग मे सुरब्ल आ प्रणिपात हुआ । 
ध्यानी बनते, कर्म विनसता, हाथ जोड, नत-माथ ह ॥9|। 


निजी ठोष सब पूर्णं मिटा कर, प्रथम प्रशम बन शान्त हए । 
शान्ति दिलाते शरणागत को, सुचिर काल से क्लान्त हए ॥ 
शान्तिनाथ जिन । शान्ति विधायक, शान्त मुञ्े अव आप करो | 
शरण, चरणमे मुञ्चे दिला कर भव-भव का मम ताप हरो ॥५॥ 


- दोहा - 


शान्तिनाथ दयो शान्त, क्र सातासाता सान्त | 
केवल, केवल-ज्योतिमय क्लान्ति मिटटी सब ध्वान्त ॥९॥ 


सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश । 
विकल रहें जड़ ठेह से विमल नमू नतशीश ।२। 


कुन्थुनाथ-स्तवन 


चक्री बन शासित नरपो को प्रथम किया यश सुख पाने। 
तीर्थकर बन धर्म-चक्र, फिर चला व्या निज-घर जाने ॥ 
जरा जनन मृति रोग मिटाने सठ्य स्वीजन बना लिया | 
कुन्थु कृमी आठिक जीवो पर, कुन्थु जिनेश्वर दया किया ॥ श] 


स्वभावसे दी तृष्णा-ज्वाला सा धधकती वह जलती । 
भोग्य वस्तु भले भोग लो तृष्णा बुज्ञती नहि बढती ॥ 
विषय-सौख्य तो निमित्त केवल, छर सकते ! तन- ताप भले । 
विमुख हए है अत विषय से, मुनि बन, शिव-पथ आप चले 1२ 


समय्र-२८/४४५ 
कष्ट-साथ्य बहु ब्य तपो से तन को मन को जला दिया 
आभ्यतर तप उद्टीपित हो यदी प्रयोजन बना लिया ॥ 
आर्त ध्यान को, रौद्र ध्यान को, पूर्ण ध्यानसे हटा दिया, 
धर्म ध्यान मे, शुक्ल ध्यान मे, क्रमश निज को बिठा दिया | ३॥ 


रत्नन्रयी मय होम-कुण्ड को योग अनल से तेज किया । 
होमा जिसमे चाति कर्म को यम-पुररिपु को भेज दिया) 
अतुल वीर्य पा सकल ज्ञेय के प्रतिपादक आगम-कर््ता | 
विलस रहे प्रभु मेघ-रहित नभ मे जिस विध रवि तम-हर्ता ॥४॥ 


विद्या-धन का निधान दुर्लभ मुनिवर ! तुम मे अहा खुला | 
ब्रह्मा महेश आदिक को पर जिसका कण भी करटो मिला॥ 
अमिट-अमित हो स्तुत्य बने हो जन्म-रहित जिन-देव ! तभी 
निज हित-इच्छुक अत सुधी ये तुम्हे भजे स्वयमेव सभी ॥ ५] 


- दोहा - 


ध्यान-अयि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप । 
कुन्थुनाथ पुरुषार्थं सरे बने न अपने-आप | १॥) 


पेसी मुञ्जपे हो कृपा मम मन मुञ्मे आय । 
जिस विध पल मे लवण हे जल मे घुल मिल जाय ।२॥ 


समय्र-२.४४४६ 
अरहन्‌ाथ- स्तव्य 


किसी पुरुष के अल्प गुणो का बडा-चढा कर यश गाना । 
जग मे ब्रुधघजन कविनन कते स्तुति का वह सब बाना ॥ 
पूज्य बने हो ईश बने हो अगणित गुण के धाम बने । 
ेसी स्थिति मे आप कहो फिर कैसे स्तुति का काम बने ।॥१॥ 


यदपि मुनीश्वर की स्तुति करना रवि को दीपक र्खिलाना | 
तदपि भक्ति-वश मचल रहा मन कुच रहने को अनजाना ॥ 
तथा अल्पभी जो तव यश का भविक य्ह गुण-गान करे । 
शुचितम बनता, क्यो ना हम फिर तव थति-रस का पान करे ॥२॥ 


चौदह मनिर्यो निधिर्योँ नव भी चक्रीतुमथे तुम्हे मिली । 
हाथी छोडे कोटि, नारियों कुछ कम लाखो तुम्हे वरी ॥ 
मुसुक्षुपन की किन्तु किरण जो तुम मे जगमग जभी जगी । 
सार्वभौम पदवी भी तुमको जीरण तृण सम सभी लगी ॥३॥ 


सविनय दय नयनो से तव मुख छवि को जब अनिमेष लखा । 
किन्तु तृप्र वह हुआ नदीं पर लख-लखे कर अमरेश थका ॥ 
सहस्र लोचन खोल लिये फिर निजी ऋद्धि से काम लिया) 
चकित हुआ तब अंग-अंग का प्रभु दर्शन अभिराम किया ॥४॥ 


मोहरूप रिपु-भूष, पाप-का-बाप, ताप का कारक हे । 
कषाय-मय सेना का चालक, चेतन निधि का हारक है 
समकित-चारित-भेदन्ञान मय कर मे खर तर-बार लिया। 
किया वार निज मोह-शच्नु पर धीर आपने, मार चिया ॥५। 


तीन लोक को अपने बल पर जीत विजेता बना हज] 
काम समञ्च यो लोक-ईश मै न्यर्थं गर्वं से तना हुआ ॥ 
धीर वीर जिन किन्तु आप पर प्रभाव उसका नदी पडा। 
लज्नित होकर शिशु-सा आकर तव चरणो मे तभी पडा ॥६॥ 


समय्र-२८४९७ 
ङस भवमे भी पर भवमे भी दुस्सह दख की है जननी । 
तृष्णा-रूपी नदी भयकर यह नरको की वैतरणी ॥ 
इसका पाना पार कठिन है कड तेरते हार गये । 
वीतराग-मय ज्ञान-नावमे बेठ किन्तु प्रभु पार गये ।७॥। 


सदा काल से काल जगत को रुला रहा था सता रहा । 
जन्म-रोग को मित्र बना कर जीवन अपना विता रहा] 
महाकाल विकराल किन्तु प्रभु काल आपने विकल किया । 
कुटिल चाल को छोड काल ने सरल चाल मे बदल दिया ॥८॥ 


शस्त्रो, वस्त्रो, पुन्न, कलत्रो, आभरणो से रहितं रहा । 
विराग विद्या दया व्मन से पूर्णं रूप से सहित रहा ॥ 
इस विध जो तव रूप मनोहर मौन रूपसे बोल रहा । 
धीर ! रहित हो सकल ठोष से जब जीवन अनमोल रहा ॥९। 


५ 


तव तन कौ अति प्रखर ज्यात्तिमा फेल रही चहुं ओर सदी । 
फलत बाहिर सघन तिमिर सब भगा, हुआ हो भार की ॥ 
इसी तरह निज शुद्धात्तम के परम विभासे नाश किया । 
मोह-मयी अतिघचनी निशा का, निज-घर शिव मे वास किया ॥१०॥ 


सकल विश्व का जानन हारा तुममे केवलज्ञान हुआ । 
समवशरण आदिक अनुपम तन अतिशय आविर्मान हुआ ॥ 
पुण्य-पाक मय इस अतिशय को भविक जनो ने निरखा हो | 
तव पद मे नत क्यो ना होवे दोष गुणन को परखा हो ।१९१॥ 


जिसकी भाषा, उस भाषा मे उसको समञ्याती वाणी । 
अमृतमयी दहै जिनवाणी है ज्ञानी कहते कल्याणी ॥ 
समवशरण मे कैल सभी के कर्णं तृप्त भी है करती 
सुधा जगत मे जिस विध, जन-जन को सुख टे सब ट्र हरती ॥१२॥ 


समय्र-२८४४८ 
अनेकान्त तव दृष्टि रही हे सत्य त्थ्य बुध-मीत रदी | 
तथ्य-हीन एकान्त दृष्टि हे ओरो की विपरीत रही ॥ 
एकान्ती का जो कुछ कहना असत्य भौ है उचित नही 
ओर रहा निज मत का घातक उसीलिए वह मुदित नही ॥१३॥ 


पर मत कौ कमियो को लखने नेच खोलकर जाग रहे । 
निज-कमिर्यां लख भी नटि लखते जेसे सोते नाग (हाथी) रहे ॥ 
निज मत थापित पर मत बाधित करनेमे भी निर्बल हे। 
तापस वे नहि समञ्च सकेगे तव मत जो अत्ति निर्मल हे ॥१४।॥ 


एकान्ती जन वेष-बीज दही सदा निरन्तर बोते हे । 
निज मत घातक ठोष मिटाने सक्षम नदि वे होते है ॥ 
अनेकान्त तव मत से चिढते आत्महनक है बने हुए | 
अवक्तव्य ही ““तत्त्व सर्वथा जड़ जन कहते तने हुए ॥१५॥ 


अवक्तव्य वक्तव्य नित्य या अनित्य दही यह वस्तु रदी | 
सदसत्‌ याहे एक रही या अनेक अथवा वस्तु रही ॥ 
के सर्वथा यो नय करते वस्तु-तत्त्व को दूषित है । 
पोषित करते, किन्तु आपके स्याद्‌ पद से नय भूषित हे ॥१६। 


प्रमाण द्वारा ज्ञात विषय की सब अपेक्षा रखता हे । 
किन्तु “सर्वथा नियमः रखे निन वस्तु-भाव को चखता हे ॥ 
एेसा स्याद्‌ पदं पर मत का नहि तव मत का शगार रहा। 
अततः "सर्वथा पदः ही परमत निजमत को सहार रहा ॥1 १७ 


प्रमाण नय साधन से साधित अनेकान्त-मय तव मतम) 
अनेकान्त भी अनेकान्त है जिसका सेवक अवनत मे ॥ 
पूर्णं वस्तु को विषय बनाते प्रमाण-वश नैकान्त बने । 
वस्तु-धम हो एक विवक्षित, नय-वश तब एकान्त तने ॥ १८] 


समय्र-२/४४९ 
निराबाध ओर निरुपम शासन के शासक गुण-धारक हो । 
सुखद-योग-गुण-पालन का पथ दिखलाते अघ मारक हो ॥ 
इच्द्रिय-विजयी धर्म तीर्थ के हे अर जिन तुम नायक हो । 
तुम बिन, भविजन हितपथ दर्शक, अन्य कौन ? सुखदायकटो ॥१९॥ 


आगम का भी अल्प ज्ञान है पूर्णं ज्ञान वह मिला नही 1 
मद बुद्धि मम, विशद नही है भक्ति-भाव मिला यदी ॥ 
मानस आगम-बल से फिर भीजो कुक तव गुणगान किया। 
पाप-शमन का हेतु बनेगा वरद ! यही अनुमान लिया ॥२०॥ 


- दोहा - 


नाम-मात्र भी नहिं रखो नाम-काम से काम | 
ललाम आतम मे करो विराम आटो याम ॥१॥ 


नाम धरो (अरः नाम तव अत स्मरूं अविराम । 
अनाम बन शिव-धाम मे काम बनं कृत- काम ॥२॥ 


मल््तिनाथ-स्तवन 


नने महा क्रषि जब तुम, तुममे सुसुप्त जागृत योग हुआ । 
लोकालोकालोकित करता अतुलनीय आलोक हुआ ॥ 
इसीलिए बस सादर आकर अमराकर नर-जगत सभी । 
जोड करो को हुआ प्रणत तव, पद में दं सुनि जगत अभी ॥२॥ 


तव तन आभा तप्र स्वर्ण-सी तन कौ चारो ओर सदी । 
परिमण्डल कौ रचना करती यह शोभा नहि ओर की ॥ 
वस्तु-तत्त्व को कहने आतुर स्याद्‌-पठ वाली तव वाणी । 
ढोनो मुनिजन को हर्षाती जिनकी शरणा सुखदानी ।।२॥) 


समगर -२८४५० 
मनमानी तज प्रतिवादी जन तव सम्म्ख हो मतमानी | 
वाद करे ना करुतर्क करते जब प्रभु पूरण हो ज्ञानी ॥ 
तथा आपके शुभ दर्शन सरे हरी-भरी दहो भी लसती । 
खिली कमलिनी मृट॒त्तम-सी यह धरा सुन्दरा भी हसती ॥२॥ 


शान्त कास्तिसे शोभ रहे हे पूर्णं चन्द्रमा जिनवर है । 
शिष्य-साधु चर्ह-ओर घिरे हे गृह-बन गणधर मुनिवर हे ॥ 
तीर्थं आप का ताप मिटाता अनुपम सुख कादहेतु रहा। 
दुखित भन्य भव पार कर सके भव-सागर का सेतु रहा ॥४॥ 


शुक्ल ध्यान मय तपश्चरण के रीप् अनल से जला जला) 
राख किया कदु पाप कर्म को तभी तुम्हे शिव किला मिला॥ 
शल्य-रहित कृत्त-कृत्य बने हो मल्लिनाथ जिन पुगवेद्ो। 
चरणो मे ये शरण मुञे अब भव-भव पुनि ना सभव हो ॥५॥ 


- दोहा - 


मोह मल्ल को मार कर मल्लिनाथ जिनदेव । 
अक्षय बनकर पा लिये अक्षय सुख स्वयमेव ॥ १॥ 


बाल ब्रह्मचारी विभो बाल समान विराग । 
किसी वस्तु से राग ना मम तव प्रद्‌ से राग २ 


मुनिसुव्रतनाथ- स्तवन 


मुनि बन मुनि-पथ चलते मुनिपन मे दृढ हो मुनिनाय हए । 
मुनिसुव्रत प्रभु पाप-रहित हो निन मे रत दिन-रात हुए ॥ 
मुनियो की उस भरी सभा मे अनुपम द्युति से ओभ रहे । 
तारक गण के टीक बीच ज्यो शोभित शीतल सोम रहे ॥१॥ 


समय -२८४५ १ 
द्वादश विध खर तप कर तुमने टेह-मोह सन भुला दिया । 
काम रोग को अकार को पूर्ण रूप से जला व्या | 
मोर-कण्ट-सम सघन नीलिमा फलत तव तनमे फूटी । 
पूर्णचन्द्र के परित फैली मण्डल-द्युति पडती स्ूटी ॥२॥ 


चन्द्र-चोँदनी-सम धवलित शुचि रुधिर भरा है तव तनमे! 
परम सुगधित निर्मल तन है ेसा तन ना त्रिभुवनमे ॥ 
केवल सुख-कर नही किन्तु तव तन मन वच की परिणतियों । 
विस्मय जग को सदा कराती जिन से मिटती चहु गतियो ॥ ३॥ 


युगो-युगो से जड-चेतन ये जग के पठार्थं सारे है । 
ध्रौोव्य-जनन-मय तथा नाशमय लक्षण यथार्थं धारे है ॥ 
इस विध तव वाणी यहं कहती, सकल विश्व के ज्ञायक हे] 
शिव पथ शासन कर््ताओ मे कुशल आप हो शासक हे | ।॥ 


निरूपम चौथे शुक्ल ध्यान मय सबल निजि मे जया लिया । 
अष्टकर्म-मल पाप-किट्ट को जला-जला कर मिटा दिया ॥। 
भवातीत उस मोक्ष-सौख्य का लाभ आपने उठा लिया । 
करो नाग अब मम भव का भी, मन मे तव पद बिठा लिया ॥५॥ 


- दोहा - 


मुनि बन मुनिपन मे निरत हो मुनि यति बिन स्वार्थ । 
मुनित्रत का उपटेश ठे हमको किया कृतार्थ ॥२॥ 


यही भावना मम रही मुनिव्रत पाल यथार्थ । 
मे भी मुनिसव्रत बनू पावन पाय पदार्थ |२॥ 


समय -२८४५२ 
नसिनाथ-स्तवन 


स्तुत्य रडे या नही रहे, फल उसे मिले या नही मिले 
स्तुति जब करता सस्नन मन मे पुण्य-भाव की कली खिले ॥ 
निजाधीन ओ सुलभ मोक्षपथ जग मे इस विध बनता हो | 
पूज्य ईश नमि जिन फिर क्यो ना तव थुति रत बुध जनता हो ॥१॥ 


परम ब्रह्य रत दहो तोडा भव-नधन प्रभु कृत-काम बने । 
इसीलिए जिन सुधीजनो के बोध-धाम शिव-धान बने ॥ 
ल्ान-ज्योति अति प्रखर किरण ले उठित हई फलतः तुम मे । 
पर-मत जुगुनू सम कुठिति है तेज उच्तिदहो रवि नभमे))२] 


अस्ति नास्ति ओ उभय रूप भी अवक्तव्य भी तत्त्व रहा ) 
अवक्तव्य भी तीन रूप यो सप्त भगमय तत्त्व रहा | 
आपस मे अपेक्षित बहुविध धर्मो खे जो भरित रहा । 
गोण-मुख्य कर बहुनय-वश वह लोक ईश से कथित रहा ॥३।॥ 


अणु-भर भी षडारम्भ हो वहो दया यह नही रहे । 
जीव-दया सो परम-ब्रह्य है जग मे बुधजन यदी के ॥ 
अत. दया की प्राधि हेतु प्रभु करुण भाव से पूर रे । 
उभय संग तज बनो च्गिबर विकृत वेष से दूर रहे ॥४ 


भूषण वसनाट्कि से रीता नय काय तव यो गाता । 
जीता तुमने काम-बली को जित इन्द्रिय दहो हो धाता ॥ 
तीक््ण शस्त्र निज उर मे थित अदय क्रोध का नाश किया। 
निर्मोही हो अत- शरण वे शास्ति-सदन मे वास किया 11५} 


- च्येडा - 
अनेकान्त का दास हौ अनेकान्त कौ सेव । 
करू गहू मै शीघ्र से अनेक गुण स्वयमेव ॥९।॥ 


अनाथ मै जगनाथ दयो नमीनाथ दौ साथ 
तव पद में दिन-रत ह हाथ जोड नत-मथ ॥२॥ 


समय -०८४५३ 
सेमिनाथ-स्तवन 


तऋद्ि-सिद्धि के धारक, ऋषि हो, प्राप्त किया हे निज धन को । 
शुक्ल ध्यान मय तेज अनल से जला व्या विधि-डधन को ॥ 
खिले-खुले तव नील क्रमल-सम, युगल-सुलोचन विकसित हे । 
सकल ज्ञान से सकल निरखते भगवन जग मे विलसित ह ॥१॥ 


विनय-दमादिक पाप-रहित-पथ के दर्शक तीर्थकर हो । 
लोक-त्तिलिक दरिवश मुकुट दो, सकट के प्रलयकर हो ॥ 
हए शील के अपार सागर, भवसागर सरे पार हुए । 
अजरामर हो अरिष्ट नेमी जिनवर ! जग मे सार हए ॥२॥ 


अिलमिल-सिलमिल मणियो से जो जडित मुकुट को चढा रहे । 
तव चरणो मे अवनत सुरपति ओर मजुता बढा रहे ॥ 
कोमल-कोमल लाल-लाल तव युगल पाट-तल विमल लसे | 
तालाबो मे खुले-खिले-ज्यो लाल दलो से कमल लसे ॥३॥ 


शरद-काल के पूर्णं चन्द्र की शुभ्र चाोँदनी-सी लसती । 
पूज्य-पाठ क नखावली ये जिनमे जा मम मति बसती ।} 
थुति करते नित तव पठ मे नत प्रभु दर्शन की आस लगी! 
बुध-ऋरषि, जिन को जिन आतम सुख की चिर से अतिप्यास लगी ।॥ ४॥ 


तेज-भानु-सा चक्र-रत्न से जिनके कथे शोधित है । 
धिरे हुए है स्वनन बधुओ सरे जो परमे मोहित हे ॥ 
सघन-मेघ-मम नील वर्ण का जिन का तन जगनामी हे । 
भात चचेरे कृष्ण-राज तव तीन खण्ड के स्वामी है ।५॥ 


स्वजन-भक्ति से मुटित रहे है जन-जन के जो सुखकर हे | 
धर्म -रसिक हे विनय-रसिक हे उस विध चक्री हलघर हे ॥ 
भक्ति-भाव से प्रेरित होकर नेमिनाथ तव ! चरणन मे ] 
टोनो आकर बार-बार नत होते र्षित तन-मन मे ।॥६।॥ 


समग॒-२८४५४ 
सौराषए्रन मे, वृषभ-कध-सम उन्नत पर्व॑त अमर रहे । 
खेचर महिलाओं से सेवित जिसके शोभित शिखर रहे ॥ 
बादल-ठल-से जिसके तट भी सा चिरे दी रहते हे । 
जहौ इन्द्र ने तव गुण लभण लिखे, जिन्हे बुध कते हे ।!७॥ 


तव गुण लक्षण धारण करता अत तीर्थं वह महा बना । 
ऊर्जयन्त फिर ख्यात हुआ हे पुराण कहते महामना ॥ 
सुचिर काल से आज अभी भी जिसका वन्ठन करते हे। 
ऋषि-गण भी अति प्रसन्न होते सफल स्वजीवन करते हे ।॥८॥ 


बाहर से भी भीतरसे भीना तो साधक बाधक हो । 
उन्दरियि गण हौ यद्यपि तुममे‹.तच्पि मात्र प्रभु नायक दहो ॥ 
एक साथ जिननाथ, हाथ की रेखा सम सव त्रिभुवन को । 
जान रहे हयो ठेख रे हो विगतत-अनागत कण-कण को ॥९॥ 


इसीलिए यति मुनिगण से प्रभु-पठ युग-पूलित सुखढाता । 
अद्भुत से अद्‌भुत तम आगम-समत चारित तव साता ॥ 
इस विध तव अतिशय का चिन्तन करके मन मे मुदित हु । 
जिन-पट मे अति निरत हआ ह आज भव्य शुभ उव्ति हआ ॥१०॥ 


- दोहा - 


नील गगन मे अधर हयो शोभित्त निज मे लीन) 
नील कमल आसीन हो नीलम से अति नील ॥२॥ 


शील-स्ीलमे तैरते नेमि जिनेश सलील । 
शील डोर मुख बोधि दो डोर करो मत ढील ॥२॥ 


समय -२८४५१५ 
पाश्वनाथ-स्तवन 


जल वषति घ्ने बादले काले-काले डोल रहे । 
ञ्ज्ा चलती विजली कडको घुमड-घुमड कर बोल रहे ॥ 
पूर्वं वैर-वश कमठचेव दहो इस विध तुमको कष्ट रिया! 
किन्तु ध्यान मे अविचल प्रभु हो घाति कर्म को न्ट किया ॥९। 


द्युति-मय बविजली-सम पीला निज फण का मण्डप बना लिया । 
नाग इन्द्र तव कष्ट मिटनि तुम पर समुचित तना व्या ॥ 
दृश्य मनोहर तब वह ~ विस्मय-कारी एक बना | 
सध्यामे पर्वत को ढकता स्मेत-विजली मेघ घना २ 


आत्म ध्यान-मय कर मे खर तर खङ्ग आपने धारे लिया। 
मोहरूप निज दुर्जय रिपु को पल-भरमे बस मार व्या ॥ 
अचिन्त्य-अद्‌भुत आर्हत पद को फलत पाया अघहारी | 
तीन लोक मे पूजनीय जो अतिशयकारी अतिभारी ।३॥। 


मनमाने कुच तापस ेसे तप करते थे वनवासी । 
पाप-रहित तुम को लख, इच्छुक तुम-सम बनने अविनाशी 
ह्म सब का श्रम विफल रहो यो समञ्ञ सभी वे विकल हूए । 
शम-यम-ठम मय सदुपटेश सुन तव चरणन मे सफल हुए ॥४॥ 


समीचीन विद्या-तप के प्रभु रहे प्रणेता वरदानी । 
उय-वश मय विशाल नभ के डिनव्य सूर्य, पूरण ज्ञानी ॥ 
कुपथ निराकृत कर भ्रमितो को पथिक सुपथ के बना च्यि। 
पाऽ्वनाथ मम पास वास बस, करो, देर अब विना किये ।|५॥ 


समग॒-०८४५६ 
- व्या - 


रास दास क आस बस भ्वास-श्वास पर वास] 
पार्ण्वे करो मत टस को उढसता का रास ॥१॥ 


नातो सुर-सुग चाहता णिव-सुख कै ना चाट 
तव श्रुति-सरवर मे सदा होवे मम अवगाह २॥ 


वीर-स्तवन 


तव गुण-गण की फल रही हे विमल कीर्ति वह चिभुवन मे| 
तभी हो रे गोभित पैसे वीर ठेव बुध जन-जनमे | 
कुन्द पुष्प की शुक्ल कान्ति-सम कान्ति धाम गणि दो भाता। 
चिरा दुआ हो जिससे उडट्ल गीत-गगन मे हौ गाता ॥१॥ 


सतत युगमे था कलियुग मे भी तव शासन जयवन्ते रहा । 
भव्यजनो के भव का नाशक मम भव का भी अन्त रहा] 
गोप चाब्ु को निरस्त करते पर मत खण्डन करते हे] 
निज-प्रतिभा से अत्त गणी ये जिनमत मण्डन करते हे ॥२॥ 


प्रत्यक्षाटिके से ना बाधित्त अनेकान्त मत तव भाता) 
स्याद्‌ -वाट सब वाट-विवादो का नाशक मुनिवर ! साता ॥ 
प्रत्याक्षादिक से है बाधित स्यादुवादठ से दूर रे । 
एकान्ती मत इसीलिए सब ठोष धूल से पूर रहे ।॥३॥ 


दष्ट दुराशय धारक जन सरे पूजित जिनवर रहे कदा 1 
किन्तु सुजन से सुरासुरो से पूजित वदित रहे सदा ॥ 
तीन ल्लोक के चराचरो के परमोत्तम हितकारक है । 
पूर्णं ज्ञान से भासमान शिव को पाया अघहारक हे ।४। 


यमग्र -२८/४५७ 
समवजरण यित भव्यजनो को सचते मन को लोभ र्ट । 
सामुद्रिक ओ आस्मिक गुणसे टे प्रभुवर अति शोभ ण्डे ॥ 
चमचम चमक निजी कान्ति से ललित मनोहर उस शशि को । 
जीत लिया तव काय कान्ति से प्रणाम मम हा जिन ऋषि को ॥५॥ 


मुमुघु जन के मनवाछित फलदायकः । नायक । लिन तुमो । 
तत्त्व-प्ररूपक तव आगम तो श्रेष्ट रहा अति उत्तमो ॥ 
बाहर्‌-भीत्तर श्रीसे युत दहो माया को नि ओेप किया 1 
श्रेष्ठ श्रेष्ठतम कठिन कटिनतम यम-दम का उपटेश दिया ॥६।] 


मोह-गमन के पथ के रभक अट्या तज कर सव्य द्ृए। 
किया जगत मे गमन अबाधित सभय सभीजन, अभय दए ॥ 
एेसा लगते तव, गज जेसा मट-धारा, मट वरसाता । 
बाधक गिरि की गिरा करिनिर्यां अरुक अनाहत बस जाता ॥७॥ 


एकान्ती मत-मतान्तरो मे वचन यदपि श्रुति-मधुर सभी । 
किन्तु मिले न सगुण कभी भी नही सकल-गुण प्रचुर कभी ॥ 
तव मत “समन्तभद्रः ठेव हे सकल गुणो से पूरण हे । 
विविध नयो की भक्ति-भूख को शीघ्र जगाता चूरण हे ॥८।॥ 


- दोहा - 


नीर-निधी-से धीर हो वीर बने गभीर । 
पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर ॥१॥ 


अधीर हूं मुख धीर दो सहन करू सब पीर । 
चीर-चीर कर चिर लख अन्तर की तस्वीर ॥२॥ 


समय -२८४५८ 
भूल्य क्षम्यद्धो! 


लेखक कवि मे हूं नही, मुर मे कुछ नहि नान ! 
चरुटिर्या होवे यटि यर्हा, गोध पदे धीमान्‌ ॥ 


मजलक्रामना 


विना-भीत्ति विचर सदा वनमे ज्यो मृगराज | 
ध्यानं धर परमात्म करा निग्चवल दयो गिरिराज ।१। 


सागर सम गभीर मे बनू चन्द्र-सम शान्त | 
गगन- तुल्य स्वाभ्रित रू हरू टीप-सम ध्वान्त ॥२॥ 


रवि सम पर-उपकार मे करू समञ्च कर्तव्य | 
रख न मन मे मान-मट सुन्दर हो भवितव्य ।\३॥ 


चिर सयित सव कर्मं को राख करे बनं आग] 
तप्त आत्म को जन्त भी करू बनू गतराग ।४।। 


सदा सग विन पवन सम विचरूं मे निस्सग । 
मत्र जपं तिज तन्त्र का नष्ट गीघ हो अग ॥५॥ 


तन मन को तप से तपा स्वर्णं बनू छविमान । 
भक्त बनू भगवान को, भज बनू भगवान ।॥£॥ 


द्रव्य हेय जडमय तज, ध्येय बना निज द्रव्य 
कीलित कर निज चित्त को पाऊॐ शिव-सुख दिव्य ॥]। 


समग-२८४५९ 
भद्र बनू बस भद्रता जीवन का शृगार । 
द्रव्य दृष्टिमे निहित दहे सुख का बह सचार ।८।॥ 


तामस बस प्रति लोम दहो मुञजमे चिर बस जाय । 
हे यह हार्दिक भावना मोह सभी नश जाय ।॥९॥ 


गुरु-स्मृति 


तरणि ““ज्ञानसागरः गुरो 1, तारो मुञ्चे ऋषीश | 
करुणाकर । करुणा करो, करसे बे आशीष | 


स्थान एवं समय-परिचय 


भव सागर सरे भीत है सागर के सागार । 
प्रथम बार पटंचा यदहो ससघ मे अनगार | १] 


द्रव्य-गगन-गति-गध कौ वीर जयन्ती आन | 
पूर्णं किया इस यन्य को ध्येय ! बनू जिनराज ॥|२]] 


(यच्छ ^~ ˆ--५ < 
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गमय 


५274 
मगत्नात्स्ण 


न्मनि क मम नमन त्न मम मति मन्मनि प्राय । 
ग्युर नर पशु सनि सव गिद्ध गति पचम गति साय ॥१॥ 


चन्न्न चन्दर वयान्य्नी स शिनि धुनि आति गीत ! 
दमक सन्न म करः मन-वच-ननं क्र नान |२॥ 


मुर, गृर-जरु कर गुरः-चरण रज मरपर मुचलाय। 
या मुनि-मन गुरः भनन म निर्थि टिन क्यो न लमाय 13] 


कुन्ट-कुन्ट फो निन नम दटय कुन्द श्वि जाय । 
परम मुगधित माक म जीवन मम घ्रुल जाय }। |] 


गुण गण निधि जुणभट्र- गुर मट्के अगु सुगन्ध । 
अर्पित जिनपदट भ गहे गधन मम न्ट 1५] 


लरणि जानसागर गुम ! तारो मुत ऋषीम | 
कस्णा-कर करुणा कम करम दो जीप ।६॥ 


आतम अनुगासन का पद्यमयी अनुवाद ॥ 
करू, प्रयोजन वस यरो मोह मिटे परमा }}७]। 


समय -२८४६१ 
जुणोक्य 


सादर उर मे बिठा वीर को जिनके विधि सब विलय हए । 
समवशरण की श्री शोभा से गोभित, गुणगण निलय हए ॥ 
आतम दर्शक आतमशासन नामक आगम कौ रखना | 
भविक जनो को मोभ मिले बस करू प्रयोजन ओः कु ना ॥१॥ 


सुख की आशा करते-करते युग-युग अब तक बीत गये 1 
भव-भव, भव-दुख सहते-सहते भव -दुख सरे अति भीत हए ॥ 
मन वाछित फल मिले तुम्हे बस यही भावना भाकर मै । 
दुख का हारक सुख कारक पथ्य करू जिन चाकर मे ॥२।॥ 


उसका सेवन करते आता यदि कुछ-कुक कदु स्वाठ मनो । 
किन्तु अन्तम मधुर-मधुरतम मुख बनता निर्बाध बनो | 
स्वल्प मात्र भी इसीलिए मत इससे मन मे भय लाना । 
रोग मिटाने रागी चखता जिस विधि कट्‌ ओषध नाना ॥३॥ 


करुणा रस पूरित उर वाले जग हितम नित निरत रडे। 
दुर्लभ जज मे सुलभ अदय जन वाचाली बस पिरत रहे ॥ 
ुलमुल-दुलमुल-नभ मे डोले बिन जल बाटल बहुत बके । 
सजल जलठ हँ जल वघति कम मिलते मन मुदित भले | ४।। 


जन-मन हारक पर निदक नहि विविध प्रश्न भी सहन करे 
उत्तर मुख मे रखते प्रतिभा, निधि गुणगण को रहण करे 
शमी दमी व्यवहार चतुर हे शास्त्र ज्ञान के सही धनी । 
नित मित मिश्री मिधित प्रकटित बोल बोलने सुधी गणी ॥५। 


समय -०८४६ 
शिवपयथ पथिको क्रो पथटर्णिंन करन र्त बोधित धवि को । 
खाप रुस्ति श्रुत परण धरते धरने शुचि चारित छवि क्रो | 
निरी निर्म लोक विज मृदु ब्रुध जनये भी वदित टे | 
यत्तिपतनि गुण भे जिनमे ब्रह "गुखः" ओर गुणौ मे मटित द ॥६॥ 


मम हिति किसम निरित गायो चिनित द.ग्वित प्रति थ्वासा। 
धर्म-श्रवण, निर्णय, ध्रारण व्रलेग्य्े भव्य. शिव-सुरव आणा ॥ 
प्रमाण नयम सिद्धे, दयामय धर्म श्रवण का अधिकार । 
यूर दुरायल स घा सुनकर धर्मं धारता सुखकारी ॥७॥ 


दिसाटिक उन पाप कर्म कर, प्राणी पल पल दुग पाता। 
तनक मान्य ग्रह सक्ति र्ट टे धर्मं कर्म कर सुरव पाता 
सुर-पुख यरा णिच-सुर चायो यटि पर्ण पापका त्याग करो । 
चर्म-जग तज, धर्म भावम भाग्य मान अनुराग करो ।८। 


सभी चाहतं णिव-सुख पाना मिले गीघ शिव करम नभे । 

चट शुचि व्रतसे, व्रत धी से, धी आगम से, श्रुति परम वे ॥ 
श्रुति जिन से जिन रोप गदित हा, टोप सहित जिन अप्र नही | 
सही समस णिव-सुखट आप्त का भजो तजो अघ व्याप्त मदी ॥९।॥ 


द्विविध निविध व्णविध समदर्शन मादि विन भव काम हने । 
सवेगाटिक से वर्धित, चय वितथ बोध शुचि धाम वने ॥ 
मो महल सोपान प्रथम जो शिव पथ के सब पथिको को) 
तत्त्वो अर्थो का विपयक है सेन्य सदा बुधपतियो को ॥१०॥ 


आज्ञा उद्भव मार्ज समुद्भव सदुपटेश-भव, यथा रहा । 
सूत्र समुद्भव, बीज समुद्भव, समास उद्भव तया रहा ॥ 


विस्तृत उद्भव अर्थं समुद्भव इस विध ठश विध ठर्शन दह । 
आवगाढ, परमावगाढ हे गाता यह जिन-ठर्शन हे १ १॥ 


समय -२८४६३ 
मोह नाश से जिन को आन्ञा पालन आक्षा ठर्शन हे । 
यन्थ-श्रवण निन शिव सुख पथ मे रुचि हो मारग ठर्शनदे॥ 
परम पूत तम पुरुष तथा सुन परम दृष्टि जो पाना है । 


न्थ खजक गणधर ने उसको सदुपदेश-भव माना डे ॥ १२॥ 


पठार्थं टल को अल्प जान रुचि हो समासभव वही भला । 
शाख अर्थं जो अगम ज्ञात हो किसी बीज पदं सदी खुला ॥ 
मोह कर्म के वर उपशम से बीज समुद्भव दृष्टि खिली ॥ 
मुनि-व्रतविधि-सूचक सूतर सुन सूत्र दृष्टि वह दृष्टि मिली ॥१३॥ 


द्ाव्शाग सुन श्रद्धा करना वह है विस्तृत दृष्टि रही | 
अग बाद्य विन सुन तव्शमे रुचिदहो सार्थक दृष्टि वही |] 
मथन अज का अग बाह्य का दृष्टि वही (अवगाढः रही । 
पूर्णं ज्ञान मे आगत मे रुचि दृष्टि “परम -अवगाढः वही १४] 


मन्द मन्ठतम कषाय कर, धर बोध चरित खरतर तपना । 
वृथा भार पाषाण खण्ड सम समठर्शन विन सब सपना ॥ 
समदर्थन से मडित यटि हो सहन सधे ॐ्ध-विधि खपना । 
मजु-मजुतम मणि-माणिक सम पूज्य बने, फिर “शिवः अपना ॥१५॥ 


किसमे मम, हित अहित निहित ड तुञ्चको यह ना विव्ति रहा । 
हआ हिताहितत लाभ हानि ना मोह-रोग सरे व्यथित रहा ॥ 
क्लेश निना शिशु को जननी ज्यो शिवपथ परिचित करा रहे । 
कोमल समकित सस्कारो से हम सस्कारित करा रहे ॥ १६॥ 


विषम विषयमय अशन उंडाया तुमने कितना पता नही | 
मोड महालज्वर तभी चढा है तृष्णा तुमको सता रही ॥ 
अणुव्रत लेना नि शकित तुमको समयोचित सार यही | 
पाय पाचक पथ्य पेय सरे प्रारभिक उपचार सदी |} १७।। 


समय -२८४६४ 


सुखमय जीवन जीते हो या दुखमय जीवन बीत रहय | 
धर्मं एक ही शरण जगत्‌ में आगम का यह गीत रहा ॥ 
सुखमय जीवन यटि हे मानो धर्मं उसे ओ पुष्ट करे । 
दुखमय जीवन बीत रहा यदि धर्म उसे अट नष्ट करे ॥१८॥ 


मन वाछित इन्द्रिय विषयो के भोति भोति के सुख सारे! 
धर्म रूप वर नन्टन वन के तसुओ के रस फल प्यारे} 
कुछभीकरत्‌ वृष तरुओ का किसी तरह र्ण करना। 
प्राप्न फलो को सचय कर कर सुचिर काल भक्षण करना ॥१९। 


भव्य भद्र सुन धर्म एक ही अनुपम सुख का साधक है । 
साधक नजो हो, स्वीय कार्य का नहीं विराधक बाधक है ॥ 
मनमे भयदो, यटि हो सकता इस सुख का अवसान कदी । 
किन्तु स्वप्न मे भी नहि होना धर्म विमुख धर ध्यान सही ॥२०॥ 


धर्म पालते फलत मिलता अतुल विभव भरपूर सदी । 
भोग-भोगते उनका भोगो किन्तु धर्म को भूल नदी ॥ 
प्रथम बीज बोकर कृषि करता कृषक विपुल फल पाता हे । 
किन्तु पृथक्‌ रख बीज सुरित पुन शेष फल खाता हे ॥२९) 


कल्पवृक्ष से यथायोग्य ही कल्पित फल भर मिलता ह । 
चितामणि से मन मे चितित मिलता पर मन खिलता हे ॥। 
किन्तु कल्पना चिता के चिन अनुपम अब्यय फल ठेता । 
सत्य धर्मे क्यो नामन त्‌ तव्नुसार रे, चल लेता ॥२२॥ 


पाप-पुण्य का केवल कारण अपना ही परिणाम रहा । 
विच बताते डस विध आगम गाता यह अभिराम रहा ॥ 
अत. पाप का प्रलय कराना प्रथम आपका कार्य रहा । 
पल-पल अणु-अणु परम पुण्य का सचय अब अनिवार्य रहा ।२३॥ 


समगर -०८४६५ 
धर्म॒त्याग कर पागल पामर पापाशरित है गिरे हए । 
विषय सुखो का सेवन करते मोह भाव से चिरे हुए ॥ 
सरस फलो सरे लदा हुआ हे मूल सहित द्रुम छेट रहे । 
फल खाने मे निरत हुएे नदी अनागत वेद रे ॥२४।॥। 


कृतभी दहो, पर से कारित भी अनुमत भी अनिवार्य रहा । 
मनसे वचसे ओ तनसे भी पूर्णं शक्यजो कार्य रहा॥ 
उसी धर्म का धारण पालन किस विध फिर नही हौ सकता । 
उज्ज्वल जल हे पीलो धोलो पल भर मे मल धो सकता ॥२५॥ 


जब तक जिसके जीवन मे वह जीवित जागृत धर्मं रहा 
मारक को भी नही मारते तब तक ना अघ कर्म रहा ॥ 
चूकि धर्म च्युत पिता पुत्र भी कट-पिट आपसमे मिटते। 
अत धर्म ही सबका रक्षक जिससे सन सुख हे मिलते ॥२६॥ 


पाप बन्ध वह हो नहि सकता सुख के सेवन करने से । 
किन्तु पाप हो धर्मं विघातक हिसारिक्र अघ करने से ॥ 
मिष्ट अन्न के अशन मान्न से अपच रोग नहि वह आता । 
अशन रसन का किन्तु दास अति अधिक अशन खा दख पाता ॥ २] 


सप्र व्यसन तो स्पष्टदुख डे पर भवमे भी दुखकारी। 
पाप ताप डे किन्तु उन्हे तुम मान रहे अति सुखकारी | 
उन्दरिय सुख मे अनासक्तं ज्यो बुधजन जिसको अपनाते 


उभय लोक मे सुखठ धर्म को क्यो न मानते अपनाते ॥२८॥ 


दोष रहित है, त्राण रहित है रहती हे भयभीत यही । 
टेह गे ही धन है जिनका जिनकी जीवन रीत यदी | 
ठ्त पक्ति मे मिले मृदुल तृण भोजन करती मृगी व्यथा । 
व्याघ उन्हे भी मार मिटाते पर की अब क्या रही कथा ॥२९।) 


गमय -२८ ४६ 
प्रर निन्य्न लन देन्य सम्भ म सभी सर्वधा दर ग्भ | 
मृषा वचन गत सौोनो मुखम कमन चौम भुल चदा ॥ 
व्रकि धर्म -प्रन यथ-ध्रन धी-धन यष नुग प सुखकर द | 
उस भयद्िनिशी पर भव दध्नि भी अनित कर नी अवसर द |२०] 


पृण्य चरो निन प्रणय पुरुप क्रा करुद्ध नरि करली आपद द्र 
पद दा कः चन नानी ठ सुरवर सपा आरयट ट ॥ 
निर्वित्ल तयत क्रो निजी नाप मे लपन नपाना यव्पि यटा । 


यत्न पला स कमन सन्नो को स्वुला य्वित्नाना दपि अहा ॥२०॥ 


ग्बृर गुरू मनर युर सनिः श्रे जिसके शिर पर प्रकर श्रा । 
स्वर्ण दर्ग शरा नरज तसय श्रा फेरावत वर कुजर श्रा | 
चली उन्द्रे भी ठस विध र्ण मं गवण दानव म हारा ॥ 
अते. शरण चरस य्व. वृश्रादह पारप का वटु धिक्रारा ॥३२॥ 


ध्ररणीपतिसयम जचनन कुलाचल मौह भावम रहित दए] 
जलनिधि घन गग गधि दह्ा जुण मणि निधिम सदत दृण ॥ 
पर आधित ना नभ सम स्वारित जयदिनिमे निर निरन दए) 
म्पन्त आज भी लम पुने मुनिसम कतिपय विरत दण 153) 


नेप-पट जम सुग्व लव पाने मोह मय, पी श्रमित हुए । 
पिता पुतन को पुत्र पिता को ठगते धन से भ्रमित हुए ॥ 
अष्टो । मृट जग जनन मरण कै दीर्घं ढाढमे पडावा) 
नहि लयखता, रत, तन हरन मे निकट काल को खडा हेवा ।॥३४।॥ 


मोही जड जन अन्ध बने हे विषयो मे जो सूले रहे । 
महा अन्ध हे अन्धौ सरे भी सत्यपथ को भूल रहे ॥ 
नेत्रो से जो अन्ध बने हे मात्र रूप को नहि लखते । 
किन्तु मूढ विषयान्ध बने कुच भी न लखे सुध नहिं रखते ।३५॥ 


समगर -२ ८४६७ 
प्रति प्राणी मे आसारन्पी गर्तं पडा ट महा बडा | 
जिसमे सव ससार समाकर लगता अणुसम रदा पडा | 
किसको कितना उसका भाजित भाग मित फिर बता सदी । 
विय वासना उसीलिये वस विपय-रसिक की वृथा रही ।॥|२६॥ 


उचित आयु धन तन सुख मिलते पास पुण्यमय रतन रदा । 
यदि वह नहि तो धनाटि भी नहि भले करो अव यतन महा ॥ 
यही सोच उस भव सुख पाने रुचि लेते ये आर्य नही | 
परभव सुख क्रे निशिदिन करते कार्य सुधी अनिवार्य सही ॥३५७॥ 


कटु कटुतम विपसम विषयो मे कोन स्वाठ त्‌ लुभित सुधी । 
जिसे डने निजी अमृत का मृल्य मलिन कर अमित टखी ॥ 
मन के अनुचर विषय रसिक उन उन्द्रिय गण से विकृत हुवा । 
पित्त ज्वराकुल नर मुख सम तव स्वाठ, खेद यह विदित दुवा ॥३८]॥ 


विरत भाव से विरत रहा त्‌ विषय राग रसिकेश रहा । 
खाता खाता भोग्य जगत को तेरे मुख से भष रहा ॥ 
चकि शक्ति नहि तुञमे उतनी भोग सके जो पूर्णं इसे । 
राहु केतु के मुख से जिस विध ओेप रहे गणि सूर्य लसे ॥२९॥ 


किसी तरह भी विश्वसारमय सार्वभौम पठ प्राप्त किया! 
किन्तु अन्त मे तजा उसे तब चक्री शिव पठ प्रप्र किया ॥ 
त्याज्य परिग्रह ग्रहण पूर्वं तज नहि तो तव उपहास हुवा | 
पतित धूल मे मोटक ले ऋषि का जिस विध य नाश हुवा ।॥४०।॥ 


सुबुध-चरित को भी वह करता पूर्णं पापमय कभी कभी । 
कभी कभी तो पूर्णं धर्ममय, पाप धर्ममय कभी कभी | 
अध रल्नु सपाठन सम गज स्नान सदृश गृह धर्म रहा । 
या पागल चेष्टा सम उससे हित न सर्वथा भर्मं रहा ॥४१॥ 


समय -२८४६८ 


खेद बोध विन नृप सेवक बन सुखार्थं धन सरे प्यार किया | 
कृषि करता वन वनिक वनिकता करता वन न पार किया | 
विषमे जीवन तेलरेतमे द्भढ रहा दिन रात अहा । 
मोह भूत के नियह बिन सुख नही, तुन्न लात हआ ।४२॥ 


ट्ख से बचने त्‌ सुख पाने चलता उलटी राह रहा । 
ट्ख के कारण आशावर्धक भोग सपदा चाह रहा ॥ 
तपन तापसे तपा हुवा नर जात्ति खोजता दुखी बडा | 
नोस जल रही उसकी छाया मे जाकर बस वही खडा ॥४३॥ 


प्यास लगी जले निकट जानकर भू खोठत, पाषाण मिला। 
अव क्या करता कार्य चल रहा खोरत ही पाताल चला] 
बनिल-बिल करते कृमि-कुल जिसमे जहो मिला जल क्षार भरा। 
प्यास बुद्धी ना, कण्ठ सूखता हाय भाग्य से हार मरा 1 ४। 


नीति न्याय से धन अर्जन कर जीवन अपना विता रहे । 
उनका वह धन बढ नहि सकता साधु सन्त यो बता रहे ॥ 
पूर्णं सत्य है नव्यं बहती जय मे जल से भरी-भरी। 
मलिन सलिल से खदा भरी वे विमल सलिल से कभी नही 18५॥ 


अधर्म जिसमे पलता नहि है धर्म वही पर पलता हे । 
गन्ध दु-ख की आती नहि हे उसमे ही सुख फलता हे ॥ 
वही ज्ञान है वही ज्ञान है जरह नही अन्ान रहा | 
वही सही गति चहँ गतियो का जव होता अवसान रहा ॥४६॥ 


धन-कन-कचन सचय करने असि मधि कृषिमे बन श्रमधी 
बार-बार कटु पीर पा रहा विषय लपटी बन भ्रमधी ॥ 
शम यम ठम नियमादिक धरता यदि जाने शिवधाम सही 
जनन मरण ओ जरण जनित दुख-जीवन का फिर नाम नहीं ज 


ममग -२८४६९ 
बाद्य-वस्तु को मान रा यह अनिष्ट यदह हं उष्टं रहा । 
॥ तत्त्व बोध विन वृथा समय खो बार-बार पा कष्टर्हा |) 
| निर्दय यम के ज्वाला मुख मे जब तक नहि जल मरता 
॥ तच तक पीले निजी शातिमय अयिक्रल अविरल जल अरता ॥४८॥ 


| 


क परवज आशा सरितामे त॒म बह-बह कर अत्ति दूर गये । 
॥ उसे तेरने सक्षम तुम ही, क्या न पता, क्याभूल गये ? ॥ 
। निजाधीन हो निज अनुभव कर शीघ्र तैरकर तीर महो | 
॥ नहि तो पातक मरण मगर मुख, मे पड भव ठधि पीर सहौ 1९॥ 


( रसनले लेकर नीरस क कर विषयी जन सब विषय तजे । 
। उन्हे मृढ तुम अपूर्वं समञ्च करे उन्ही कौ विनय भले | 
। आशा रूपी पाप खानमय रिपु सेना कौ रही ध्वजा | 
। मिटे न तब तक विषय कीट ! रे शाति नही ना निजी मजा ॥५०] 


। विषम नाग सम भोग भोगते खुंढ मर सुर सुख नदि पाते । 
। निभय निर्दय बन, पर कौ मर, -वाते ताते दुख पाते | 
| साधु जनो ने जिनको त्यागा चाह उन्ही कौ नित्त करते । 
। क्राम क्रोध के वशीभूत जन क्या-क्या अनर्थ नहि करते ॥५१॥ 


। जिसको भावी कल हे वह दही उसे विगत का कल बनता। 
॥ ध्रुव कुछ नहि लग काल अनिल से बठल रहा बाठल घनता ॥ 
। भ्रान्त ! भ्रान्ति तज कुक तो ेखो ओंख खोलकर सही सही । 
॥ नार बार दहो भमित रम रहा विषयो मे ही वदही-वदही |५२॥ 


धी नरको में दुख सहन किये है करनी कौ थी पाप भरी | 
॥ दूर रहे वे बीत्त गये है जिनकी स्मृति भी ताप करी] 
ही मठन बाण सम स्त्रीजन कटाभसे निर्धन त्‌ जला मरा) 


॥ दिम से मृट्तरु जलता जिस विध उसे याद कर भला जरा ।॥५३॥ 


समम -उ०/४६८ 
ग्य चोधर विन नृप मत्रक चन सु्वार्थं धरन म प्यार किया । 
कपि करता वन वनिकर वनिकता करता वन नद पार किया ॥ 
विपमे जीवन तेल च्तमे द्रे गा चिन गत अद्या । 
माह भेत क निगद चिन मुग्व नदरी, तुते नात ट ।४२॥ 


ट्ग्य से बचने त्त मुख पाने चलता उलटी राद रा | 
दुरव क कारण आथावर्धक भोग सपटा चाट रहा ॥ 
तपन ताप स तपा वा नर गाति ग्योजता दग्वी वडा | 
वासर जल रही उसकी छाया मे जाकर वस वही खदा ।|३॥ 


प्यास लेगी जल निकट जानकर भृ चोदन, पापाण मिला । 
अव क्या करता कार्यं चल रहा ग्वोटत ही पाताले चला ॥ 
चिल-विल करते कृमि-कुल जिसमे जरा मिला जल क्षार भरा। 
प्यास वुसी ना, कण्ठ सृखता हाय भाग्य से हार मरा ।४}) 


नीति न्याय से धन अर्जन कर जीवन अपना विता रहे) 
उनका वह धन चट नटि सकता साधु सन्न यो वता रहे ॥ 
पूर्णं सत्य हे निर्या वहती जग मे जल से भरी-भरी] 
मलिन सलिल से सदा भरी चै विमल सलिल से कभी नही ॥४५। 


अधर्म जिसमे पलता नहि हे धर्म वही पर पलता ह । 
गन्ध दु.ख की आती नहि टे उसमे दी सुख फलता दे ॥ 
वही ज्ञान है वही ज्ञान टे जर्टां नदी अज्ञान रहा । 


वही सही मति चहु गत्तियो का जव होत्ता अवसान रहा ।४६॥ 


धन-कन-कचन सचय करने असि मपि कृपिमे बन श्रमधी 
बार-बार कटु पीर पा रहा विषय लपटी बन भ्रमधी ॥ 
शम यम ठम नियमादिक धरता यदि जाने शिवधाम सही 
जनन मरण ओ जरण जनित दुख-जीवन का फिर नाम नदी ॥४७॥। 


ममगर- २८४६९ 
बाद्य-वस्तु को मान रहा यह अनिष्ट यह हे उट रहा । 
तत्त्व बोध बिन वृथा समय खो बार-बार पा कष्ट रहा |) 
निर्दय यम के ज्वाला मुख मे जब तक नहि जलल मरता। 
तब तक पीले निजी शातिमय अविकल अविरल जल रता ॥ ४८] 


परवश आशा सरिता मे तुम बह-बह कर अति दूर गये । 
छसे तेरने सक्षम तुम ही, क्या न पता, क्या भूल गये ?॥ 
निजाधीन हो निज अनुभव कर शीघ्र तेरकर तीर गदो । 
नहि तो पातक मरण मगर मुख, मे पड भव टधि पीर सदो ॥४९॥ 


रसले लेकर नीरस कड कर विपयी जन सब विषय तजे । 
उन्हे मृढ तुम अपूर्वं समन्ने करे उन्ही कौ विनय भले ॥ 
आशा रूपी पाप खानमय रिपु सेना कौ रही ध्वजा | 
मिटे न नब तक विषय कोट । रे भाति नही ना निजी मजा ॥५०॥। 


विषम नाग सम भोग भोगते खुढ मर सुर सुर नटि पाते । 
निर्भय निर्दय बन, पर को मर, -वाते ताते दुख पाते ॥ 
साधु जनो ने जिनको त्यागा चाह उन्ही कौ नित करते । 
काम क्रोध के वशीभूत जन क्या-क्या अनर्थ नहि करते ॥५१॥ 


जिसको भावी कल ह वह दही उसे विगत का कल बनता) 
ध्रुव कुछ नहि लग काल अनिल से बदल रहा बादल घनता | 
भ्रान्त ! भ्रान्ति तन कु तो टेखो ओंख खोलकर सही सही । 
बार बार हो भ्रमित रम रहा विषयो मे टी वही-वही ।५२॥ , 


नरको में ट्ख सहन किये है करनी कौ थी पाप भरी] 
दूर रहे वै बीत गये है जिनकी स्मृति भी ताप करी ॥ 
मठ्न बाण सम स्रीजन कटाभसे निर्धन तु जला मरा] 
दिम से मृद्नरु जलता जिस विध उसे याद कर भला जरा ॥५३॥ 


ममय॒-०८/8७ 
आत्म प्रचचक चरित गदित ठ आधि व्याधि से महित रद 
सप्त धरानुमय तन धारक ह क्रोधी तन मे उदित अटा 
जीर्ण जय क्रा कवल बनेगा काल गाल मे पतित वा| 
टे । जन्मी क्यो ? अटित विधायक विषयो मे तृ मृदित हुवा ५९४] 


तरुण अर्ण की सवरनर असर्णिम किरणो म नर तप यया | 
उद्रियमय अति ज्वाला से अति तपित जगन सतस तथा ॥ 
कुधी विपय सुख मिलने नदि तव अचकर उसविध टग्व पाना । 
नीर निकट-तम कीच वीच फस वल-श्ीण त्रत दुर्य पाता 1५५] 


उचित ज्या यह अगनी जलती, समयोचित उन्धन पाती । 
उन्धन जव उसको ना मिलता, जली ना उट बुञ जाती ॥ 
मोह अयि तो किन्नु निरन्तर, धृ-धृ करती ही जलती | 
भोग मिलते तो भले जले पर नही मिले नव भी जलती ।५४६।॥। 


दखमय ज्वाला लपटो से क्या कभी काय तच जला नही । 
मधु मक्यी सम प्रखर पाप से क्या तव जीवने छिला नटी | 
गर्जन करते काल वाय के भयदं गच्ट क्या सुना नही | 
क्यो न तजी फिर मिय मोह की नीट, भाव यह गुना नही ॥५७)॥ 


तन मे घुलमिल रहना अघविधि फल चखना तैव काम रहा । 
पुनि पुनि पल पल विधि वधन मे पडना भी अविराम रहा ॥ 
मृति ध्रुव फिर भी मृति भय रखत्ता, निद्रा ही विश्राम रहा । 
। फिर भी जन्मी ! भव मे रमता, विस्मय का यह धाम रहा ॥५८। 


स्थूल दाडमय काष्ट रचित हे सिरा नसो से बधा हुवा । 
विधि-रिपु रुधिर पिशित सरे लिप चर्मसे ठका हुवा ॥ 
लगा जहां पर आयु रूप गुरु-साकल है तव तन घर दहे) 
मूढ उसे त॒ जेल समञ्च मत वृथा राग कर अघकर हे ॥५९।। 


समय -२८/४७१ 
विधि बधन के मूल बधुजन शरण काय नहि अशरण हे । 
आपठ गृह के महाद्वार हे चिर परिचित प्रमदा जन दहे ॥ 
स्वार्थ परायण सुत, रिपु डे, यदि तुमको हे शिव चाह रही । 
तजो जन्हे बस भजो धर्म शुचि यही रही शिव राह सही ॥६०॥ 


जिनसे तृष्णा अनल रीप्न हो इधन सम क्या उस धन से २?) 
पाप जनक सवध रषा है जिनका क्या उन परिजन से ?। 
मोह नाग का विशाल विल सम गेह रहा क्या, क्या तन से ?। 
भज समता ठेही ? सुख-बाछक प्रमाद तज तृ तन मन से ? ॥६१॥ 


सेनापत्ति ओ बली जनो के सर्वप्रथम आध्रित रहती । 
सेनिक रसित्त, असिधर रभक, -ठलं से फिर आवृत रहती ॥ 
चमर अनिल से ठीप शिखा सम, अट नरपति श्री भी मिटती। 
भला बता फिर साधारण जन की लक्ष्मी की क्या गिनती ॥६&२॥ 


जनन मरण से व्याघ्र रहा है जड मय तेरा यह तन हे । 
खेद, खेद का अनुभव करता तन मे स्थित हो निशिदिन है ॥ 
अथि ली एरण्ड काट मे ठोनो मुख जिसके जलते । 
जैसे उसमे स्थित कीडे हा । दख पाते मरते जलते ॥६३॥। 


दुराचार कर अघ करता क्यो दुखित हुवा सम नौकर के । 
इन्द्रिय पति मनसे प्रेरित दहो सुख पाने सुध खोकर के |] 
विषय त्याग, बन इन्द्रिय विजयी इन्द्रिय तेरे ठास बने । 
अकलुष निन लख शिव सुख पा पाल चरित विधि नाश घने ॥६४॥ 


धन का अभिलाषी नहि धन पा, दुखी रहे निर्धनी सब । 
धन पाकर भी तृप्त नही दो दखी रे नित धनी मुधा ॥ 
धनिक दुखी है दखी निर्धनी खेद यो सब देख दुखी । 
अतरग बहिरग सग तज निसग मुनि बस एक सुखी ॥४८५। 


म्मम -०^/£ ४५ 
मुस्वाभास ह करचल दग्व टे गुरव जो पर्क आश्रित हे] 
यथार्थं सुख ता गाध्वत सुरव यष्ट निज क आधित ह ॥ 
प्सा भी सुग मिल सकता या यटि मन गक्रित उम विध द] 
द्राद्ण विप्र तप तपत तापस सृग्वी सद्या फिर क्रिस विध ट |॥६६।॥ 


निजाधीन हा विचरण करते चिना याचना अशन करे | 
बुध जन सगति करते श्रुत का मनन कर मन गमन करे ॥ 
वाल्य-द्रव्य म मन की गति कम, किस वर नप का सुफल रहा | 
यह सव सोचा सुचिर काल पर. जान सका ना विफल ग्टा ॥६७]॥। 


विरति विषय से कर श्रुत चितन उर मे करुणा अत्ति चटती | 
जिनकी मति एकान्त-तिमिर को ग्ने मे निन रत रहती ॥ 
अणन अन्त मे तज तन त्जना पर आगम बल पर चलना । 
महामना उन मुनिनो का यह लघु तप विधि का प्रतिफल ना 1 ॥घ६८ 


कोटि-कोटि खुट उपाय कर लो नन लम्ण नहि सभव हे) 
पर से करवाते करवा लो यह तो सा असभव दहे ॥ 
पल-पल गलना चलता तन का मिटना रहता क्षण-क्षण हे । 
तन रण का हट छोड़ा तुम समसो यह “तन लभण ` ह }}६९॥ 


निसर्ग नश्वर स्वभाव वाले आयु काय आटिक सरे । 
ज्ञात हुआ यह निश्चित तुमको तरग जीवन यह प्यारे ॥ 
इसके मिटने से यदि मिलता गाऽ्वतत शुचितम शिव पद हे । 
बिना कष्ट बस मिला समञम लो स्वय आ गई सपट हे ॥७०॥ 


उच्छवासो का निश्वासो का करता है अभ्यास सदा । 
जीव चाहता तन खे निकलूं बाहर, शिव मे वास कदा ॥ 
किन्तु मनुज कुछ श्वास रोक लो, आयु बडेगी कहते हे 
अजर अमर आतम बनता हे फलत जड जन बहते हे 11७१॥ 


समगर -२८/४७३ 


अरहट घट दल के जल सम यह आयु घटे बस पल- पल ठे । 
तथा आयु का सहचर होकर चलता अविरल तन खल ह ॥ 
काय आयु के आभ्ित जीवन फिर पर से क्या अर्थं रहा । 
किन्तु नाव-थित नर सम निज को भ्रान्त लखे स्थिर व्यर्थ अहा ॥७२॥ 


बिना खेद उच्छवास जनम ना लेता व्ह ठदख कूप रहा। 
टिका हआ हे जिस पर नियमित जीवन का यह स्तूप रहा ॥ 
जब वह लेता विराम निश्चित जीवन का अवसान तभी । 
आप बता ठे किस विध सुख का पान करे फिर प्राण सभी 1७३] 


जनन ताड के पाटपसे तो प्रणी फल टल पत्तित दए । 
अधोमुखी है निराधार है पथमे ह वे पथिक हुए ॥ 
भले अभी तक मरण रूप इस धरती तल तक नहि आये । 
कब तक फिर वे अन्तराल मे अधर गगन मे रह पाये ।७४।॥ 


नीचे नारक असुरो रपर वेवो को बस ! बसा च्ि | 
मथ्य मानवो को रख अमितो द्वीप सागरो घिरा व्यि ॥ 
तीन वातवलयो से वेष्टित कर विधिने नभ को ताना। 
पर नर पति ना बचा बचाता अटल काल कासो बाना ॥७५॥ 


विदित निलय जिसका ना तन भी वष्ट राहु तापस पापी । 
पूर्णं निगलता खेद ! भानु को भासुरतम जो परतापी ॥ 
दश शते प्रखर किरण कर बल से निखिल प्रकाशित कर पाता । 
उचित समय यदि कर्म उदय हो कोन बली फिर बच पाता ।७ ६। 


ठ्ग सम निर्दय कर्म बह्म खुठ मोह महामठ पिला पिला 1 
सकल जगत्‌ को समोहित कर सही पथ से भुला भुता | 
सवन भयानक भवे कानन मे हन्ता बन कर विचर रहा । 
उसे मारता कौन बली वह कल्ला रहा है किधर रा ।1७७।॥। 


पममगु-२८४७४ 
आता हे कव किस विध आता क्रा से आता हे | 
महाद्ष्ट हे काल चविपयमे कुछ भी कष्टा न जाता दहे ।॥ 
वट तो निभ्चित अआताहीपे तुम क्यो बेट मन माने] 
विज ! कयो नित यतन निजीचित निन सुख पान शिव जाने ॥७८॥ 


किसी तरह सवध नही दहा दष्ट काल से बस जिसका | 
कुर भी कर लो किसी तर भी गोध लगा तुम उसका ॥ 
टेश काल विधिदेतु वहम ठख जटां मोह का नाम नदी । 
शरण उसीकीले विन चिता र्हा ग्या शिवधाम वही ॥७९॥ 


बार-बार उपकार किया पर वार वार अपकार मिला) 
स विधि द्भारा तनह नारक दख का भारी द्वार खुला ॥ 
परम पुण्य को जला-जलाकर भस्म बनाती यह ज्वाला । 
किस विध उसमे मुग्ध हवा तृ जिसे कटे जड सु प्याला ॥८०॥ 


विपट पर्वेमय मूल भोग्य, ना रस चिन जिसका चूल रहा। 
तथा बहुतसेरोगोसे भी यसित रहा दुख गूल रहा ॥ 
घुण-भषिन उस इक्षु ठण्ड सम ऊपर केवल मनहर हे) 
परभव सुख का बीज रहा बस मानव जीवन अघहर दे ॥८१॥ 


निशिमे चिता शयन मृतक सम चेष्टा विद्ीन हो जाता । 
जागृत ष्टो जीवन साधनम दिन भर विलीन हो पाता ॥ 
इस विध प्रतिदिन नियमित जीवन इस प्राणी का बीत रहा । 
किन्तु काय मे कब तक टिक कर गा पायेगा गीत अहा ॥८२॥ 


अरे ! हितेषी उस जीवन मे बन्धु जनो से क्या पाया । 
सत्य-सत्य बस हमे बता दे क्या । हित अनुभव कर पाया ? ॥ 
केवल इतना करते मरता जब तू तज कचन तन को । 
जला-जला वे राख बनाते अहित दुरित घर तव तन को ।॥८३॥ 


समय -२.८४७५ 
राग रगमय भववर्धक दै विवाह आदिक कार्य रहे । 
उनको करने मे ही परिजन निरत सदा अनिवार्य रहे }| 
अत वस्तुत परम श्नु हे परिजन इस विधि जान अरे 1] 
अन्य शत्रु तो एक बार पर बार-बारये प्राण रे ।८४॥। 


जिसके जीवन मे वह जलता आशारूपी अनल महा । 
जिसमे डाले धन इधन को देर ठेर बड विकल अदा |] 
प्रतिफल मे वह प्रतिपल जलती जलती रीपित हो जाती । 
भ्रान्त सम्मता शान्त उसे पे बुद्धि भ्रान्ति वश खो जाती ॥८५॥ 


धवल धवल तम बालो से तव मस्तक शशि सम धवलित ह । 
इसी वाने तव मति शुचिता बाहर निकली मम मत हे | 
जरा दशाम जरा सोचना भी किस विध फिर बन सकता। 
पर हित का अत स्मरण भी किस विध यह मन कर सकता ॥८६॥ 


तुि जनक, ना, इष्ट अर्थमय भव सुख खारा उठक रहा | 
बहुविध मानस दख वडनानल जिसके भीतर धधक रहा] 
जनन जरा मृति तरग उठती मोह मगर मुख खोले हे | 
भव ठधिमे गिरनेसे कुछ दही बच पाते ठग खोले हे | ८७] 


अविरल सुख परिकर से लालित योवन मढ से स्पर्शित था। 
ललित युवति टल नयन कमल ले तुञ्चे निरख कर हर्षित था ॥ 
फिर भी तप कर काय सुखाया धन्य हुवा यदि सुधी रखे । 
जली कमलिनी का भ्रम कर तुञ्च दग्ध बनी मे मृगी लखे ॥८८॥ 


निर्बल तन मन बालके जब थे नही हिताहित विदित हये । 
युवा हुए कामान्ध युवति तरु वन मे निशिदिन भ्रमित हए ॥ 
प्रौढ हुए धन तृषा बढी फिर कृषि आदिक कर विकल बने । 
वृद्ध हुए फिर अर्धमृतक कब जनम धरम कर सफल्व बने ॥८९॥ 


मसमय -२८४५६ 
चाल्य क्रालम जो कृ बता उसकी स्मृति अनर उचित न 
प्न सचय करना तव विधि नै क्रिया तञ कया दग्विति न) 
शन्त समय नो दात्त तोका उसन लव उपास किया | 
फिरिभरीतत दर्मति विधिव द्र विधि परक विध्वा क्रिया 11९० 


प्रणत दथा नव देरव सके ना लभी नेत्र नव आन्य दये | 
तय निषधा पर से युन सुनकर वध्रिर करान अव बन्दर य्य ॥ 
निकट कराल कौ त्वव भय यण लव पूर्ण वगपना चदन नथा । 
फिर भी रना अकप जर्जर लनम जलता भवन यद्रा |५२॥] 


परिचेय जिनका भिक दुवा स वी अनार ननता ट] 
सक्ति री यट नव्रीनत्तम जौ प्रीति तया 55दर चनता ट ॥ 
सप कोापम निरत द्वा क्यो गुण-गण स भनि विरत ह्वा 
उचित्त उक्ति को वृश्ा मपा क्यौ कररता यट ना उचित ट्वा |॥९२॥ 


ट्स कभी ना ग्याते जिसको दिन मे चित्नना जलज र्या । 
जलम ग्टकर जल ना चछरता कठोर कर्कं मज रा ॥ 
नलज धर्म ना जात भ्रमर कौ भरमिन व्रा फस मर जाना । 
स्वरित विपय म॑ विषय रसिक कच समुचित विचार कर पाता ।२.३॥} 


तीन सोकमे प्रजा दुर्बल स्वपर बोधे काय्तु री] 
शुभ गति रात्री ओर दर्लभाभववच्धिमे शुभ सतु सटी ॥ 
उस विध प्रज्ञा पाकर भी यटि पट पट प्रमाट पाले हे । 
उनका जीवन चिन्त्य रा हे बोल रहे मत्ति वाले ह ॥९४॥। 


जगटयिपति धरतीपत्ति सुरपति हये विगत मे अगणित टे । 
सुकृत सुफल वह बाह्य -वाक्य से यद्यपि सव जन परिचित हे ॥ 
किन्तु खेद दै वीर धीर ओर बुध जन तक भी किन्नर है । 
डन्ही सुराधिप भूप जनो के जिन पर हसते गकर हे ॥९५॥ 


ममग--८^ 
श्रेष्ट धर्म के बल्ल पर नरपति माव मे जनन धर । 
सुधी धनी हो जिन्हे निर्धनी धनार्थं सविनय नमन कम ॥ 
यह पथ गम मय जिम पर चलना चिप का चह क्रार्य नही । 
धर्म कथ्य नही महाजनो को जिसमे लस्वे जिन आर्य स्ट ॥५६॥ 


अशुचि धाम तन दुखट रा हे उसमे चिर मे निवस ण्डा । 
निरीह यससे हवा ना त राग बद्धा प्रति दिवस ण्डा ॥ 
घटे जग तव, सदपटेज मे अत निरत नित यति जनये । 
महाजनो की परहित की रति दख जरा, तज रति मन फे ! ॥९.७।॥। 


'उस विध “उस विध' तन ह उम विध कलमे से कुट अर्थं नही । 
पुनि पुनि तन धर तजकर तूने व्यथा सही क्या च्यर्थ नदी ॥ 
फिर भी यह सकेत मान्न ह सदपटेग सुन सपट हट | 
भव भ्रमितो का यह जड तन सव विपटाओ का आस्पट ट ॥९८॥ 


मल घर माका उर जर्टा चिर क्षुधित तपित मुख खोल पड़ा | 
पडा अन्रमल मिभ्ित खाया चिधिवश ले दुख मोल सडा॥ 
निज्चल था तव कृमि कुल सहचर तभी मरण से भीत दुवा । 
चकि जनन का मरण जनक डे यही मुञ्ये परतीत हुवा ॥९९॥ 


अजा कृपाणक समान तुमने चिर से अव तक कार्य किया | 
नही हिताहित हुवा विदित दे आर्य दुरित अनिवार्य किया ॥ 
अन्धक वर्तन न्याय मान्न से प्राप्न किया सुख भणिक रहा । 
वह भी आत्मिक सुख ना उच्दरिय ट्ख मिनित सुख तनिकरहा॥१००॥ 


हा 1 आकस्मिक, वनितादिक की काम कामना करवाता । 
निज को पडित माने उनके पडितपन को भरमाता ॥ 
फिर भी पडित धीर धार कर उसको सहते यह विस्मय । 
सुतप अनल से क्रूर काम को यही जलाते बन निर्दय ॥१०१॥ 


नभय =^ १८ 
स्मय विषय क्रौ लेण सम करोत याचकः क्रा निज श्रन दना । 
नस्णा वर्धक अघ्रमय गिन उक चिना धियि चरन तज देना | 
किन्तु पश्रम दया दरवद जनान धन नटि लना वह बद्रभागी | 
कि ए्करायं क्रमा वरेकरर, स्यात्तम यु स्याम |६०२॥ 


चिलोगनाये पाप्नि सप्रदा सन साधु य यदि ननन | 
विस्मय क्या उस चटनामे व्िययना करौ नय भनते]। 
उचित ग्छा यह नियः परनि दह प्रणा गना. नर यटि क्रर्ला | 
रस्ममय भानन भला [किया त तुरत व्रणन यया नरि करना १०३} 


श्रम मे अर्भजिन लनम नजना गना नत्र नः मति-वाना। 
तथा सपा तनना यद्रपि मद करना रिम्मन-ताला । 
ना मर करना ना जना ४ किन्नु संपदा तजना ह | 
चद्ट विज द बीतसाग ह तत्त्व जान नित भजता |२०६॥] 


जटमय नन जननाटिकमे ने मृति तक सोचा भला नरा । 
क्लम अरुचि भय चनिटन आटिकः सं पय बस भय पग । 
त्याज्य, तजौ तन रति जवर मिलती मुक्तिः भली फिर कान कुधी 

दर्जन सम नने गगतजे ना उत्तरा नुम मान सुर्धी ॥२०५] 


मिथ्या मतिवश राग रोप कर दुराचार म लीन दुवा । 
बार-बार तन धार धार मर दुखी दुवा अति दीन दुवा ॥ 
राग हटाकर विराग वन कर्‌ एक यार यदि निज ध्याता) 
अभय वनकर अभय फल पा निण्चिन चनता णिच धाता | १०६॥ 


जीव दया मय इच्रिय ठम मय सम त्याजमय पथ चलना। 
मनसे तन खे ओर वचन से पूर्णं यत्न से तज छलना ॥ 
जिस पर चलने से निण्चित दी मिले मुक्ति की मजिल हे ॥ 
निर्विकल्प है अक्रयनीय हे अनुपम शिवसुख प्राजल हे ॥१०७॥ 


सममगु -०^‰.५५ 
ज्ञान भावस प्रथम वादो मोह भाव का शमन महा । 
किया गया पुनि पाप-मृल उस सकल सग का वमन अहा ॥ 
अजर अमर पट का कारण वह मृक्तिरमा ग्ट वरती ट| 
रही “कुटी परे क्रिया" ज्यो विणुद्ध तन क्रो करती ह ॥१०८॥ 


योग्य भोग उपभोग योग पा भोज भाव नटि मन लाते । 
किन्तु विश्व को उपभोजित कर स्वय भोग सव तज पाते ॥ 
मार मार कोमार्य काल मे बाल ब्रह्मचारी प्यारे । 
चकित हए म उस घटना मे उन चरणो को उर्‌ धारे ॥ १०९] 


सदा अकिंचन मे चेतन दु उस विध चितन करना हे । 
तीन लोक का ईज शीघ्र बन मुक्ति रमा को वरना हे | 
योग धार कर योगी जिसको विपय बनाते अण्ना ड । 
परमातम का गृढरूप यह प्राप्न ! ओर सव सपना हे ॥११०}] 


अल्प काल ही मानव गति हे काल आय कव जात नदी । 
दुर्लभ त्म हे अशुचि धाम हे जिसकी दुखमय गात रही ॥ 
इस गत्तिमे ही तप बन सकता तपसे दी शिव मिलताडे॥ 
अत करे तप तापस बनकर तप से ही विधि हिलता हे ॥१११॥ 


ध्यान समय मे जगन्नाथ, प्रभु ध्येय बने बुध सम्मति हे। 
जिन पठ स्मृति ही क्लेशमात्र क्षति यदि हे तो विधि क्षति हे ॥ 
साधन मन हे साध्य सिद्ि सुख काल लगेगा पल भर ही । 
सब विध बुधजन निशिदिन चितन करे कष्ट ना तिल भर भी ॥११२॥ 


धन की आशा जिसे जलाती कभी सुखी क्या बन सकता ? 
तप के सम्मुख काम व्याध आ मनमाना क्या तन सकता ट 
चरू सकती अपमान धूल क्या तप तपते उन चरणन को 
बता कान वह तप बिन वाछित सुखटेता भवि जन-जन को २।११३॥ 


ममयमु-~ ८८४ 
यषा सन कौपाटिकः पर भी पाना लापय चिनयः अदा 1 
पाणास ना अधिक मृत्य पए पाना गण-मण निलय मदा! 
पर भव ग फिर परम सिद्धि भी स्यय शीषर नम चस्ण करर | 
ताप पापरर वर पिर नर याना नित्त श्राचरण कर | 


अपफ़ फलम न्नगा फ़न न्या यथा मसमय पर गनेना द । 
त्या मनि तन भी सुतप बेल निपद्धा शुभ फलन फलता ॥ 
दभ्र मुररातिनि रस्य जनन ससय समाधि शरगनी म भिमक | 
आयु सृरवनी ब्रु रसिन कर धन्य! यै जय हा उनकी |॥२२५। 


गग सगं ब्रदिरग सग तज विराग पथ पर चतनत टे | 

किन्तु उपेरित नरि ६ समुचित पाननन नन का क्रते | 
जीन भर चिर नापे व्रनकार ग्वरततर नपने शवल मा | 
भात जान छा निभ्चित द्यी यट आत्समनजान का युफनन ग्या ।॥२ १६] 


आत्म जान वह चकिया तन का परिचय स्पष्ट ग्ा। 
पल भर भी पलेमय तन का फिर पालनं किमफोा टर ज्छा]) 
तन का पालन कण्न म चस तरपि पयोजन एक रा | 
ध्यान सिद्धि वर ज्ञान सिद्धि स आत्मसिचि अनिरकग्टा | १ 


जीरण तृण सम सकल सपटा तजी चृपभ न तपधारा 
क्षुधित टीन सम विन मद, पर घर जात पान आहारा ।। 
बहत दिवस तक मिली नही विधि भिभार्थी वन श्रमण किया । 
सुखार्थं ह्म क्या नहा सहे जव जिनने परिपट सहन किया ॥११८] 


जिनका सुत नवनिधियो का पत्ति कुलकर मनु वृपभेश महा । 
गर्भं पूर्वं ही विनीत सेवक जिनका था अमरेश रहा ॥ 
भूतल पर प्रभु भटके भृखे पुरूषोत्तम छह मास यहा 
कोन रालता विधान विधि का बल वह किसके पास करटं ॥११९॥ 


समग्र-२/४८१ 
प्रथम सयमी स्वपर तत्त्व का अवभासक हो चलता हे! 
निस विध सबको टीपकर करता आलोकित हे जलता हे 
तठपरान्त वह सुतप ध्यान से ओर सुशौभित हो जाता । 
प्रखर प्रभा आलोक ताप से जिस विध नभ मे रवि भाता ॥१२०॥ 


ज्लान विभा से चरित चमक से भासुर धी-निधि यमी दमी । 
टीप बने है उन्हे नमू मम-अघ-तम की हो कमी कमी ॥ 
समीचीन आलोक धाम से करा स्वपर को उजल रहे । 
कर्म रूप अलि काला कञ्नल फलतः पल-पल उगल रटे ॥१२१॥ 


सदी सही आगम का भवि जव चितन मथन करता है । 
अशुभ अखयम तज शुभ सयम प्रथम यथाविधि धरता है ॥ 
फिर बनता वह विशुदूतम है सकल कर्म मल धुलता हे । 
उचित रहा रवि प्रभात्त से जब मिलता फिर तम टलता हे ॥१२२ 


विषय राज को भिटारहाहे तप श्रुतिमे अनुराग हुवा । 
भविक जनो का भाग्य खुला हे सुख का ही अनुभ्राग हुवा } 
प्रभातमे जब बाल भानु की कोमल हलकी सी लाली । 
अणु-अणुकण-कण खुलते खिलते, खिलतीनग जीवन डाली ॥१२३॥ 


तत्त्वज्ञान आलोक त्याग यदि विषय रागमे रमन करो) 
रवरव नारक निमोदे आरटिक गातियो मे गिर भ्रमण करो) 
सथ्याकौ लाली को छूता सघन निशा सम्मुख करके } 
प्रखर प्रभा तज, जाय रसातल ठिनिकर नीचे मुख करके \१२५। 


चरित पालकी पडाव समुचित स्वर्ग रहा गुण रक्षक हे । 
तप॒ सखंबल है सहचर. लक्ना ल्लानः रहा पथ-ठर्शंक हे ] 
सरल पथ शम जल सरे सिचित्त व्या भाव ही छोँव रही । 
बाधा बिन यह यात्रा मुनि को पुचाती शिव गोव सही }\ १२५] 


समन्‌-= ८४८० 
नाग दृष्टि चिप ना. पर नारी र्म बृष्टि चिप दुरिनि मल । 
शिम पल भर तथ लग्यनै ज मम ध्र भ्य नगन मथी | 
विलोम उनके तुमो जिसम कान्द मटकनी विथ सभी | 
गी क्रमिषविषये दनक यजदान वेशी नस निमिष कर्मी २६ 


कभी करन्ट प्न नाग क्राद करर पाण द्र पर सदा नन्धम । 
ला आप भी वहः भित्ननी सद यिप ररी 7 मुधामयी ॥ 
किन्लु क्रन्य या प्सते ण्डी "च्य ससय ' सवका मारे | 
जिस पर आपपर नरि स्नी नायिन्‌ योनी भी भय घरि टस्य 


यदि व्याली च मुक्ति ज्मा कुलीन जन कौ मिनलनीदटैे] 
परम नायिका नन--नन पिय गुण-वगिया म रिविलनी र ॥ 
ये पजा गृण गणय उसे र्म नाभो पर मन चोला | 
अन्य च्तरिया स लगभग मर्ता ऊर्पा करनी, दृग रवो ॥१२८॥ 


रार केवल कोमल कामले वटन कमन म विलस रही । 
तरल लर मुग्व से ग्त्री सग्यर वचन सलिल मे विरह रहो ॥ 
वालक सम ह्या । अज तृपिन ठी जिसक तट पर त्रस नाने | 
विपय विषम कर्दम स फिर वे न्मी निकलते फंस जाति ॥१२९॥ 


भयद क्रुद्ध पापिन उच्य सव राग आग अनि जला जला) 
अस्त व्यरत कर त्रस्त कियाद पूर्ण रूप सं धरातला ॥ 
रघ्री मिप निर्मित घात थान का श्रय लेते हा! मरण जद 
मदन न्याधपति से पीरिन जन-मृग दंत सुख गरण यर्टी ।१ 3०] 


हे ! निर्लज्नित सुतप अनल से अधजल शवसम तव तन हं । 
बना घृणा का भय आस्पद जात नही क्या जडघन टं ॥ 
तव तन को लख महिला डरती चूंकि सहज कातर रहती । 
च्या न उराता उन्टे वृथा तव रति उनमे क्यो कर रती ॥१३९॥ 


समय्र-०2/४८ ४ 
परस्पर मिते वदी | 
उत्त ठे दो स्तन पर्वतमय दुर्ग परस्यर क 
रोमावलिमय कुपथ अदुत टे भमित करे पथ टिरः ठ ॥ 
दरद त्निवलियोः सरिताये दे जिसे चिरी, व कटी | 
स दह 32 
खी-योनी पा विपय-मूढ । क्या खिन्न दुवा बदु वार्‌ नह ? 1१३० 


मटन शख का नाडी व्रण हे जर्टां पटकता मल कामी । 
काम सर्पं को निवास करने बनी हुर्र हे वह वावी ॥ 
उन्नत तम शिव मुक्ति जल कालका गर्ते हं बुध्र गात । 
रम्य-दान्त-वाली स्री जन का योनियान त तज तातते ।॥ २२ 


कृत्रिम गड्ढे मे जिस विध गज ! तप धारक भी गिरते ह । 
सत्रीजन के उस योनिधान मे विपयो से जव धिरते द ॥ 
प्रथम जन्म थल अत मात वह रागथान ) पर जड कते | 
उन दुष्टौ के टष्ट वचन से ठगा जगत दहे हम कलते १ 3४॥ 


कराल काला काल कृट वह महादेव कै गला पडा । 
पर उस विषधर का विष उस पर नही चढा क्या भला चढा ।। 
तथापि वह तो खरी सगति से अति जलता दिन रात रहे । 
निभ्चितः ही बस विषम विषमतम विप हे स्री जन, जात रे | १३५ 


सकल दोषके कोष यदपि स््री-कायाकी परिणत्नि होती । 
शशि आदिक समसुदर र्खिती जिससे यदि तव रति होत्ती ॥ 
शुचितर शुभतम पठार्थ भर मे करो भली फिर प्रीति यदा । 
किन्तु काम रत मदान्ध जन मे कँ नोध शुभ रीति करा ।२३६॥ 


यढा प्रिया को अनुभवता मन केवल कातर बने दुखी । 
किन्तु परिया को विषयी-इन्छरिय अनुभवती तब बने सुखी 1 
मात्र शन्ठ सरे नही नपुसक रहा अर्थ से भौ मन ओ । 
शब्द अर्थ से पुरूष बने फिर मन के साथी बुधनन हो ? ॥ १३७] 


समय-२८४८४ 
न्याय युक्त ही राज्य पज्य टे जान-युल सु्तप मदा | 
गान्य त्याग ततप कर मा लघु कर गन्य तज सुतप अहा ॥ 
गाज्य कार्य ख सुतप पृज्य ह उस विध बुधजन ममयर सभी | 
पाप भीत वे आर्य करर वम भव भय टर तप मदन अभी ॥१३८॥ 


पूर्णं ज्विले षो पर्णं मुगयित्त फल मटकते जव तक 2 । 
देव सुबुध तक मस्तक पर भी ध्रारण करते तव तक दे ॥ 
च्ते परो य तक्र पुनि, ना गध फल यै नदि मर्ता । 
अटा जगनमे नाण गुणा का क्या्या अनर्थ ह नटि करना।१२९॥ 


अरे चन्द्रतृ तृजद्या क्त्या चना समल क्यो यना कुधी । 
व्रनना तुख को समल य्था पर्ण समल क्यौ चना नदी ॥ 
तव मल को प्रकाटाती ज्योत्स्ना व्यर्थं रही वनाम रही] 
मलिन रा सम यदि वनता तो अदृश्य हाता गाम कटी ॥१४०]॥ 


दोप छिपा कुछ शिप्य जनो के स्वय मनो गुरू क्या चले चला) 
खोप मटित यदि शिष्य मरे तो फिर वह गुरू क्याकरे भला 
उपमीलिये वट किसी तर भी दिनकारी गुर नरी रटा। 
स्वल्प दोप भी बटा चदा खल भले कटे गुरु वटी महा ॥ १४६] 


गुरु के वचनो मे ययपि वह कठोरता भी रव्ती द । 
भविक जनो के मन की कलियां तथापि खुलती खिलती हे ॥ 
प्रवर प्ररखरतर दिनकर कौ वे किरणे अगनी वरसातीं 1 
कोमल कोमलतम कमलो को किन्तु खुल खिला विहसती 1१४२ 


उभय लोक के हितत की बाते कई सुनाते सुनते थे । 
चिगत कालमे भी ठर्लभ थे सुनते सुनते गुणते थे ॥ 
धर्म सुनाता कौन सुने अवबये भी दुर्लभ विरल मिले । 
दित पथ चलने वाले तो “ऊट चन्द्र" सम विरल खिले ॥२४३॥ 


समग्र-२८४८५ 
दोष गुणन का ज्ञान जिन्दे हे जबकि दिखाते दूषण हे । 
सुधजन को वह सदुपदेश सम प्रिय लगता हे भूषण डे ॥ 
लुधजन कौ जो करे प्रशसा विन आगम का जान अहा । 
विज्ञ तुष्ट नटि होते उससे खेट कष्ट अन्तान रहा ॥१४४।। 


सद्गति सुख के साधक गुण गण जिन्हे अपेक्षित प्यारे हे । 
टर्गति दुख केकारण सारे हुए उपेभित खारे डे ॥ 
फलत साधक को भजते हे अदित विधायक को तजते । 
सुबुध जनो मे श्रेष्ठ रे वे जन जन हे उनको भजते ॥ १४५॥ 


अविनश्वर शिव सुख प्रद पथ तज अहित पथ पर चलता हे | 
कुधी बनादहे टं ख ठह से फलत. पल पल जलता हे ॥ 
कुटिल चाह तज सरल चाल से शिव पथगामी यदि बनता । 
सुधी नियम सरे बन अनुभवता त्‌ शाऽ्वत शिव सुख-धनतता | १४६६॥ 


मिथ्यात्वाटिक दोष रहे है मोदाटिक से उदिति हुए । 
सम्यक्त्वाटिक गुण लसते हे मोहादिक जब शमित हुए 
समञ्च त्याज्य तज अहित हेतु को हित साधन को गह पाता । 
सुख निधि यश निधी वही, वदी बुध, वही संचारित कहलाता॥ १४९७] 


बढन किसी के घटन किसी के आयु धनादिक हे चलते । 
पूर्वं उपार्जित पुण्य पाप फल साधारण सब मे मिलते ॥ 

किन्तु दृगादिक बले, घटे अघ जिनके वे ही विज्ञ रहे । 
इससे उल्टा जीवन जिनका सुबुध के वे अज्ञ रहे ॥१४८॥ 


दण्ड नीति ही चलती केवल नरपततियो से कलियुग मे । 
धनार्थं नरपति इसे चलाते किन्तु नही धन मुनिपद मे ॥ 
इधर रल्याति रत गुरु शिष्यो को नहि शिवपथ दिखला सकता । 
मूल्य मणी सम महामना मुनि महि मे हे विरला दिखता ।१४९॥ 
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निज को मुनि माने अति आकुल मदिला जन के लखने से | 
भ्रमते व्याकुल बाण लगे उन घायल मृग के गण जेसे ॥ 
विपय वनी मे जिन्हे कभी भी बना असभव स्थिर रहना । 
तफानी बादल सम चचल उनकी सगति मत कण्ना | १५०] 


गेह गुफा हौ गगन दिशाय तेरे यौ बस वसन सटा | 
द्रादशविध तप विकास मधुरिम उष्टं उड़ा ले अशन सुधा ॥ 
परमागम का अर्थ प्राप तुउ गुणा-वली तव वनिता दे । 
वधा याचना मतत कर अव त मृनियो की यह कविता हे ॥१५१॥ 


संकल विश्व मे ओर दुसरा नभ सम गुरुतम नदी रहा । 
उसी तरह बस यह भी निभ्चित अणु सम लघुतम नही रहा ॥ 
मार उसी पर ध्यान दे रहे सूक्ति यहा जो प्रचलित दहै । 
स्वाभिमान मडित जन ओ क्या नही टन से परिचित हे ॥१५२॥ 


याचक बनकर दीन याचनादीन भाव से करता है । 
मै मान्‌ तब उसका गौरव ठता मे जा भरता हे ॥ 
मेरा निर्णय मानो यदि यह प्रमाण पन नहि रखता हे । 


ठान समय मे टाता गुरु ओर याचक लघु क्यो दिखता हे ॥१५३॥ 


गृण भाव को रखने बाले नीचे जाते दिखते हे । 
गृहण भाव को नहि रखते वे ऊपर जाते दिखते हे 
इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमे बतलाती हे । 


भरी पालडी नीचे जाती खाली ऊपर जाती दै ॥१५४॥ 


धनी जनो से धन की इच्छा सभी निर्धनी करते हे । 
धनी बनाकर किन्तु तृष भी उन्हे धनी कन करते हे । 
याचक कौ ना प्याय बुञ्ाता धनिकपना क्या काम रहा | 
धनिकपना से निर्धनपन मय सुनिपन वर अभिराम रहा ।1१५३॥। 
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अतल अगम पात्तल द्ध रही आशा कौ नो खाई हे । 
तीन लोक की सब निधिर्यो भी जिसे नही भर पाई है ॥ 
किन्तु उसे बस पूर्णं रूप से स्वाभिमान धन भरता है । 
इसीलिये त्‌ मान ! मानधन दही धन भव दुख हरता हे ॥१५६॥ 


तीन लोक को नीचे जिसने किया थाह किसने पाई । 
थाह नही है अथाह आशा खाई दखठारई भाई |, 


किन्तु यही आश्चर्य रहा किया इसे भी समतल हे । 
तज तज विषयो को भविको ने धार तोष धन सबल हे ॥ १५७ 


भाव भक्ति से शुक अशन यदि यथा समय श्रावक ठेते | 
तन की स्थिति, तप की उन्नति हो तभी स्वल्प कुछ मुनि लेते ॥ 
महामना सुनियो को वह भी लज्ना का दही कारण है । 
अन्य परिग्रह को फिर किस विध कर सकते वे धारण हे ॥१५८॥ 


देह अशन-धन गृही व्रती है दाता इस विध शास्त्र के । 
निज पर हित हो अशन गहे मुनि निरीह तन से पात्र रहे ॥ 
पात्र ठान दे पात्र ठान से रागदेष यदि वे करते । 
कलियुग की यह महिमा कहते बुध जिस पर लचज्ना करते ॥ १५९] 


त्रिभुवन आलोकित जिससे हो तव वर केवलन्लान खही । 
सहज आत्म सुख इन्हे मिटाया विधि ने विधि पदिचान यही ॥ 
विधि निर्मित इन्द्रिय पा इन्द्रिय सुख तू चखता लाज नही । 
दीन क्षुधित कु खा पीकर ज्यो सुखित बने दुख भाजन ही ॥१६०॥ 


व्रत तप पालो सहो परीषह स्वर्गो मे तुम जावोजे \ 
विषयो कौ यदि रूचि हे मन मे विषयो को बस पाओ ॥ 
भोजन पाने यव्पि प्रतीक्षित क्षुधित क्षुधा कौ व्यथा सहो । 
किन्तु पेय पी नष्ट कर रहे भोजन को क्यो वृथा अहो ॥ १६९] 
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बाहर भीतर सग रहितपन मुनिपन दी धन बना हवा | 
मृत्यु महोत्सव सढा मनाना जिनका जीवन बना हवा | 
साधु जनो को एक मात्र बस विषटठ सुलोचन ज्ञान सही । 
फिर विधि उनको क्या कर सकता विचलित या भयवान कभी ॥ १६२॥ 


जीवन जीने की अभिलाषा आशा धन कौ जिन्हे रही । 
कर्म उन्हे पीडित कर सकता भीति कर्म से उन्हे रही | 
जिनकी आशा निराशता मे किन्तु ढली फिर कर्म भला 
उन्हे द्खी क्या कर सकता हे युखमय आतम धर्म भुला ॥१६३॥ 


चक्री पठ को पाकर भी तज तापस बन तप तपते है । 
परम पूज्य वे बनते, जन जन नाम उन्ही के जपते है ॥ 
पुरुष बने है किन्तु तपो को तज विषयन मे ञ्जूल रहे । 
पठ पद पर उनकी निदा हो हित का साधन भूल रहे ॥१६४।॥ 


चक्रै, चक्रीपन तज तपता विस्मय करना विफल रहा । 
अनुपम अन्यय आत्मिक सुख यह चूंकि सुततप का सुफल रहा ॥ 
समस विषम विष विषयो को तज तपधर, पुनि तज तप मोही । 
सुधी उन्ही का सेवन करते रदा महा विस्मय सो ही ॥१६५॥ 


उन्नत शेया तल से नीचे भू तल पर आ शिशु गिरता । 
संभावित पीडा लखकर तब कंपता भय से है चिरता॥ 
त्रिभुवन से भी उन्नत तप गिरि से गिरते मतिवर यति है । 
किन्तु भीति नहि होती उनको होते विस्मित हम अत्ति हे ॥१६६॥ 


अतीचार से अनाचार से इवा महाव्रत दूषित हौ । 
योग सुतप का उसे मिले शुचिपन से अट भूषितो ॥ 
विमल विमलतम उस तप को भी मलिन मलिनतम करता ह । 
सढाचारयसे दर दष्ट जो दराचार भर धरता हं 1१६४७) 
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जहो कही भी मिलते सौ सौ कौतुक चिस्मयकारी हे । 
उन सबमे भीडनदो पर दही द्ोता विस्मय भारी हे ॥ 
परमामृत का प्रथम पान कर पुन उसे जो वमन करे । 
सुकृत रहित वे व्रतधर त्रत तज फिर विषयन मे रमण करे ॥१६८॥ 


बाद्य शन्न आरभादिक को पूर्णं रूप सरे त्याग दिया | 
निज बल सयह करने वाला तब थोडा बस जाग जिया ॥ 
अशन शयन गमनार्कि मे हो जागृत निज रभ्ण करना | 
रागादिक का क्षय करना हो व्रत पालन हर श्रण करना | १६९] 


कतिपय नयमय शाखा मे वचन पत्र से- सजा दुवा । 
अमित धर्म के निलय अर्थमय फूल फलो से लदा हुवा ॥ 
उन्नत ““श्रुत-तरू” समकित मतिमय जड जिसको अति दृढतर भी 
बुधजन अपने मन मर्कट नित रमण करावे उसे पर दी ।१७०॥ 


अन्यय नव्ययमय एक नैक भी विलसित होती निज सत्ता । 
वही द्रव्य पर्यय वश लसती गोण मुख्य हो मतिमत्ता ] 
आदि रहित है मध्य रदित हे अन्त रहित भी जगत रही । 
इस विध चितन बुधजन कर लो रहो जगत मे नगत सही ॥१७१॥ 


एक द्रव्य ही ण्क समयमे ध्रौन्य रूप भी लसता डे] 
नाश रूप भी वही ट्िखिाता जन्म धार कर हसता है] 
यदि इस विधि ना स्वीकृत करते फिर यड निश्चित थोथा हे 1 
नित्यपने का अनित्यपन काजानद्मे जो होता हे ।॥१७२॥] 


बोध धाम ही क्षणिक नित्य दही अभावमय ही तत्त्व रहा । 
चूकि उचित ना इस विध कहना उख विध दिखता तत्त्व कलय ॥ 
भेठाभेदात्मक हो लसता किन्तु, तत्त्व वह प्रतिपल हे । 
उसी भोति सब आदि अन्त बिन समञ्मी मिलता शिकफल हे ।॥ २७२॥ 
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रवि सम भाता आनम काहे स्वणणाव केवल नान रहा । 
उसका मिलना ही मिलना वस शिवसुखं हे अभिराम रहा ॥ 
इसीलिए तुम सुचिर काल से शिव सुख की यदि चाह करो ! 
लान भावना के सरवर मे सग त्याग अवगाह करो | १७४॥ 


ज्ञान भावना का फल भी वह ज्ञान मात्र वस भास्वर हे । 
श्लाघनीय ठे अर्चनीय हे नश्वर नहि अविनश्वर हे ॥ 
किन्तु ज्ञान को सतत भावना अन करे भव सुख पाने । 
अहो । मोह की महिमा न्यारी सुख दख क्या हे ना जनि ॥१७५॥ 


शास्र अयि मे भविजन निज को जला-जला शुचि हये लसते | 
मणिसम बनकर मनहर सुखकर लोक शिखर पर जा वसते ॥ 
उसी अथिमे मलिन मुखी दहो राख-राख बनकर नते । 
किन्तु दृष्ट वे विपयी निज को विषय पाश मे हे कसते ॥ १७६॥ 


बार बार बस जान नेन को फेला-फेला लखना है] 
पदार्थं ठल जिस विध हे इस विध उसको केवल चखना ह ॥ 
आतम-जाता मुनिवे केवल ध्यान सुधा का पान करे । 
किन्तु भूल भी राज रोग के कभी नही युणगान करे ॥ १७७॥ 


कर्म निर्जरा सहित किन्तु वह जब तक विधि बधन पलता | 
तब तक भवटदधि मे आतम का भ्रमण नियम से है चलता ॥। 
एक छोर से रस्सी बेंधती एक ओर से खुलती हे] 
तब तक निश्चित मथनी की वह भ्रमण क्रिया बस चलती हे ॥१७८॥ 


एकर ओर से भले छोड ठो रस्सी, मथनी नहि रुकती । 
ओर छोर से नियम रूप से बधती भ्रमती हे रहती ॥ 
उसी भोति कुच कर्म छोडते बध भ्रमण पर नहि सिटते । 
पूर्णं निर्जरा यदि करते हो बघ भ्रमण तव सब मिटते ॥ १७९॥ 


समय्र-२८४९ १ 
भले पालते समिति गु्िर्यां तुम बहुविध तप हो धरते । 
बहुविध विधि का र्बेधन बेधता राग देष यदिदहो करते ॥ 
तत्त्वज्ञान को किन्तु धारते राग रोष यदि नहि करते । 
उन्ही समिति्यां गुधि पालकर मक्ति रमा को स्ट बरते ।\१८०॥ 


हित पथ के अरुचि भाव ओं अहित पथ का राग वही | 
पाप कर्मं का बध करारा अत उसे तू त्याग यही । 


इससे जो विपरीत भाव है पाप मिटाता पुण्य मिले) 
दोनो मिटते शिव मिलता पर प्रथम पाप पुनि पुण्य मिटे ॥१८१। 


मूल ओर अकरुर जिस विधवे सटा बीज से उदित रहे । 
मोह बीज से राग द्वेष भी उव्ति हुए हे विदित रहे ॥ 
तत्त्वन्ञान के तेज अनल से उन्हे जला कर शान्त करो | 
तप्र क्लान्त निज जीवन को तुम सुधा पिलाकर शान्त करो ॥१८२॥ 


नस पर गहरा घाव पुराना पल-पल पीडाप्रठ होता | 
सदुपचार घृत-आटिक काडो मिटता सीधा पठ होता| 
मोह घाव भी सज गहणसे सुचिर काल से सता रहा। 
सग त्याग से वह भी मिटता शिव मिलता गुरु बता रा ॥१८३॥ 


मित्र मानते तुम उनको यदि सुखित तुम्हे जो मिलते हे । 
तथा आन्न यदि उन्हे मानते दुखित तुम्हे जो करते है ॥। 
किन्तु मित्र जब मरते तब तुम विरह दु ख अति सहते हो । 
अत मित्र भी शु हुए फिर शोक वृथा क्यो करते हो ॥१८४॥ 


मरण टले ना टले, मरते अपने परिजन पुरजनन है । 
विलाप कर-कर रोते खुद भी मरण समूय॒ मे जड जन हे । 
उन्हे सुगति यश किस विध मिलते वीर-मरण के सुफल रहे । 
सुधी करे ना शोक मरण मे फलत शिव सुख विमल गें ॥१८५॥ 


मगृम॒-२,८‰९२ 
र्ष्ट घरतु जव मिदटनी तवद्य गोक, गोकर म दुग्व होता| 
यष्ट व्रतु जच मिलती तवरा जग, समम मृख हाना ॥ 
अत. सुश्रीनन उष्टरष्टातिम शकः किय चिन मदित्त ग्द । 
सदा सर्वदा सुखी सर्वश्रा उन पदमे घ्म नमित ग्रे ॥१८६॥ 


उ्सभवम नो सुव हयार वरटी मुर्वी पर भवमे हो| 
द्रवी ण्या उस जीवनम वटी दुखी पर भवमेद्ो॥ 
उचित ग्लाद्ध सुख का कारण सकन मग का त्याग गद्या | 
उन्पस उलटा दख्व का क्रारण ग्रटण सग का गग र्या १८७ 


मर्ण प्राप्न कर पून. मरण क्रो जग प्राणी जो पाने ह | 
उनका व्र टी ननम ण्डा ट साधु सन यो गाते ह ॥ 
किन्तु जन्म म जन्म दिक्समं हते मोही प्रमुदित हं | 
मना ग्ड वे भावी मृतिका उत्सव यष्ट मम अभिमत ह ॥१८८॥ 


मकल श्रुतामेत पी इला ह चिर से खवर्तर तप धारा | 
उनका फल यटि नाम यशाटिक चाह स्टा गत-सतिवाला | 


तप तस्मे जो लया फृल टह उसे तोउता वृथा रदा) 
सरस पक्त फलन किस विध फिर त र्वा पायेगा न्यथा रहय ॥ २८९ 


सग सर्वदा ल्ोकेषपण चिन श्रुत का आलौडन कर लो} 
उचित तपो से तन गोपण कर निज का अवलोकन करलो | 
उन्द्रिय विषयो कषाय रिपुओ जीत विजेता तभी वत्तौ । 
तप श्रुत का फल शम हे मुनिजन मीत सुनाते सभी सुने ॥१९०॥। 


विषय रसिक को लखकर क्यो कर विपये भाव मन मे लाते) 
भले अल्प हो विषय भाव अति अनर्थं जीवन मे लाते ॥ 
उचित रदा यह तैलादिक तो अपथ्य रोगी को जैसे | 
निषिद्ध मानो निषिद्ध ना है सशक्त भोगी को वैसे ॥१९६९)) 


समय्र-२८४९३ 
अहित विधायक विषयो मे रत दिषयीजन भी त्याग करे । 
निज प्रमदा यदि पर पुरुषनमे एक बार भी राग करे ॥ 
भव भवमे वे जिनने परखे विषय विषम विष से सारे । 
निज हित मे रत बुध क्रिस विध फिर विषयो मे रत हो प्यारे ॥१९२॥ 


दुराचार कर दूषित निज को कर चिर बहिरातम रुलता । 
अब तुम मुनि बन निज चारित जल सरे अतर आतम धुलता ॥ 
मिले आत्म से परमात्तम पद मिलता केवलक्लान महा । 
आतम से आतम मे आत्सिक सुख का कर अनुपान अहा ॥१९३॥ 


दास बनाकर तन से अब तक कष्ट दिया अति कदतर हे । 
अनशनादि तप से इसको अब कृश कृशतर कर अवसर हे 
जव तकं तन की स्थिति हे जब तक लेलो तुम उससे बदला । 
स्वयं शच्नु आ मिला मिटाले भीतर का बाहर बल ला ॥१९४॥ 


प्रथम जनन हो तन का तन मे भोंति-भोंति इन्द्रिय उगती। 
इन्द्रिय निज निज विषय चाहती विषय वासना अति जगती ॥ 
फलत होती मान हानि हो श्रम भय अघो दुर्गति हो| 
अनर्थ जड हे तन यह तेरा, तप तपता यदि शिवगति हयो ॥१९५॥ 


मोह भाव सरे मडित जन दही तन को पोषण करते है । 
विषयो का सेवन करते है आतम शोषण करते है । 
सब कुच उनको सुलभ रहे है कोई दुष्कर कार्य नही । 
विष पीकर भी जीवन जीना चाह रहे वे आर्य नही ॥१९६॥ 


इधर-ङधर दिन भर मृगगण वे दुखित हुए वन मे भ्रमते । 
किन्तु रत मे यामार्क करे निकट थान मे आ जमते |] 
इसी भोति कलियुग मे मुनिगण दिनि मे रहते है वनमे। 
किन्तु खेठ ! यह निशा विताते नगर निकट के उपवन मे ॥१९७॥ 


ममम ०८४०४ 
यदपि आन नुम लप धरन प्ते चचक्रर गणी त्रनने मै | 
यरि नुदती वराग्य सपना कने स््रीनन म लग्ने मै ॥ 
ननन मरण तो नाण मिटाना किन्तु बद्धानां उम नप य| 
शने ग्ा व्राः गृह्रन्धपन श्व लास क स्या तम सवस ॥५५८। 


स्व्राभिगान आ नजा नगक्रर नयन जीता स्वरार्थं चिना । 
स्री क्र य अपमानितन शन गत चार हा अनि आरन चना ॥ 
वजा द्तोष्स्यीनलनय नते किन्नु साय वै नरी चलने । 
ग्म सृप्र यदि जन. गय तत लन क्रा भिस विधि पलति ॥९९॥ 


ष्क गुणी ण्कं गुणी का णा सकता समवाय ननी | 
किन्तु काये ण्क्यणज्छा तव कष्ट वद वेस सय यती |) 
लव तन नरि टे तनम ग्ना अभट जिसको मान ण्डा | 
छिटता भिता भव यनमे न्‌ ह्न दुर्वी भययान रछा ॥२०५॥]] 


जनन ण्या जो मान वर्त नव मस्णण्छा ओ तात रटे | 
विविध आ्रिर्याँं टग्वट व्याधि्यां तया खज तव भात ररे ॥ 
अन्त समयमे साथ दे न्दा परम मित पे जरा वही | 
फिर भी तनमे आणा अटकी भलासोच ते जय मर्ह ||२०१॥ 


स्वभावसे ही विषय बनाता त्रिभुवन को तव जान महा । 
अमूर्तं शुचि हौ अणुचि मूर्त त्‌ तन वश तज निज भान अहा ॥ 
मूर्तं रहा तन रहा अचेतन अशुचि धाम मल सरता हे । 
किस किस को ना दूषित करता धिक धिक सनको करता ह 1२०२) 


नर सुर पशु नारक गतियो मे सुचिर काल सरे टुखित हुवा । 
उसका कारण तन धारण तन-पालन मे त्‌. निरत द्वा ॥ 
विदित हवा है तुञ्े अचेतन अशुचि निकेतन तव तन हे । 
अब यह साहस ! तन तजना तन-राग मिटा, तब शिवधन हे ॥२०३॥ 


समग्र-२८४९५ 


जिनके तन मे असहनीय हो कर्मं योगसे रोग रे । 
विचलित यति ना होते फिर भी उनका शुचि उपयोग रहे ॥ 
उचित रहा यह भले बढ रहा नीर नटीमे बडी नदी । 
छिद्र रहित नौकामे बेठा यात्री डरता कभी नही ।२०४॥। 


साधक तनमे रोज हुवा हो उचित रूप उपचार करे । 
यदि नहि मिटना तन तज निज पर समता धर उपकार करे ॥ 
आग लगीदो घरमे यदि तो जल से उसका शमन करे । 
नही बुञ्चे तो वही रहे क्या ? ओर कटी ञ्जट गमन करे ॥२०५॥ 


सर पर भारी भार स्वय ले पथिक चल रहा पथ पर हो । 
किसी तरह कथे पर उसको उतार कर चलताफिरवो॥ 
यदपि भार तन पर से उतरा नदी तठपि वह अज्ञानी । 
सुख का अनुभव करता इस पर निभ्चित हसते सब ज्ञानी ॥२०६॥ 


सदुपचार से रोगो का यदि प्रतीकार वह दहो सकता । 
तब तक उनका प्रतीकार भी यथा योग्य बस कर सकता ॥ 
प्रतीकार करने से भीवे यदि ना होते प्रशमित है । 
क्लेश क्षोभ विन रहना ही फिर प्रतीकार है, समुचित ह ॥२०७॥ 


तन रति रखता फिर-फिर तन धर यह भव मे भ्रमता है। 
निरीह तन से बन तन तजता मुक्ति भवन मे रमता है॥ 
इसीलिए बस इस जीवन मे त्याज्य रहा तन रति तन है । 
अर्थहीन शत अन्य विकल्पो से तो केवल बधन हे ।२०८॥। 


रहा अपावन स्वभावसे ही काय रहा यह जडमय दै | 
पूज्य बनाता उसे चरित से आत्म का यह अतिशय हे ॥ 
किन्तु काय तो आतम को भी निन्य बनाता नीच अहा । 
इसीलिये धिक्ार उसे हो कीच रहा भव बीच रहा ॥२०९॥ 


समग्र. ०८४९४ 
रख सधिराटिक सप्र धातुमय जिसका आदिम भाग गा | 
जानावरणाटिक क्रार्मिक ब्रह नमय मध्यम भाग ण्डा | 
जलानाचिक्र गुण-गण लं चिर मे भाग तीसरा वरह भाता । 
रहा त्रयात्मक टसचिध्र पाणी भव-भवं श्रमना दस पाना ॥२१०॥ 


रदा जयात्मक भाग सदिति यट आनम जीवनं जीता टे । 
नित्य र्ाद्ं वसु विधि के कलुपितत पीवन पीना ॥ 
सही जानकर दा भागो मे पृश्चक्र जीव को कर मका | 
तत्त्व जान को अवधारक वह गीघ्र भवोटधि तिर सकना ॥२२२॥ 


घोर घोरतर विविध तपो को मतकर यटि नहि कर सकता । 
क्योकि रीर्घं सहनन नर्हा हे कलेण सहन नटि कर सकता ॥ 
मन निग्रह कर कपाय रिपु पर विजय पाप यटि नहि करता । 
विज्े कटे तव यही अजता म समज यह कायरता ॥२१२॥ 


अगाध ययपि ह्यय सरसि शुचि चेतन जल से भरित रदा । 
कपायमय हिसक जलचर से किन्तु पूर्णं यदि क्षुभित रहा ॥ 
क्षमादि उत्तम द्णलक्षण गुण, निभ्चित तव तक नटि मिलते } 
यम टम शम सम क्रमण पालो फलत पलमेये मिते ॥२१३॥ 


शात मनस कौ करे प्रगसा यदपि मोभ सुख उष्टं रहा । 
किन्तु सग तज समता धरना बुधजन को भी कष्ट रहा |) 
बिल्ली चूषा सम उनकी यह टशा यही कलियुग फल हे । 
जिससे इहभव परभव सुख से वचित जीवन निष्फल हे ॥२१४] 


सागर जल सम यद्यपि तुम मे बोध, शाख का मनन किया । 
कठिन तपस्यामे भीरतद्ो कषाय का भी हनन किया || 
फिर भी ईर्षा साधर्मी से तुममे उसको शीघ्र तजे । 
जिस विधि सर सूखे ऊपर, नहि दिखता नीचे नीर बचे ॥२१५॥ 


समय्र-२/४९७ 
अबोध वश शिव ने मन मे स्थित्त मनोज को दी भुला दिया। 
अन्य वस्तु को “कामः समञ्चकर क्रोधित हो कर जला दिया ॥ 
उसी क्रोध कृत घोर भयानक बुरी दशा को भुगत रहा) 
क्रोधोदय से कार्य हानि भी किसकी न हो ? उचित रहा ॥२९१६॥ 


बाहबली के निजी दाहिनी चारु बाहुं पर चक्र लसा । 
उसे तना मुनि हुवा वनी मे निसग वन निर्वस्र बसा । 
उसी समय, पर मुक्त हुवा ना सुचिर काल तक क्लेश सहा । 
स्वल्प "मानः भी महा हानि का दायक है वृषभेश कटा ॥२१७॥ 


दान पुण्य मे धन जिनके मन मे आगम करुणा उर मे । 
शौर्यं बाहु मे सत्य वचन मे लक्ष्मी परम पराक्रममे ॥ 
शिवपथ चलते तठ्पि मान बिन गुणी पूर्वं मे बहुं मिलते । 
अब यह विस्मय गुण बिन जीते किन्तु गर्वे से है चलते ॥२१८॥ 


भू पर सव रहते भू रहती वात वलय के आश्रय ले | 
वाल वलय जय आश्रित चिरसरे रहते नभ के आश्रय ले ]} 
जेय बना नभ पूर्ण ज्ञान के एक कोन मे जब दिखता । 
निज से गुरूहे उनसे लघु फिर किस विध वह मद कर सकता २॥२१९॥ 


मरीचिका यश सुवरण मृग की मायासे ही मलिन हुवा । 
तुच्छ युधिष्ठिर हुवा कडा जब अश्वथाम का मरण हुवा ॥ 
कपट बटुक का वेषधार कर सुना! शाम घनशाम बने । 
अल्प छद्म भी महा कष्ट दे जहर मिला पय प्राण हने ॥२२०॥ 


माया का जो गर्तं रहा अतल आगम अत्ति बडा रहा । 
सघन सघनतम मिथ्यातम से ठसा ठसा बस भरा रहा |] 
जिसमे अलिसम काली काली कराल कषाय नागिन हे | 
ञ्क-ञ्युक कर यदि तुम देखो तो नही दीखती अनगिन है ॥२२१॥ 


समग्र-०/४९८ 
भीतर के मम गुप्त पाप वह किसी सुधी से चिदित नरी । 
शुचि गुण की वह मदा हानि भी मत समसो यो उचित नही ॥ 
धवल धवलतम निजकिरणो से ताप मिटाता शात अहो) 
उस शगि को जव निगल ण्डा छो गुप रा क्या जात न हो ॥२२२॥ 


वनचर भय से चमरी भागी विधिवश उल पछ कटी | 
लता कुजमे बाल लोलुपी अचल खडी सुध भूल वही ॥ 
फलत जीवन से थो लैती हाथ यही वस खेद रहा | 
विपदाओं से धिरे रटे अति लोभी जन धय वेट" रदा ||२२३॥ 


तत्त्व मनन यम ठम गम पालन तप तपना मन वश करना । 
कषाय निय सज त्याग ओं विषपयोमे ना फस मरना । 
ट्या, भक्ति जिन की करनाये भविक जनोमे प्रकट रे । 
भाग्य खुला नस समो उनका भवटधि तट जव निकट रहे ॥२२४॥ 


सब जीवो पर करुणा रखते ध्यानन मे नित निरत रहे । 
अशन यथाविधि स्वल्प करे मुनि जित निट्रक हे विरत रहे ॥ 
दृढतर सयम नियम पालते बाहर भीतर शात रटे । 
समूल दख को नष्ट करे वे सार आत्म का ज्ञात रहे ॥२२५॥ 


निज हित मे ही उत्त चित्त हे सकल पाप से दूर रहे । 
स्वपर भेद विज्ञान सहित है इन्द्रिय विजयी शूर रहे ॥ 
निज पर हितद्ो बोल बोलते मनमे कुछ सकल्प नही । 
शिव सुख भाजन क्यो ना हो मुनि अनल्प सुख हयो अल्प नही ।२२६॥ 


दास बना है विषयो का जो जीवन जिसका परवशता। 
दोष गुणन का बोध जिसे ना काफिर का फिर क्या नशता ?। 
तीन रत्न त्रिभुवन को द्योतित करती हरती सन तम को । 
तुमसे इन्द्रिय चोर घिरे है डरना जगना हे तुमको ॥२२५७॥ 


समग्र-२८४९९ 
रम्य वस्तुये वनितादिक को वीत-मोह बन त्याग दिया | 
सयम साधक उपकरणो मे वृथा भला क्यो राग किया ॥ 
मुञे बतादे रोग भीति से यदपि अशन ना खाता हे । 
षध पी पी अजीर्णता को कोन सुधी वह पाता हे ॥२२८॥ 


चोरादिक से रक्षा करता कृषक समय पर कृषि करता । 
फसल काट कर लाता तब वहं धन्य मानता खुशि धरता 
तप श्रुत का साधन कर उस विध जन निज मे अति यिति पाता । 
इद्दरिय तस्कर बाधा से बच कृतार्थ निज को यति पाता ॥२२९] 


नाच नचाता आशा रिपु है उसे मिटाओ व्रत असि से) 
तत्त्व ज्ञात है ज्षान गर्वं से रहो उपेक्षितं मत उससे |) 
अपार सागर जल, बाडव को देख ! देखकर हिलता है । 
शत्नु रहे यदि निकट उसे कब जीवन मे सुख मिलता है 1२३०] 


रागादिक कणिका सरे भौ यदि जिसका मानस दूषित ह | 
स्तुत्य नही वह चरित बोध से यद्यपि जीवन भूषित है| 
पाप कर्मका बंधन जिससे चूकि निरन्तर चलता है! 
ठीप उगलता कज्नल काला तेल जला कर जलता हे ॥२३१॥ 


राग रगसरे जब त्‌ टता शेष चन्म सरे करता हे] 
रोष भाष को तजता फिरसे राग रग मे ढलता हे 
किन्तु कभौ ना शेष तोष तज लाता मन मे समता हे। 
खे यदी बस अज्ञ दुखी हो भव कानन मे भ्रमता हे ॥२३२॥ 


तपा लोह का गोला जल कण से नहि शात बने । 
पर्णं रूपसे उसे इना ठो गहरे जल मे शान्त बने ॥। 
ट्ख अनल मे तस्त जीव कौ क्षणिक सौरल्य से क्लांति नही । 
मिरती, मिलती मोक्ष सिधुमे ङे तो चिर शान्ति सही ॥२३३॥ 


समय्र-२८५०० 

यद्यपि तुमने च्या बयाना समशन का उचित हवा । 

मोभ सौर्य पर अमिट रूप से नाम आपका लिखित हवा ॥ 

निर्मल चारित विमल जान का सकल मूल्य अव देना हे । 
तम्हे शीघ्र शाश्वत शिव सुख को निनाधीन कर लेना हे ॥२३४॥ 


यथार्थं मे यह सकल विश्व ही एक रूप है योग्य रहा । 
निवृत्ति वश तो अभोग्यमय हे प्रवृत्ति वश है भोग्य रहा] 
भोग्य रहा हौ अभोग्य या हो इस चिध विकल्प तजना हे | 
मोक्ष सौरल्य की प्यास तुम्हे यदि निर्विकल्प पन भजना हे ॥२३५॥ 


त्याज्य वस्तुये जब तक तुम नहि तजते तब तक बुधजन से । 
त्याग भावना अविरल भावो मनसे वचसे ओ तन से ॥ 
तदुपरान्त ना प्रवृत्ति रहती निवृत्ति भी वह ना रहती । 
अक्षय अन्यय वही निरापट-पठ है जिनवाणी कहती ॥२३६॥ 


राग द्वेष यदि मन मे उठते प्रवृत्ति वह कहलाती हे! 
उनका नियह करना ही वह निवृत्ति यति को भाती है] 
बाह्य द्रव्य के विना किन्तु वे रागाव्कि ना हो पाते । 
सर्वप्रथम तुम बाह्य द्रन्य सब तजो भजो निज को तति ॥}२३५७॥ 


महा भयानक भव भेवरो मे भ्रमित पड़ामे दख पाता । 
जिन भावो को भान सका अब उन भावो को बस भाता) 
चिषय भावना भा-भाकर ही बार-बार भव बढा चिया। 
उन्हे तज निज भाव भूं है भवनाशक गुरु पठा च्या ॥२३८॥ 


सुनो शुभाशुभ पुण्य पाप ओ सुख दख छह नय युगल रहे । 
प्रति युगलो मे आदिम त्रय है हित कारण है विमल रटे ॥ 
उनको तुम अपने जीवन मे धारण कर लयो सुख वर लो । 
अशुभ पाप दख ओष अहित है अहित हेतुवो को छर लो 1२३९॥ 


समग्र-२/५०१ 
हित कारक मे भी आदिम सुख का तजना अनिवार्यं रहा । 
पुण्य ओर सुख स्वय द्ूट ही जते है सुन आर्य ! महा ॥ 
उस विध शुभ को छोड शुद्ध मे ऽ्वास श्वास पर बस रमना । 
अन्त समय मे अनत पठ पा अनन्त भव मे ना भ्रमना ॥२४०॥ 


जीव- रहा चिर बधन बधित बधन तनादि आखव से । 
आसव कषाय वश वे कषाय प्रमाढठ के उस आश्रय से] 
वह मिथ्या अविरति वश अविरत कालादिक कारण पाते । 
दृग व्रत प्रमाद बिन शम धारे योग रोध कर शिव जाते ॥२४१॥ 


यह तन मेरा रहा, मै इसका उसविध प्रीति रही । 
तव तक-फल शिवसुख, आशा वृथा रही यह नीति सही ॥ 
कषक कृषी हे करता पूरण खेत भरी है फसल खडी । 
ईति भीति आदिक से यटि है घिरी, फलाशा विफल रही ॥२४२॥ 


तनदहीमेदहूमै दही तन है इसविध चिर से भ्रान्त रहा। 
भवसागर मे फलत अब तक दुखित रहा हे क्लान्त रहा ॥ 

अन्य रहा हू तन से तन भी मुञ्चसे निश्चित अन्य रहा । 
तनतो तनदहै मै हूँ शिवसुख ठे चैतन्य महा ॥२४३॥ 


बाहर कारण बाह्य वस्तु भी विगत काल मे अन्ध हुवा । 
पर प्वार्थमे रततू था तव दृढतम विधि बध हुवा ॥ 
वही वस्तु वैराग्य ज्ञान वश विधि के क्षयमे कारण हे। 
सुधी जनो कौ सहन कुशलता अगम अहो ! अघमारण हे ।॥२४] 


किसी जीव को अधिक अधिकतम विधि बधन वह दहोता हे । 
किसी जीव को न्यून न्यूनतम कर्म बधी होता है ॥ 
किन्तु निर्जरा किसी किसी को केवल होती ज्ञात रहे) 
नध मोक्ष का यही रहा क्रम यदी बात जिननाथ के ॥२४५।। 


समग्र-२/५०२ 
गत जीवन मे जिसने वधा पुण्य रहा ओ पाप रहा] 
चिना व्यि फल वह यटि गलता तप का वह फल आप रहा ॥ 
वह शुचि उपयोगी हे योगी उसे शीघ्र शिवधाम मिले ॥ 
पुन कर्म का आस्रव नहि हो जान ज्योति अभिराम जले ॥२४६॥ 


महा सुतप मय विशाल सरवर नयन मनोहर वह साता! 
उजल-उनल तम शान्त शान्त तम गुणमय जल से लहराता ॥ 
नियम रूप जो बोधि कंधी है किन्तु कभी वह ना फूटे । 
रहा उपेभित मत उससे तुम नहि तो जीवन ही लूटे ॥२४५७॥ 


मुनि का मुनिपढठ घर हे जिसके सुदृढ गुधिन्नरय द्वार रहे । 
मत्तिमय जिसकी नीव रदी हे धैर्य रूप दीवार रहे ॥ 
किन्तु कही भी गोष छिद्र यटि उसमे दो तो घुसते हे! 
राग रोष मय कुटिल सर्पं वे भय से मुनिगुण नशते हे ॥२४८॥ 


किन कठिनतर विविध तपो को तपता तापस बनकर है । 
पूर्णं मिटाने निज दोषो को पूर्णं रूप से तत्पर है ॥ 
पर टोषो कौ अपना भोजन बना अन यदि जीता हे] 
निन दोषो को ओर पुष्ट कर रहता सुख से रीता हे ॥२४९॥ 


विधिवश शशि सम कलक गुणगण-धारक को यटि लगता । 
मूढ अन्ध भी सहज रूप से उसको बस लखने लगता ॥ 
गोष देखकर भी वह उसकी महानता को कब पात्ता 
स्वय प्रकट शशि कलक लख भी विर्व कभी शशि बन पाता २।२५०॥ 


विगत कालमे जो कुछ हमने किया कराया मरण किया । 
विना ज्ञान अज्ञान भाव से प्रेरित हो आचरण किया ॥ 
क्रम-क्रम से उस विध योगी को वस्तु तत्त्व प्रतिभासित हो । 
ज्ञान भानु का उदय इवा हो अंधकार निष्कासित हो ॥२५१॥ 


समय्र-२/५०३ 
जिनके मन कौ जड वह ममता-जल से भीगी जव तक हे। 
महातपस्वी जन कौ आशा-बेल युवती ही तव तक हे 1! 
अनशन आदिक कठिनी चर्यां अत करे वे बुधजन हे | 
चिर परिचित उस निजी देह से निरीह रहते निशिठिनि हे ॥२५२॥ 


क्षीर नीर आपस मे मिलकर एक रूप ही दिखते है । 
यथार्थ मे तो भिन्न-भिच्र ही लभ्रण अपने रखते है । 
उसी भोति तन आतम भी है भित्र भित्र फिर सही बता। 
धन कण आदिक पूर्ण भिन्न है फिर इनकी क्या रही कथा ॥२५३॥ 


स्वभाव सरे जल यद्यपि शीतल अनल योग पा जलता है । 
तप्र हुवा हूं ठेह योग से सता रही आकुलता है ॥ 
इस विध चितन बार-बार कर भव्य जनो ने तन त्यागा । 
शान्त हुए विश्रान्त हुए है जिनमे अनन्त बल जागा ॥२५४॥ 


समय समय पर समान बल ले वुद्धि पा रहा नही पता। 
कब से बेठा मन मे मदमय महामोह है यही न्यथा | 
समीचीन निज परम योग से उसका जिनने वमन किया । 
भावी जीवन उनका उज्ज्वल उनको हमने नमन किया ॥२५५॥। 


भव सुख तजने को सुख गिनते विधि फल सुख को आपदं ह 1 
तन क्षय को मनवाचित मिलना निसगपन को सपद हे ॥ 
दुख भी सुख भी सब कुछ सुख डे जिन्हे साधु वे सही सुधी | 
सब कुछ लूटे किन्तु मनावे मृत्यु महोत्सव तभी सुखी ॥२५६॥ 


सुबुध उव्यमे असमयमे ला तपसे विधि को खपा रहे] 
स्वय उदय मे विधि यदि आता खेद नही विधि कृपा रहे ॥ 
विजय भावस रिपु से भिढने लडने भट यदि उद्यत हो | 
युद रिपु चठ आता तब फिर क्या हानि लाभ ही प्रत्युत्‌ हो ।२५ 


ममर्र-२/५०% 
स्म पराप सकल मम नज ण्काकी निभ्रन्ति चमी | 
तन भी लित करा कारण उस विध मोच लाज व्रण क्लान्नयमी ॥ 
निजी क्रर्यरन अकाय चनन भायन दृदढकर ध्यान कर | 
गिरी कन्खर मे भभय सिट सखम मोद ग्दिन निज जान श्र |॥२५८॥ 


रश्रान जलात्तल निनक्ा भुषण निज तन पर जौ धल लगी । 
गे सिट वट गुा गद टै अयसा ध्ररनती गृलमयी ॥ 
यह मम यध्मे विकल्प छा माद यन्थियां मव नोर | 


शुन्ध कर मम मन कौ जानी निर्ग णिच य मन नोट ॥२५९॥ 


जिनमे अतिशय नप व्रतम वर जान ज्योति चट उचिन द| 
किममी लर भी निन क्रो पाये तप्र चेनना मुदित हुं ॥ 
व्यपलं मभय मृग अचल अभय घ्य वन म जिनका लसन ह] 
धन्य माधु चिरकाल वितात ऋअचिन्न्य चारिनि रखते ह ॥२६०॥ 


आशा आनम मे ना अन्तर अज ननो को जान नही | 
उम अन्तर को नान किय चिन साते बुध विश्रान्त नही }) 
चाय चिषये एटा मनस करो निजमे नियमित अचल ण्ह | 
शम धन घ उन मुनि पट ग्ज मम मन को अति विमल कर ॥२६१॥ 


पूर्वं जन्ममे वधा गुभाशुभ कर्म वर्ह तरस च्व रषा | 
वही उच्य मे आता मुख दुख पाना तृ स्वयमेव अह्या ॥ 
रतुत्य रटे गुभ करते केवल किन्तु वन्य वे मुनिजन टे | 
शुभाशुभो को पर्णं मिटाने तजे सग धन परिजन हे ।॥२६२॥ 


सुख छोताया दुख होता जव किया कर्म का स्वफल रहा । 
हर्षं भाव क्यो खेद भाव क्यो करस्ना, करना विफल रहा ॥ 
स विध विचार, विराग यटि ष्टो नया वंध ना फिर बनता । 
पूर्व कर्म सब उडे साधु तव मणि सम मजुलतर बनता ॥२८३ ॥ 


समय्र-२८/५०५ 
पूर्णं विमल निज बोध अनल वह देह गेह मे जनम लिया । 
यथा काष्ठ को अनल जलाता अद्य बना तन भसम किया ॥ 


हई राख तन तद परान्त भी उद्‌दीपित हो जलता हे । 
विसमय-कारक साधु चरित है पता न बल का चलता हे ।॥२६४॥ 


गुणी रहा जो वही नियम सरे विविध गुणो का निलय रहा । 
विलय गुणो काहोना दही बस हुवा गुणी का विलय रहा | 
अत “मोक्षः गुण गणी विलय ही अन्य मतो का अभिमत है। 
रागादिक की किन्तु हानि ही “मोक्षः” रहा यह ““जिनमतः° हे ॥२६५॥ 


निज गुण कर्ता जिन सुख भोक्ता अमूर्तं सुख से पूर रहे । 
के वलज्ञानी जनन दुख से तथा मरण सरे द्र रहे] 
काय कर्म से मुक्त हुए प्रभु लोक शिखर पर अचल बसे । 
अतिम तन आकार जिन्होका असख्य ठेशी विमल लसे ॥२६६॥ 


कर्म निर्जरा लक्ष्य बनाकर तप मे अन्तर्धान रहे । 
तब कुक दुख निश्चित हो तापस किन्तु उसे सुख मान रे ॥ 
शुध हए फिर सिद्ध हुए हे अविनश्वर सुखधाम हुए । 
वे किस विध फिर सुखी नही हो, जिन्हे स्मरे कृत काम हुए ॥२६७] 


इस विध कतिपय शुभ वचनो का माध्यम मैने बना लिया । 
बुघ मन रजक कृत्य रहा हे विषयो से मन बचा लिया॥ 
शिव सुख पाने करते मन मे इसका चितन अविकल ह] 
मिटे आपदा मिले सपदा उन्हे शीघ्र सुख निर्मल हे ॥२६८॥। 


परम पूत आचार्य दिगिबर वीतराग जिनसेन रहे 
जिनके पठ की स्मृति मे जिसका मानस रत दिन रेन रहे ॥ 
वही रहा गुणभद्र सूरि, कृत्ति आतम अनुशासन नलिनकी । 
सुधा सिन्धु हे पीते मिटती क्लान्ति सभी बस तन मन कौ ॥२६९॥ 


ममग्र-२८५०४ 
मगल क््रामना 
विप पर्ण मम जान हा विभाव मुमसे दृर। 
ध्यान विपय का तज स्मण्स्वभाव सुख से परर ॥ १॥ 
प्ाध्रु चने ममता धग रामयसार का मार | 
गति पचम मिलती तभी मिटती हे गति चार ॥२॥ 
रति पति भी अति भीत दा यति पति पद मे लीन । 
विराग समक्रिन का यही सुफल वनो रति ह्यन ।२॥ 
गहु ग्म निनम सटाभ्रर्म न परमे भृल। 
चिदानन्द का लाभ नल्पर ता सव कुच धृल ॥%॥ 
तव तक जिन स्तुति मे करः जव लक चट मे प्राण। 
जुणनिधि चनना ध्येय हा अघ की पलमे हान ॥५) 
नावत ट्व की अव्र नही आयगी मतिमान । 
टया-धर्म उर ध्रारता शिवपथ पर गतिमान ॥६॥ 
यमटमशमओ सम धरो क्रमण क्म श्रम होय] 
हे जिनवर का वर य मतः" मनम मम हेय ॥७]। 
भूल क्नम्पदो 
लेखक कचविमे दुं नही मुम नहि जान। 
नरुटियां हावे यटि यरा गोध पदे धीमान ॥ 


गुरू स्मरति 
तरणि ज्ञानसागर गुरो । तारो मुस्र ऋशीष। 
करुणाकर करुणा करो कर से ठो आशीप ॥ 


समय एवं स्थान परिचय 


सगमुक्त मुक्ता गिरी पर ससघ इस वर्षं । 
धारा वर्पायोग है पाया आस्मिक ट्ष ॥१९॥ 


काल गगन गति गध की कार्तिक कृष्णा तीज । 
पूर्ण किया डस ग्रथ को भुक्तिमुक्ति का बीज ॥२॥ 


रयणमंजूषा 

मूल रत्तकरण्डकं श्रावकाचार 
स्चनाकार आचार्य समन्तभद्र स्वामी 
पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर 


॥ सम्न-२/५०७ 
रयण मंजूषा 


सन्मति को मम नमन हो मम मति सन्मति होय } 
सुर नर पशु गति सब मिटे गति पचम गति होय | १॥ 


चन्दन चन्दर चोदनी से जिन धुनि अति शीत। 
उसका सेवन मे करं मन वच तन कर नीत ॥२॥ 


कुन्दकुन्ठ को नित नमं हृदय कुन्ठ खिल जाय । 
परम सुगन्धित महक मे जीवन मम घुल जाय | ३॥ 


महके अगुरू सुगन्ध हे श्री गुरू समन्तभद्र । 
श्रीपट मे अर्पित रहे गन्धहीन मम छन्द |} 


तरणि ज्ञानसागर गुरो ! तारो मुञ्चे ऋषीश । 
करुणाकर करुणा करो कर से ठो आशीष ॥५॥ 


रतनकरण्डक का करू पद्यमयी अनुवाद । 
मात्र प्रयोजन मम रह्म मोह मिटे परमाद ॥ ६ 


बाहर भीतर श्री से युत हो वर्धमान गतमान हुए, 
विराग-जल से राग-मलिनता धुला स्वय छविमान हुए । 
अलक रहा सब लोक सहित नभ निनक विद्या वर्पणमे, 
मन वच तन से जिन चरणो मे करू नमन मुनि अर्पण मे | २॥ 


भव-सागर के दुख गतं से ऊपर भविजन को लाता, 
उत्तम, उन्नत मोक्ष-महल मे स्थापित करता, सुख धाता । 
धमं रहा वह समीचीन है वसु विध विधि का नाशक हे, 
करू उसी का कथन मुञ्चे मव बनना निज का शासक ह ॥२॥ 


मय-२/५०८ 
समशन ओ बोध चरितमय धर्म रहा यह ज्ञात रहे, 
इस विध करूणा कर हम पर वे धर्म-नाथ जिननाथ के । 
किन्तु धर्मं से, मिथ्या-ठर्शन आदिक वे विपरीत रहे, 
भव पद्धति हे भव-द्‌ ख के ही निशिदिन गाते गीत रहे ॥३।॥ 


परमारथमय पूज्य आप्त मे परमागम अघहारक मे, 
श्रद्ध करना भाव-भक्ति से तथा परम तपधारक मे । 
वसुविध अगो का पालन, त्रय मूढपना, वसु मद तनना, 
वदी रहा ससठर्थन है नित रे मन समटठर्शन भजनाः |£] 


लोका-लोकालोकित करते पूर्णं ज्ञान से सहित रहे, 
विरागता से भरित रहे है दोष अठारह रहित रहे । 
जगहित के उपदेशक ये दही नियम रूप से आप्त रहे, 
यही आप्ता नही अन्यथा जिन-पठ मे मम माथ रहे । ५] 


क्षुधा नही डे तृषा नही है जरा जनन नहि खेद नही, 
रोक शोक नदी राग रोष नहि तथा मरण नहि स्वेठ नही | 
निद्रा, चिन्ता, विस्मय नहि है भीति अरति नहि गर्वं रहा, 
मोड न जिनमे आप्त रहे वे जिनपठ मे जग सर्वं रहा ॥६॥ 


परमेष्ठी है परम लज्योतिमय पूर्ण-जान के धारी हे, 
विमल हए कृत-कृत्य हुए है वीतराग अविकारी हे । 
आदि मध्य ओ अन्त रहित है विश्व-विन्ञ जज-हितकारी, 
वे ही शास्ता कहलाते है सदुपटठेश के अधिकारी ॥७॥ 


भविक जनो का दहित हो देते खदुपदेश स्वयमेव विभोः 
प्रतिफल की वांछा न रखते वीतराग जिनठेव प्रभो । 
वाद्यकला मे पण्डित शिल्पी मुरज बनाता, बनता है, 
मुरज' मोँगता नहीं कभी कुछ यही रही अचरजता हे ॥८।। 


१ मृदग 


समयर-२/५०९ 


प्रत्यक्षादिक अनुमादिक प्रमाण से अविरोधित दो, 
वीतराग सर्वज्ञ कथित हो नही किसी से बाधित दहो । 
एकान्ती मत का निरसक हो सब जग का हितकारक हो, 
अनेकान्तमय तत्त्व-प्रदर्शक शाख वही अघहारक हो ॥९।। 


विषयो से अति दूर हुए है कपायगण को चूर किया, 
निरारम्भ हे पूर्णं रूप सरे सकल सग को दूर्‌ किया | 
ज्ञान-ध्यान मय तपमे रत हौ अपना जीवन विता रहे, 
महा-तपस्वी कहलाते वे हमे मनस्वी बता रहे ॥१०॥ 


तत्त्व रहा जो यही रहा हे इसी तरह दही तथा रहा, 
नदी अन्य भी तथा रहा है नही अन्यथा यथा रहा । 
खड्ग धार पर यित जल-कण सम अचल सुपथ मे रुचि करना, 
शका के बिन नि गक बनकर सम-टर्शन को शुचि करना ॥११॥ 


कर्मों पर जो निर्धारित है स्वभाव जिसका सान्त रहा, 
सुख-सा दिखता किन्तु दुख से भरा हुआ निभरन्ति रहा । 


पाप बीज डे इन्द्रिय-सुख यह इसमे अभिरुचि ना करना, 
अनाकाक्षमय अग रहा है समवर्शन का सुख अरना ।१२॥ 


स्वभावसे ही अशुचि धाम हो रहा अचेतन यह तन हो, 
रतनत्रयी का योग प्राप्न कर पूज्य पूत पुनि पावन दो 
ग्लानि नही हो मुनि-मुद्रासे गुण-गणके प्रति प्रीति रहे, 
निर्विचिकित्सिक अग यही है समटर्शन की रीति रहे ॥१३॥ 


भटकाने वाले कुत्सित पथ दुखठायक जो बने हुए, 
विषयो मे अति स्ने हए है पथिक कुपथ के तने हुए । 
तन, मन, वच से उनकी सेवा अनुमति थुति भी नही करना, 
यही दृष्टि है अमूढपन की प्राप्न करो शिव-सुख वरना ॥१४।॥। 


समग्र-२८५१० 
स्वय रदा शुचितम शिव-पश्च जिस पर चलते बिन होश कभी, 
अन्ञ तया निर्बल जन यदटिवे करते है कुछ दोप कभी] 
उनके उन टोपो को ढकना कभी प्रकाशित नहि करना, 
उपगृूढन दृग अग रहा हे अनग-सुख-प्रठ उर धरना | १५।॥ 


समदर्शन या पावन चारित ययपि पालन करते हे, 
खेद कभी यरि उनसे गिरते बाधक कारण चिरते हे] 
धम॑-प्रेम से विल्ल उन्टे वस पूर्व-स्थितति पर फिर लाते, 
स्थितिकरण दृग अग वही हे अपनात्ते निज घर जात्ते ॥ १६।॥ 


कुटिल भाव निन जटिल भाव विन साधर्मी से प्यार करो, 
तरल भाव से सरल भाव से नित समुचित व्यवहार करो । 
यथायोग्य उनका विनायारिक करना भी कर्तव्य रहा, 
रहा यही वात्सल्य अग हे उन्ज्वल हो भवितन्य अहा 11१७] 


अन्धकार अज्लानमयी जब फेल रहा हयो कभी केटी, 
उसे सिटाना यथायोग्य निज-शक्ति दछुपाना कभी नदी | 
जिन-गासन कौ महिमाक दहो ओर प्रसारण सुखद करटा 
प्रभावना दृग अग यही हे पाप रटे फिर टृखट करटा ? ॥ १८] 


प्रथम अग निशकित मे वह प्रसिद्ध अजन चोर महा, 
नि काशक्षित्त मे अनन्तमत्ति य फेल रहा चहुं ओर यहाँ । 
निर्विचिकित्सित मे उदायन ख्यात हुआ कृतकाम हुआ, 
अडिग रेवती अमूढपन मे ख्यात उसी का नाम हज 1१९ 


स्थितिकरण के पालन मे रतत नामी जिनेन्द्र-भक्त रहे, 
छटा अग उपगूहन मे वर वारिषेण अनुरक्त रहे । 
ङसी भाति वात्सल्य अंग मे विष्णु-मुनि विख्यात रहे, 
ख्यात हुए है प्रभावना मे वजर मुनीश्वर, ज्ञात रहे ।}२०॥ 


संम्र-२८/५१ १ 
समदर्शन यदि निज अगो का अवधारक वह नदी रहा, 
जनन जरा भय भव्‌-सतति का हारक भी फिर नही रहा । 
न्यूनाधिक अक्षर वाला हो मन्त्र जहर कौ कन हरता ? 
उचित रहा यह समुचित कारण निनी कार्य वह द्रूत करता ॥२१॥ 


ककर-पत्थर ठेर लगाना स्नान नदी सागर करना, 
अथि-कुण्डमे प्रवेश करना गिरि पर चटढकर गिर मरना। 
लोक मूढता यदी रही है मूढ इन्हे बस धर्म कटे, 
अत मूढता बुधजन तजकर शाश्वत शुचि शिव-शर्म गहे ॥२२॥ 


राग-रोष से दोष-कोष से जिनका जीवन रजित हे, 
देव नदी वे, कुदेव सारे ठेव-भाव से वचित है । 
धन सुत आटिक की वाचा से उनकी पूजा जड करते, 
देव मूढता यदी, इसी से विधि-बन्धन को दढ करते ॥२३॥ 


सग सहित आरभ सहित है हिसाठिक मे फंसे हुए, 
सासारिक कार्यो मे उलञ्ञे मोह पाश से कसे हुए । 
कुगुरु रहे वे उनका आदर जो जड जन नित करते हे, 
गुरू-मूढता यही इसी से पुनि-पुनि तन-धर मरते हे ॥२४॥ 


५” 


ज्ञानवान दू ऋषिमान दू उच्च-जाति कलवान तथा, 
पूज्य प्रतिष्ठित रूपवान हूं तप-धारी बलवान तथा । 
मनमे आविर्मांन, मान हो उन आटो के आश्रय ले, 
वही रहा “मठः निर्मद कहते जिनवर जिनका आश्रय ले ॥२५॥ 


व्यर्थं ग्वं सरे त्ने हुए है मनःमे जो मद-मान धरे 
धार्मिक जीवन जीने वाले भविजन का अपमान करे 
अत स्वय ही आत्म-धर्म का मिटा रहे वह भूल रहे ` 
धर्मात्मा बिन चूकि धर्म नहि मिलता जो भव कूल रे ।॥२६॥ 


प । 


समग्र-२/५१२ 
सवरमय समकित आदिक से जिनका कलुषित पाप धुला 
जात-पात धन कुल से फिर क्या ? रहा प्रयोजन आप भला 
किन्तु पाप-मय जीवन जिनका बना हुआ है सतत रहा 
बाह्य सम्पदादिक फिर भी वह मूल्य-शन्य सब वितथ रहा ॥२७॥ 


निजी कर्मं के उदय प्राप कर जन्म-जात चाण्डाल रहा 
पर समदर्शन से है जिसका भासित जीवन भाल रहा 
गणधर आदिक पूज्य साधुजन पूज्य उसे भी तदपि कहा 
तेज अनल ज्यो अन्ठर ऊपर राख ठक हो यदपि अहा ! ॥२८॥ 


धर्म-भाव वश श्वान स्वर्गमे देव बने वह सुखित बने, 
पाप-भाववश देव श्वान हो पशुगतिमे आ, दुखित घने । 
अत धर्म के बिन जग जन क्रो अन्य कौन फिर सम्पदे? 
धर्म-शरण हो मम जीवन हो अक्षय सुख का आस्पद है ।२९॥ 


आशा भय के स्नेह लोभ के वशीभूत्त सुख खोकर के, 
कुगुरू-देव आगम ना पूजे नही विनय बुध दही करके । 
चकि विमल समदर्शन से बह जिनका जीवन पोषित हे, 
इस विध गुरू कहते जिनके तन-मन यम दम से शोभित ह ॥३०॥ 


ज्लात रहे यह बात सभी को समदर्शन ददी श्रेष्ठ रहा, 
ज्ञान तथा चारित मे समपन लाता फलत जेष्ठ रहा । 
मोक्ष-मार्ग मे समदर्शन दी खेवटिया सम मौलिक हे, 
सन्त कह रहे, कर नहि सकते जिसका वर्णन मौरखक हे ॥३१॥ 


विद्या चारित के उद्भव ओ रक्षण वर्धन सुफल रहा, 
समदर्शन विन सभव नहि है कुक भी करलो विफल अहा । 
उचित बीज बिन भला बता तू पूल-फलो से लदा हा, 
हरित भरित तरु कभी दिखा क्या समदर्शन बिन मुधा रहा ॥३२॥ 


समय्म-२/५१३ 
शिव-पथ का वह पथिक रदा है गृही बना यटि निर्मोही, 
मोक्षमार्ग से बहुत दूरे मुनि होकर यदि मुनि मोही । 
अत मोह से मण्डित मुनि से मोह रहित ““वर'› गृही रहा, 
मात्र भेष नहि गुण से शिव हो यही रहा श्रुत, सही रहा ॥३३॥ 


तीन लोक मे तीन काल मे तनधारी को सुखकारी, 
अन्य कौन यह द्रव्य रहा है समदर्शंन विन दुखारी । 
इसी भोति मिथ्यादर्शन सम ओर नदी दुखकारक हे, 


हित चाहो हित कारण धारो गुरु गाते गुण धारक है ॥३४॥ 


विरत यठ्पि है जिनका जीवन अविरत है, 
किन्तु विमल तम समदर्शन के आराधन मे नित रत हे । 
प्रथम नरक बिन नही नपुंसक पर भव पशुसख्रीना दहो, 
अल्प आयुषी अपाग ना हो दरिद्र ना दुष्कुलिना हो ।३५।। 


बने यशस्वी बने मनस्वी ओज तेज से सहित बने, 
नीर निधी सम धीर धनी भी शत्रु-विजेता मुरित घने । 
महाकुली हो शिवपथ साधक मनुज लोक के तिलक बने, 
समदर्शन से विमल लसे हे शीघ निरंजन अलख बने ॥।३६॥ 


अणिमा महिमा गरिमादिक वसु गुण पूरण यपा तुष्ट रहे, 
अत्तिशय सुन्दर शोभा-से बस विलसित हो सपुष्ट रहे । 
सुर बनकर सुर वनिता सरे सुचिर स्वर्गमे रमण करे, 
दृग धारक जिनके आराधक फिर शिवपुर को गमन करे ॥ ३.७] 


चक्री बनकर चक्र चलाते छह खण्डो के अधिपति हे, 
जिनके पद मे मुकुट चढाते सादर आ धरणीपत्ति है । 
नव-निधिर्यो शुभ चौदह मणिर्यो सभी उन्ही को प्रास्र रहे, 
जो है शुचितम दर्शनधारी इस विध हमको आप्र कटे | ३८॥ 





समग्र-२/५१४ 
सुरपति, नरपति, असुराधिप भी जिन चरणो मे माथ धरे, 
गणधर आटिक पूज्य साधु तक जिन्े सदा प्रणिपात करे । 
सत्य-दृष्टि से तत्त्व-बोध को पाये जग मे गरण रहे ॥ 
धर्म-चक्र के चालक वे ही तीर्थकर सुख शरण रे ३९ 


रोग नही हे भोक नही हे जर्हां जरा नहि मरण नही, 
नाधा की भी गध नही दै शका का अनुसरण नदी । 
पूरण विया सुख शुचि सम्पठ अनुपम अभय शिवपद हे, 
समवर्गनके धारक दहीवे पा लेते अभिनव पठ है ०] 


यो सुरपुर मे अमित सम्पढा-युत सुरपति पठ भोग वों 
पुन धरापतियो से पूजित नरपति पट का योग यों 
तीन लोक मे अनुपम अद्भुत तीर्थकर पठ पाकर के, 
प्रभु-पठ-पकजन-पूजक भविजन शिव हो निज घर जाकर के ॥४१॥ 


अहो । न्यूनता-रहित रहा है सशय से भी रीता हे, 
तथा अधिक रदित रहा है नही रहा विपरीता है । 
सदा वस्तु जब जिस विध भाती उन्हे उसी विध जान रहा, 


जिन कहते हे समीचीन बस ! जान वही सुख खान रहा ॥४२। 


महापुरूष की कथा, शलाका पुरुषो की जीवन गाथा, 
गाता जाता बोधि विधाता समाधि-निधि का है दाता | 
वही रहा प्रथमानुयोग हे परम-पुण्य का कारक है, 
समीचीन शुचि बोध कह रहा, रहा भवोठधि तारक है ॥४३॥ 


लोक करटो से रहा करो तक अलोक कितना फेला? 
कन किस विध परिवर्तन करता काल खेलता खेला है । 
रपण सम जो चदु गतियो को स्पष्ट रूप से वशति, 
वही रहा करणानुयोग शुचि-ज्ञान बताता दर्षाहा 1४४} 


समग्र-२८/५१५ 
सागारो का अनगारो का चरित सुखद है पावन दे, 
जिसके उद्भव रक्षण वर्धन मे बाहर जो साधन डे] 
वही रहा "चरणानुयोगः हे पूर्ण-ज्ञान यो बता रहा, 
उसका अवलोकन कर ले तू समय वृथा क्यो बिता रहा ॥४५॥) 


जीव-तत्त्व क्या कों रहा, अजीव कितने रहे कों 
पाप रहा क्या पुण्य रहा क्या, बध मोभ् क्या रहे करा ? 
ङस सबको द्रव्यानुयोग-मय, टीप प्रकाशित करता हे, 
मूल-भूत जिन श्रुत विद्या का, प्रकाश लेकर जलता हे ।४६॥ 


सुचिर काल के मोह तिमिर को, पूर्णं रूपसरे भगा व्या 
समवर्शन का लाभ हुआ जो, सत्य-न्ञान को जया लिया । 
राग-रोष का मूल रूपमे, क्षय करना अब कार्य रहा, 
तभी चरित को धारण करता, साघु रहा यह आर्य रहा 11४9७11 


हिसाटिक सब पापो के जब, निराकरण के करने से, 
राज रोषये मिटते कारण, बाधक कारण मिटे से) 
निसके मन मे अणु भर भी नहि, धन मणि यश की अभिलाषा, 
किस विध कर सकता फिर सेवा, राजा की वह बन ठसा ॥४८। 


हिसा से ओ असत्य सरे भी, चोरी मेथुन-सेवन से, 
पापाखव के सभी कारणो, ओर परियह मेलन से । 
सुदूर होना भाग्य मानकर, सयम-मय जीवन जीना, 
सच्चे जानी पुरुषो का वह, चारित है निज आधीना ॥४९॥ 


सकल सग को त्याग चुके है, अनगारो का सकल रहा, 
अल्प सग को त्याग चुके है, सागारो का विकल रहा | 
सकल नाम का विकल नाम का, इस विध चारित द्विविध रहा, 
भविजन धरते फल मिलताहे, सुर-सुख शिव-सुख विविध महा ॥५०॥ 


सगग-२/५१४ 
गृ्टी जनो का विकल चरिति भी, त्रिविध बनाया सिनवर ने, 
अणुव्रत गुणव्रल शिभ्ात्रन यो नाम पकाय गणधर ने | 
रदा पाचका अणृब्रतभी वह. गुणव्रत भी वरह निचिध गा, 
गिधाव्रन यद ग्या चतुर्विध, सचि य पाला युवरुध अद्या? ॥५१॥ 


प्राणनाशिनी शर्सिा क्रा आ, अनुचित असत्य भाषण का, 
चोरी, मश्रून-यवन का भी तश्रा सग के धारण का] 
पूर्ण नी पर ग्ल र्पमे, पापो करा जो त्याग रदा, 
अणुव्रत माना जाना ए वह, सुगव करा क्ष अनुभाग ग्या ॥५२॥ 


कभी भृलकर कायासे भी, आर वचन मे निजमति से, 
कतमेभी आ कारिने भी, अन्य किसी की अनुमति से। 
सकल्पित छो नरस जीयो का, प्राण-घात जो नटि करना, 
'अटहिसाणुग्रत' वही रद्य द. जिन कते ते उर धरना ।1५३॥ 


निर्बल नोकरे पथु पर भारी, भार लादना रोज व्यथा, 
चछेटन भेदन पीडन कण्ना, ठेना कम ही भोज नथा | 
अटिसाणुव्रत के पांँचो ये, अतीचार ह त्याज्य रहे, 
तजतता वह, भजना सुर युख आ, क्रमणः गिव-साम्राज्य गदे ॥५४॥ 


स्थूल अट ना रवय बोलता, तथा न पर से बुलवात), 
तथा सत्य से बच, बचवाता, पर-पर यदि सकट आता) 
स्थूल सत्यव्रत यही रषा दे, श्रावक पाले मन हरषे, 
पर उपकारो मे रत गणधर, उस विध कहते सुख बरसे ॥५५।॥। 


कभी धरोहर डकार जाना, अहित पथ को ^“हितः* कहना, 
नर-नारी के गुप प्रणय को, प्रकटाना चुगली करना । 
इर्षावश, नहि किये कटे को, क्रिये कटे यो लिख देना, 
स्थूल-सत्यव्रत के ये. दूषण, रस इनका न चख लेना ।॥५द्षा 


समग्र-२५१७ 
रखी हुई या गिरी हुई या, कभी भूल से कटी रही, 
ओरो कीजो वस्तु रदहीष्ो, दीन गर ढो निजी नही । 
उसे न लेना, अन्य किसी को तथा नेना भूल कभी, 
'अचोर्य अणुत्रतः यही रहा हे, रहा सौख्य का मूल यही ॥५७॥ 


चोरी करने प्रेरित करना, चौर्य द्रव्य पर से लेना, 
काम मिलावट का करना ओ, सत्ता का कर नहि देना । 
मापतौल मे बढन-घटन कर लेन-देन करते रहना, 
अचौर्यं अणुव्रत के ये पोचो, गेष इन्हे हरते रहना ॥५८॥। 


पाप कर्म से उरते है जो, पर-वनिता का भोग नदी, 
स्वय तथा पर को प्रित नहि, करते हे बुध लोग कभी । 
पर वनिता का त्याग रूप वह, ब्रह्मचर्यं अणुव्रत भाता, 
तथा उसी का अपर नाम हे “स्वदार सन्तोषितःः साता ॥५९॥ 


पर के विवाह करना, अनुचित अग-संग मैथुन करना, 
जाली गलौच देना, ङच्छा काम-भोग कौ अति करना । 
व्याभिचारिणी के घर जाना, आना वार्ताठिक करना, 
ब्रह्मचर्य अणुव्रत के पचो दूषण है इनसे डरना ।॥1६०॥ 


दशविध परिग्रह धान्याठिक का, समुचित सीमित कोष करे, 
सग्रह उससे अधिक सग का, नही करे, मनतोष धरे | 
"परिमित परिय्रह* पचम अणुव्रत यदी रहा सुन सही जरा, 
“इच्छा परिमाणकःः भी प्यारा नाम उसी का तभी परा ॥६१॥ 


बहुत भार को ढोना सय, व्यर्थं सग का अति करना, 
पर धन लख विस्मित होना अत्तिलोभी बहु वाहन रखना । 
परिमित परिग्रह पंचम अणुव्रत, के पचो ये दोष रहे, 
इस विध कहते जिनवर हमको, वीतराग गत ठोष रहे ॥६२॥ 


समय्र-०/५१८ 
अर्तीचार से रहित रही टे, सारी अणुव्रत की निधिया, 
नियम रूप से शीघ्र दिग्वाती, स्वर्गो की स्वर्णिम गलिर्या | 
अणिमा महिमादिक आदो गुण अवभरिनान से सहित मिले, 
भव्य-दिव्य मणिमय-सी काया छाया मे जो रहित मिले ॥६३॥ 


आचि मे मातम रा हे, दज मे धनटेव रहे, 
चारिषेण नीली जय क्रमश अन्य व्रतो मे, टेव कटे 
उस विध अणुव्रत पालन मे ये, ठभ रहे निष्णात हुए, 


पजा अतिणय यण पाया हे, भविक जनो मे ख्यात ए ॥६४॥ 


सुनो ! सुनो ! ्िसामे कुशला रही धनश्री सेठानी, 
असत्य मे तो सत्यघ्ोष वह चोरी मे तापस नामी । 
काम पाप मे यमपालक था ओर स्मश्रु-नवनीत रहा, 
पाचो पापो मे यो पचो ख्यात यही अघ-गीत रह्म ॥६५।। 


मद्य-मसि-मधु मकार त्रय का प्रथम पूर्णं वारण करना, 
अटहिसादि अणुव्रत पाचो का साठर परिपालन करना । 
गृही जनो के अषटम्‌ल-गुण श्रमणवरो ने बतलाया, 
पाला जिसने पाया उसने पावन-पटठ शाश्वत काया ॥६६॥ 


गुणव्रत है त्रय टिगव्रत आढ्मि अनर्थदण्डक व्रत प्यारा, 
भोगोपभोग परिमाण तथा रहा तीसरा व्रत सारा । 
विमल बनाते सबल बनाते सकल मूलगुण के गण को, 
सार्थक उनका नाम उसी सरे आर्य बताते भविजन को ॥&५७।। 


मरण काल तक दशो ट्शाओ कौ मर्यादा अपनाना, 
उससे बाहर कभी न जाऊं यो सङ्गल्पित हौ जाना । 
चकि ध्येय है सुक्ष्म पापस भी पूरण बचकर रहनाः 

हे दिगत्रत उस विध पूज्य गणधरो का कहना ।1६८॥ 


६ समग्र-२/५१९ 
सागर सरिता सरवर भूधर पुर गोपुर ओ नगर महा, 
यथा प्रयोजन, योजन आदिक वन-उपवन गिरि शिखर महा । 
शो द्शाओ कौ मर्यादा गुणव्रत धरके की जाती, 
डन्ही स्थलो को हेतु बनाते जिनवाणी यो बतलाती ॥।६९।। 


मर्याग के बाहर जवसे सृक्ष्म पाप से रहित इए, 
पापभीत हो यथा प्रयोजन सभी टच्ग्व्रतो सहित हुए । 
तभी महाव्रत पन को पाते सागारो के अणुव्रत हो, 
पाप त्याग क महिमा न्यारी अकथनीय है अनुगत हो ॥७०॥ 


कपाय प्रत्याख्यानावरणा मन्द-मन्व्तर हुए जभी, 
चरित मोह परिणाम सभी वे मन्द-मन्वतर हुए तभी | 
मोहादिक के भाव यठ्पि हे सहजन पकड मे नही आते, 
तभी गृही उपरचार मात्र से महाव्रती वे कहलाते ।७१॥ 


हिसाट्िक पौचो पापो को तनसे वच से ओ मति से, 
पूर्णं त्यागना भूल राग को कृतकारित से अनुमत्ि-से । 
महामना मुनि महाराज का रहा महाव्रत सुधा वही, 
सग सहित हो स्वय आपको मुनि माने जो मुधा वही ७२ 


# 


ऊपर- नीचे आलजू-बानू सीमा उल्लघन करना, 
किसी प्रलोभनवश निर्धारित, सीमा सवरधन करना । 
प्रमाठवश कृत सीमा कौ स्मृति विस्मृत करना, मूढ रहे, 
आगम कहता सुनो । पोच ये द्िग््रत के है शूल रहे ।\७३॥ 


ठ्शो द्शिओ की मर्यादा के भीतर भी व्च तन को, 
विना प्रयोजन पाप कार्य से रोक लगाना निज मन को । 
अनर्थं दण्डक व्रत यह माना, व्रत धरके गुरू बतलाते, 
जिसके जीवन मे यह उतरा तरा भवोटठयि वह ताते ॥७४।॥ 


समय-२/५२० 
रुचि से सुनना पाप कथाये ओर सुनाना ओरो को, 
प्रमाद करना, प्रदान करना हिसा के उपकरणो को] 
अनर्थ -दण्डक पर्व पाप ये दज्चितन मे रत गहना, 
उन दण्डो को नही धारते गणधर ठेवो का कटना ]}७५।॥ 


पशुओं को पीडा हो जिनसे कृषि आटिक हिसाधिक हो, 
जिन उपटेगो से यदि बटढसे प्रचलित प्रवचनाटिक हो | 
उन्ही कथाये बार-बार वस, सत्तन सुनाते जो रहना, 
वही रहा पापोपदटेश हे अनर्थं जड हे भव गहना ।७४६॥ 


स्सि के जो कारण माने फरसा भाला हाला को, 
खड्ग कटारी तथा शुखला जलती ज्वाला जाला को | 
प्रदान करना, अनर्थं दण्डक्र यह है हिसा ठन रहा, 
बुध कहते, ट ख प्रदान करता भव-भव मे ट्‌ ख खान रहा ॥७७॥ 


देषभावे से कभी किसी के बधन छेठनं का वध का, 
रागभाव के वशीभूत हो परवनिताठिक का धन का । 
मन से चित्तन करना दहो तो दख हेतु दुरध्यनि रहा, 
जिन शासन के शासक कहते सोख्य हेतु शुभ ध्यान रहा ॥७८॥ 


कुषि आदिक का वशीकरण का, सग वृद्धि का वर्णन हो, 
वीर रसो का मिश्रण जिनमे देषभाव का चित्रण हौ । 
कुमत मदन के पोषक है, उन शासनीं का श्रवण रहा, 
मन कलुषित्त करता, "द्‌ श्चुति' यह इसका फल भवश्रमण रहा ॥७ल 


अनल जलाना अनिल चलाना सलिल सिचना वृथा कभी 
धरा खोदना, धूल उचछ्ालन लता तोडना तथा कभी 
बिना प्रयोजन स्वय घूमना ओर घुमाना परनन को, 
प्रमाठ नामक अनर्थ दण्डक यह कारण भव-बधन को ॥८०॥ 


समग्र-२/५२ः 
बहु बकना अति राग भाव से, असभ्य बाते भी करना, 
भोग्य वस्तुये अधिक बढाना कुत्सित चे्टाये करना 
किसी कार्य का ऽऽरम्भ अधिक भी पूर्वं भूमिका विन करना, 
अनर्थं दण्डक वतक पाचो ढोष रहे ये, नहि करना 1८२) 


विषय राग की लिप्सा को जब ओर भीणतम करना हे, 
विषयो कौ सीमा को उसके भीतर भी कम करना हे 
आवश्यक पचेच्रिय विषयो कौ सीमा सीमित करना, 
भोगोपभोग परिमाण यही हे जुणत्रत धरना हित करना, ॥८२॥ 


भोग वही जो भोग काम मे एकवार ही आता दै, 
किन्तु रहा उपभोग काम मे बार-बार जो अता हे 
अशन सुमन आसन वसनारिक पचेद्रिय के विषय रहे, 
श्रावक इनमे रचे-पचे नहि निज त्रत मे नित अभय रहे ॥८३॥ 


जिसने जिनवर के जग तारण-तरण-चरण की शरण गही, 
कडा जा रहा उसका, निश्चित बनता है आचरण सही 
्रसदिसा से जब बचता है मांस तथा मधु तजता हे, 
तथा साथ ही प्रमाठ तजने मद्य-पान भी तजना है ।८४।। 


मूली, लहसुन, प्याज, गाजरा, आल्‌, अदरक आदिक को, 
नीम कुसुम नवनीत केवडा गुलाब गुलन्दादिक को 
साधु जनो ने त्याज्य बताया इसका कारण यह श्रोता । 
जीव घात तो अधिक, अल्प फल इनके भक्षण से होता ॥८५।॥ 


रोज जनक प्रतिकूल अन्न दयो भक्त्य भले ही त्याज्य रहे, 
प्रासुक हो पर अनुपसेव्य भी व्रतीजनो को त्याज्य रहे 
क्योकि ग्रहण के योग्य विषय को, इच्छापूर्वक तजना ही, 
व्रत हे इस विध आगम कहता, मोह राग को तज राही ॥८६॥ 


समग्र-२८५२२ 
भोगोपभोग परिमाण दिविध हे कहता जिन आगम प्यारा, 
नियम नाम का एक रहा है, रहा दूसरा "यमः वाला 
तथा काल की सीमा करना, वही नियम से नियम रहा, 
आजीवन जो धारा जाता यम कहलाता परम रहा ॥८७॥ 


अशन पान का शयन स्नान का तथा काम के सेवन का, 
श्रवण गान का सुमन माल का ललित काय के लेपन का 
पचन पान का वसन मान का शोभन भूषण धारण का, 
वाद्य गीत सगीत प्रीति हा हयजय अतिशय वाहन का ॥८८॥ 


घटिकामे या दिनभरमे या निशिमे निशिवासरमे या, 
पक्ष मास ऋतु एक अयन मे पूरण संवत्सर मे या 
यथा शक्ति इच्दरिय विषयो का जो तजना है “नियमः रहा 
इसका पालन करने वाला सुख पाता अप्रतिम रहा | ८९11 


विषम-विषमतम विष सम विषयो को अनपेक्षित नहि करना, 
विगत काल मे भोजे-भोगो, की स्मृति भी पुनि-पुनि करना 
भावी भोगो कौ अति वृष्णा, लोलुपता अति अपनाना, 
भोगोपभोग परिमाण ठोष ये, भोगो मे अति रम जाना ॥९०॥। 


प्रथम टेश अवकाशिक प्यारा दूना हे सामयिक तथा, 
रहा प्रोषधा उपवासा दहै, “व्वैयावृत्य, श्रमिक-कथाः' 
मुनिव्रत शिक्षा मिलती इनमे शिका वत ये चार रहे 
मुनि बनने क इच्छा रखते श्रावक इनको धार रहे 1९ १॥। 


बहत क्षेत्न की दशो च्शिाओ, मे सीमा आजीवनं थी 
उसे काल क मर्यांढा से, कम-कम करना प्रतिदिन भी 
यही देश अवकाशिक व्रत है, अणुव्रत पालक श्रावक का 
यही देशनामृत मृतिनाशक जिन शासन के शासक का ॥९२॥ 


समम्र-२८५२३ 
गाम तथा आराम धाम निज पुर गोपुर ओ भवन महा, 
यथा प्रयोजन योजन-योजन नद नदिका वन गहन अहा 
सुनो । देश अवकाशिक व्रतमे, इनकी सीमा की जाती, 
गणी के, भवतीर लगाती वीर भारती भी गाती ॥९३॥ 


एक स्थान पर रूं वर्षं या एक अयन ऋतु पक्ष कभी, 
चार मास या मास बनाना नियम कभी नक्षत्र कभी 
यही टेश अवकाशिक व्रत की कालावधि मानी जाती, 
जानी ध्यानी कहते है ओ जिनवर कौ वाणी गाती ॥९४॥ 


देश काल को सीमाये जन, निर्धारित कर पाने से, 
उनके बाहर स्थूल सृक्म अघ पचो ही मिट जाने से 
स्वय देशज अवकाशिक व्रत भी अणुव्रत होकर महा बने, 
व्रत की महिमा यही रही हे ट्‌ ख बनता सुख सुधा बने ॥९५॥ 


कभी भेजना सीमा बाहर पर को अथवा बुलवाना, 
ककर आदिक फेक सूचना करना ध्वनि देकर गाना 
सीमा के अन्दर रहना पर रूप दिखाना बाहर को, 
दोष, देश अवकाशिक व्रत के ये है, तज अघ-आकर को ॥९६॥ 


सीमा के भीतर बाहर पाचो पापो का त्याग करो, 
तन से मन से ओर वचन से आतम मे अनुराग करो 
यही रहा सामयिक नाम का शिक्षाव्रत अघहारक है, 
ठेसे कहते गणधर आरिक अगाध आगम धारक डे ॥९७॥। 


केशबन्ध का मुष्टिबन्ध का वख बन्ध का काल रहा, 
तथा बेठने स्थित होने का जो आसन का काल रहा 
वही रहा सामयिक समय है कहते आगम ज्ञाता हे. 
जौ करता सामयिक नियम से बोधि समागम पाता डे ॥९८। 


समग्र-०८५०४ 
व्यभिचारी महिलाजन पशु से रहित रहे एकान्त रहे, 
सभी तरह कौ बाधाओं से रहित रहे पै, शान्त रे 
निजी भवन मे वन उपवन मे चैत्य भवन या जगल मे, 
व्रती सदा सामयिक करे वह प्रसच्र मन से मगल मे ॥९९॥ 


देहाहिक की दूषित चेष्टा प्रथम नियन्तनित भी करके, 
सकल्पो ओ विकल्प जल्पो का निह कर भीतर से । 
अनशन के दिन करना अथवा एकाशन के दिनिमे भी करना, 
व्रती पुरुष सामयिक यथा विधि अन्य दिनि मे भी करना ॥१००॥ 


यथाविधी एकाय चित्त से श्रावकजन नित प्रतिठिनि भी, 
अदहोभाग्य सामयिक करे वे अनुत्साह आलस बिन दही | 
क्योकि अहिसाटिक अणुवत दहो पूर्ण इसी से सफल रहे, 
मीत इसी के निशिदिन गात्ते मुनिगण नायक सकल रहे ॥१०१॥ 


सुनो ! व्रती सामयिक करेगा जन करता आरम्भ नदी, 
पास परिह नहि रखता है पर का कुरू आलम्ब नही । 
तभी गृही वय यत्तिपन को है पाता द्खिता है एेसा, 
हुआ कदी उपसर्ग वस्र से वे्ठित सुनि लगता जैसा ॥१०२॥ 


श्रावक जब सामयिक कार्य को करने सकल्तित होता, 
बोधी सीमा तक अपने मे पूर्णरूप अर्पित होता । 
मच्छर आदिक काट रहे हो शीत लहर हो अनल ब्हे, 
सहे परीषह उपसर्गो को मौन योग मे अचल रे ।॥॥१०३॥। 


अशरण होकर अशुभ रहा है सार नही दुख क्षार रहा, 
पर है परकृत तथा रहा है क्षणभगुर ससार रहा । 
किन्तु शरण है शुभ दहै सुख है स्वय मोक्ष श्रुव सार रहा, 
यह चितन सामयिक काल मे करता वह भव पार रहा ॥१०४॥ 


समग्र-२/५२५ 
मन वच तन के योग तीन ये पाप सहित जो बन जाना, 
तथा अनाव्र होना-दह्येना सहसा विस्मृत अनजाना । 
ये पाचो सामयिक नाम के शिक्षाव्रत के दोष रहे, 
ठेष रहित जिनदेव बताते गुण-गण के जो कोष रहे ॥ १०५ 


सग अष्टमी चतुदर्श को भोजन का बस त्याग करे, 
अशन पान को खाद्य लेद्य को, याद करे ना राग करे । 


यही “्पोषधा उपवासाः. है व्रतीजनो का ज्ञात रहे, 
किन्तु मान्न व्रत पालन करना सत्य प्रयोजन साथ रहे ॥१०४६॥ 


लोचन अजन नासा रजन दोँतन मजन स्नान नही, 
नास तमाखु अलकार ना फूल-माल का मान नही ] 
असि मशि कृषि आदिक षट्‌ कर्मो पापो का परिहार करे, 
निराहार उपवास ठव्निमे निज काही शुगार करे || १०७॥ 


पूर्णं चाव से निज श्रवण से धर्मामृत पा पान करे, 
बने अन्य कौ पान करावे सहधर्मीं का ध्यान करे । 
ज्लानाराधन दवाठशभावन धर्म ध्यान मे लीन रहे, 
किन्तु व्रती उपवास ठनो मे प्रमाद-भर से हीन रहे ।१०८॥ 


अशन पान का खाद्य लेद्य का पूर्ण-त्याग उपवास रहा, 
एक बार दही भोजन करना प्रोषध उसका नाम रहा । 
तथा पारणा के दिन भोजन एक बार ही जो गहना, 
रहा “श्रोषधा उपवासाः वह बार-बार गुरू का कना ॥ १०९ 


देख-भाल विन शोधे बिन ही पूजन द्रव्यो को लेना, 
जहो की भी ठ्री विदाना मल-मूत्रो को तज ठेना | 
तथा अनादर होना, होना विस्मृति भी वह कभी-कभी, 
ठोषप्रोषधा उपवासा के है कहते है सुधी सभी ॥११०॥ 


नमन्‌ =^ 


लपाध्रनी ए गुण क निधि ट गृ-त्यागी समयम-घर ट 
उनका अमाच्क येना यट 'धवयावृत्या' व्रलचर हं | 
पर परनिफल क्री मन्त-तन्तन की उच्छा चिन द्या दान सवग 
यथाशक्ति मे त्रा यथावियि धर्म-भाव पर ध्यान धग ||१११ ॥ 


सयमथधर पर आया सकट उसे मिटाना कार्यं रा, 
पर शके छो पीड़ा तो उन्टे दवाना आर्यं महया 
गुण क प्रति अनुराग जगा हा अन्य-अन्य उपकार सभी, 
व्यावृत्या कटलात्ता ह लाता ह भवपार वटी ॥११२॥] 


पाप कार्य सच चूली चक्री आटिक मेने त्याग व्यि, 
आर्य स्टे अनिवार्य कार्यरत सयम मे अनुराग किये | 
उन्हे सप्त गुण युत शुचि श्रावक नवविध भक्ति ह करता, 
प्रासुक अनारिक टेता वट ढान कद्टाताद ख हरता 11११३] 


+ 
[ए 


अगार तज अनगार वने ह अतिधि रहे नहि तिपि रखते, 
उन पात्रो को दाता देते ठान यथोचित मति रखते । 
गृह-कार्यो से अर्जित ठकृढतम अच भी जिससे धुलता हे 
रुधिर नीर से जिस विध ध्रुलता, आती अति उज्ज्वलता हे ॥११४९॥ 


तपोधनो को नमन करो तो सुफल निराकुल सुकुल मिले, 
उपासना से पूजा मिलती भोग दान से विपुल मिले । 
भक्त बनो गुरू-भक्ति करो तो सुभग-सुभगतम तन मिलता, 
गुरू-गुण-गण की स्तुति करने से यग फेले जन मजुलता ॥१ १५॥ 


सदी पान्न को भाव-भक्ति से समयोचित हो ठान रहा, 
अल्पदान भी अनल्प फल ठे भविजन को वरदान रहा । 
उचित धरा पर वपन किया हो, हो अणु-सा वट बीज भले, 
घनी छव फल टेता तरु बन भाव भले, शुभ चीज मिले ॥११६॥ 


समग्र-२८५२७ 
प्रथम रदा आहार दान है दूना ओषध ठान रहा, 
शास्रदिक उपकरणदान जो वही तीसरा दान रहा । 
चौथा है आवासदान यो भेट ठान के चार रदे, 
वैयावृत्या अत चतुर्विध सुधी कटे आचार्य कटे ।॥ ११७) 


प्रजापाल श्रीषेण नाम का प्रथम ठान मे ख्यात रहा, 
हई वृषभसेना वह ओषण्ध महादान मे ख्यात महा । 
तथा रहा उपकरण-ढान मे नामी है कौण्डेश अहा, 
सूकर वह आवास-टान मे यह गुरू का उपटेश रहा ॥११८॥ 


ठेवो से भी पूज्य ठेव ““जिनःः जिनके सुरपति दासक है, 
प्रभु पठ पकज कामधेनु है कामभाव का नाशक है । 
सविनय साठर निनपद पूजन बुधजन प्रतिदिन करे अत, 
सब ट्ख मिटता मिलता निज सुरव क्रमश शिव को वरे स्वतत ॥११९॥ 


अरहन्तो के चरण कमल की पूजा कौ महिमा न्यारी, 
शब्दो मे वह बध नहि सकती थकती रसनायै सारी । 
इस महिमा को राजगृही मे भविक जनो के सम्मुख रे, 
प्रमुदित मेण्डक ठिखिलाया है फूल-पोखुडी ले मुख मे ॥१२०॥ 


अतिथिजनो को दाता ठेते भोजन जो यदि ठका हआ, 
कदली के पन्नो से अथवा कमल-पन्न पर रखा हुआ, 
तथा भाव मात्सर्य अनादर विस्मृति होना दोष रहे, 
वेयावृत्या व्रत के पोचो कहते गुरु गतवेष रहे ॥१२१।। 


जरा-दशा दुर्भिक्ष-काल या उपसर्ग का अवसर हो, 
रोग भयकर तथा हआ हो दुर्निवार दो दुखकर हो । 
घर्म-भावना रक्षण करने तन तजना तब कार्य रहा, 
सल्लेखन वह हे उस विध ये कहते गुरुवर आर्य महा ॥१२२॥ 


ममय-०८५२०८ 


अन्त स्मय सन्यास सहार लेना होता हे प्राणी 

सकल तपो क्रा सुफल रला वह विथ्व-चिज्न क्री यर वाणी 
रसीलिण अब यथाशक्ति वस पाने समाधि मरण-अरे 
सत्ते यतन करने रहना ह तुम्हे मुक्ति तव वरण करे ||१२३। 


प्रेम भाव कौ वेर भाव को तथा अग की ममता को. 
सकल स को तजकर, धरकर निर्मले मनमे समता को | 
चिनय घुला हौ प्रिय सम्वायो मिश्री वचनो से, 
आप क्षमाक्रर क्षमा मणिकर पुजन परिजन स्वजना से ॥ १२४९] 


सर्वं पाप का आलोचन कर कृत से कारित अनुमति से 
सभी तरह का कपट भाव तजन सरल सहज निश्छल मति से 
पच पाप का त्याग करे वह जव तक घटमे प्राण रहे, 
पच महाव्रत हण करे पर आत्म-तत्त्वं का भान रहे ]} १ २५।॥। 


शोक खछोडना भीति छोडना पूर्णं छोडना खेद तथा, 
स्नेह दछोडना देप छोउना अरतिभाव मनभेद व्यथा । 
अहो ! धैर्य भी तथा जगाना उत्साहित निज को करना 
सत्य श्रुतामृत पिला पिलाकर तृप्र शान्त मनको करना ॥१२६॥। 


दाल भात आट्कि को क्रमश कम-कम करते त्याग करे 
टग्धाटिक का पान करे अव नही अन्न का राग करे । 
दग्धादिक को भी क्रमणः फिर निज इच्छासे त्याग करे । 
नीरस काजी नीरादिक का केवले बस अनुपान करे ॥१२७॥ 


नीरस प्रासुक जलपानाटिक भी क्रमश फिर तज ठेना 
तन कृश दहो उपवास करे पर प्रथम निजी बल लख लेना | 
पूज्य पच नवकार मत्र को निशिदिन मन स जपना ट: 
पूर्णं यत्न से जागृत बनकर तजना तन को अपना हे ॥१२८॥। 


समग्र-२८५२९ 
जीवन की वादा करना मै शीघ्र मरू मन मे लाना, 
तथा मित्र की स्मृति हो आना भय सरे मन भी धिर जाना । 
भोग मिले यो निढन करना पोच दोष ये कहलाते, 
सल्लेखन के जिनवर कहते दोष टाल बुध सुख पाते ।१२९॥ 


सल्लेखन से कुछ धर्मात्मा भवसागर का तट पाते, 
अन्तरित शिव सुखसागर को तज नहि भव पनघट आते । 
किन्तु भव्य कुक परम्परा से शिवसुख भाजन हो जाते, 
तनके मनकेद खसे रीता रीर्घकाल सुर सुख पाते ॥१३०॥ 


जनन नही है मरण नही है जरा नही है शोक नही, 
दुख नही है भीति नही है किसी तरह के रोग नही । 
वही रह निर्वाण धाम है नित्य रहा अभिराम रहा, 
नि श्रेयस्‌ है विशुदतम सुख ललाम आर्तम राम रहा ॥ १३ १॥ 


अनन्त विद्या अनन्त कर्शन अनन्त केवल शक्ति रदी, 
परम स्वास्थ्य आनन्द परम ओ परम शुद्धि परितृपधि सही । 
जो कुछ उघड घटे -बढे नहि अमित काल तक अमिट रहे, 
नि श्रयेस्‌ निर्वाण वही है सुख से पूरित विदित रहे ॥१३२॥ 


एक-एक कर कल्प-काल भी बीत जाय शत-शत भाई, 
या विचलित ननिभुवन हो एेसा वखरपात हो टखदाई । 
सिद्ध शुच जीवो मे फिर भी विकार का वह नाम नदी, 
उनका सुखकर नाम इसी से लेता मे अविराम सही ॥१३३॥ 


नि श्रेयस्‌ निर्वाण धाम मे सुचिर काल ये बसते हे. 
तीन लोक कौ शिखामणी कौ मजुल छवि ले लसते है | 
कीट कालिमा रहित कनक कौ शोभा पाकर भासुर डे, 
सि हुए हे शु हुए है जिन्हे पूजते आसुर है 1१३२४] 


न 


समयर-२/५३० 


आन्ापालक सेवक मिलते मिलती पजा पठ-पठ हि, 
सभी तरह की विलासता्एं मिलती महती सम्पठ हे | 
परिजन मिलते योग्य भोग्य बल काम धाम आराम मिले, 
जग-विस्मित हो अद्भुत सुख दे सत्य धर्म से शाम टले ॥१३५॥ 


प्रतिमां वे कहलाते है ग्यारह श्रावक पठ भाते, 
उत्तर पट गुण पूर्वं पटो के गुणो सहित ही बढ पाते 
उचित रहा यह करोडपति ज्यो लखपति पन से युक्त रहे, 
एेसा जिनवर का कना है जनन मरण से मुक्त रे ॥१३६॥ 


(र 


विषय भोग ससार टेह से अनासक्तं हो जीता दहे, 
समीचीन ठर्शन का नियमित मधुर सुधारस पीता हे] 
पचो परमेष्टी गुरुजन के चरणो मे जा गरण लिया, 
दर्शन-प्रतिमा का धारक वह तत्त्वपथ को यहण क्रिया ॥ १३७॥ 


पाचो अणुव्रत धारण करता अतीचार से रहित हुआ, 
तीनो गुणव्रत चउशिभ्ाव्रत इन शीलो से सहित हुआ । 
वही रहा व्रत प्रतिमाधारक किन्तु शल्य से रीता हो, 
महाव्रती गणधर आदिक यो कहते हे भवभीता हो ॥१३८॥ 


तीन-तीन कर चार-चार जो आवर्तो को करते हे, 
दिग्‌अम्बर हो स्थित हो प्रणाम, चार बार ओ करते हे। 
तीन सन्ध्याओ मे वन्दन बैठ नमन टो बार करे, 
श्रावक वे सामयिक नाम पदपाले भव को पार करे ॥१३९॥ 


चतुर्दशी दो तथा अष्टमी प्रतिमास मे अते हे, 
उन्ही दिनो मे यथाशक्ति सब काम-काजन तज पाते है । 
प्रसन्न हो एकाय चित्त हो प्रमोषध नियमो कर पाते, 
प्रोषध उपवासा प्रतिमा के धारक श्रावक कहलाते ॥ १४०॥। 


समग्र-२/५३१ 
केच्ये जब तक रहते है वे कन्द रहो या मूल रहो, 
करीर दो या शाक पात फल शखा दहो या फूल रहो | 
उनको तब तक खाते नहि है व्यामर््तिं जो श्रावक हे, 
सचित्त-विरता प्रतिमा के वे पूर्णरूप से पालक हे ॥१४१।। 


अन्न पान ओ खाद्य लेद्य यो रहा चतुर्विध भोजन है, 
उसका सेवन निशि मे करते नही व्रतीजन भो ! जन हे । 
जग मे सब जीवो के प्रति जो करुणा धारण करते हे, 
निशि भोजन के त्याग नाम की प्रतिमा पालन करते हें ॥१४२॥ 


मल का कारण, बीज रहा है मल का मल ्रवाता हे, 
अशुचि धाम दुर्गन्ध रहा है तथा घृणा करवाता डे । 
एसे तन को लखकर श्रावक मेथुन सेवन तजता हे, 
वदी ब्रह्मचारी कहलाता धर्म-भाव बस भजता हे ॥१४३॥ 


असि मसि कृषि सेवा शिल्पाठिक प्रमुख यही आरम्भ रहे, 
प्राणघात के कारण, कारण पापो के सबंध रहे । 
इस आरभो को तजता है पाप-भीत करुणाधारी, 
वही रहा आरम्भ त्यागमय प्रतिमाधारी आगारी | १४४॥ 


दाम धाम आदिक सब मिलकर बाद्य परियह दशविध हो, 
उसको ममता तज जो श्रावक निरीह निर्मम बस बुध हो| 
तथा बना सतोष कोष हो निज कार्यो मे निरत सही, 
स्वामीपननले मनमे वेदे सकल सग से विरत वही | १४५॥ 


असि मसि कृसि आदिक आरभोमे तो ना अनुमति ठेता। 
किन्तु सग मे विवाह कार्यो मे भी नमति देता, 
यद्यपि घर मे रहता फिर भी समता-धी से सहित रहा, 
वही रहा दशवी प्रतिमा का पालक अनुमति-विरत रह्म ॥१४६॥ 


समग्म-2/43> 
श्रावक घ्र को तजता ह फिर मुनियो कै वन मे जाता, 
गुस्ओ से सानिध्य प्राप्न कर करे गरटण सव वरत माता । 
भिक्षाचर्या से भोजन पा तप तपता सुखकार्क हे 
श्रावक वह उत्कृष्ट रहा ह रवण्ड वच््र करा धारक हे ||१४७॥ 


पाप रषा जो वही शत्रु ह धर्म-बन्धु हे रदा सगा, 
यटि आगम को जान रहा षह ेसा निश्चय रहा जगा 
वहा श्र ह जानी अथवा अपने हित का हे नाता, 
जिसका हितत की चिन्ता नटि ह जानी कवच वट कटलाता ? ॥१४८॥ 


सिथ्याटर्गन आक से जो निज को रीता कर पाया, 
ोपरटहित विया टर्णनव्रत रत्नकरण्डक कर पाया । 
धर्म अर्थं की काम मोक्ष की सदि उसी को वरण करे, 
तीन लोक मे पति-उच्छा से स्वय उसी मे रमण करे | १४९॥ 


सुखद कामिनी कामी का ज्यो सुखी मुञ्जे कर दुरित हरे, 
शीलवती मां सुत की जिस विध मम रक्षा यह सतत करे । 
कुल को कन्या सम गुणवाली यह मुञ्रको शुचि शान्त करे, 
टग्‌ लक्ष्मी मम जिन-पट पद्मो मे रहती सव ध्वान्त हेरे ॥१५०॥। 


समय्म-०८५३३ 
मंगल क्रायना 


विहसित हो जीवन लता, विलसित गुण के फूल । 
ध्यानी मोनी सचता, महक उठी आमूल ॥१।। 


सान्त करू सब पाप को, हरू ताप बवन शान्त । 
गति आगति रति मति पिटे, मिले आय निज प्रान्त ॥२॥ 


रग-रग से करुणा रे, द खी जनो को टेख । 
विश्व सौर्य मे अनुभवे, स्वार्थं सिद्धि कौ रेख ॥३। 


सर रूपादिक है नही, मुञ्च मे केवल ज्ञान । 
चिरसेदहू, चिरओौ हू, हू निज के बल जान ।॥४॥ 


तन मन से ओर वचन से, पर का कर उपकार 
रवि सम जीवन बस बने, स्िलता शिव उपहार ॥५॥ 


यम-दम-शम-सम तुम धरो, क्रमश कम श्रमद्धोय 
नर से नारायण बनो, अनुपम अधिगम होय ।६।॥ 


मगल जग जीवन बने, छा जावे सुख छव 
जुडे परस्पर दिल सभी, टले अमगल भाव ।७।। 


शाश्वत निधि का धाम हो, क्यो बनता तू दीन 
है उसको बस देख ले, निज मे होकर लीन ॥८॥ 


समयर-२/५२% 
रचना काल एव समय परिचय 


खट पर्वत या गारा, लै कुण्डल आकार | 
ण्डलगिरिमे द खडा, कोन करे नाकार ? ॥१॥ 


सार्थक कुण्डलगिरि र्टा, सुग्वकरर क्रोनी केन्न | 
एक ञअलक्रमे ग्वुतल गये, मन कै मोनी नेत्र ॥२॥ 


व्यसन गगन गति गन्थः की, चेत्र भमा का योग | 
पूर्ण हुआ यट ग॒न्थदह, ध्येय मिटे भव रोग ।3॥ 


(व्यसन-७, गगन-० गति-५, गध-२, ७०५२ “अकाना वामतो गतिः" के 
अनुसार वीरनिर्वाण सवत्‌ २५०७. वि स २०३७, चत कृष्ण अमावस्या % 
उप्रल ८१ को श्री दिगम्बरजेन अतिणय्नित्र, कुण्डलणिरि (कोनी जी) पाटन, 
जवलपुर (म प्र ) मे रयण मृजृषा का पयानुवाठ पूर्ण हआ) 


आप्र-मीमांसा 

मूल आप्र मीमासा (सस्कृत) 
रचनाकार आचार्य समन्तभद्र स्वामी 
पद्यानुवाठ आचार्य विद्यासागर 


समय-२८५३५ 
आप्-मीमांसा 


मद्खलाचचरण 


सन्मति को सम नमन हो, मम मति सन्मति होय) 
नर-सुर-पशु गति सब मिटे, पचम गति होय ।}१॥ 


चन्दन चन्टर-चान्ठनी, से जिन-धुनी अत्तिशीत । 
उसका सेवनं मै करू, मन वचय तन कर नीत ॥२॥ 


सुर, सुर-गुरु तक गुरू चरण, रज सर पर सुचढाय 
यह मुनि, मन-गुरु-भजन मे, निशिदिन क्यो न लगाय ॥३॥ 


कुन्ठकुन्ठ को नित नमू, हव्य-करुन्ठ खिल जाय 1 
परम सुगन्धित महक मे, जीवन मम धुल जाय ।॥1४।। 


गुण-निधि समन्तभद्रगुरू, महके अगुरु सुगध 1 
अर्पित जिनपर मे रहे, गन्ध-दह्ीन मम छन्ठ ।1५]] 


तरणि ज्लानसागर गुरो, तारो मुञ्चे ऋषीश । 
कसणाकर ! करुणा करो, करसे दो आशीष ष) 


देवागम का मै करू, पद्यमयी अनुवाद । 
मात्र प्रयोजन मम रहा, मोह मिटे परमादं 11७] 


सर पर फिरते छतर चवर वर स्वर्णासन पर अधर लसे ! 
ऊपर से सुर उत्तर उतर कर तुम पदमे बन भ्रमर बसे}! 
ङ्ख कारण से पूज्य हमारे बने प्रभो यह बात नदी | 
डस विध वेभव माया-जाली भी पात्ते क्या ? ज्ञात नही | १।] 


समय्र-२/५३४ 
जरा-रहित हे रोग-रघधिति दहे उपमासे भी रदित रहा । 
तव तन अकालमरणादिक से र्टित रहा द्युति सहित रहा | 
उस कारणस भी तुम प्रभु तो पृज्य हमारे नदी बने | 
देवो कौ भी चव्य टेहहे टेव सुखो मे तभी सने ॥२॥ 


आगम, आगमकर्तां अनगिन तीर्थकरो कौ कमी नदी ] 
किन्तु किसीकी कभी किसी से बनती नहि हे कमी यही ॥ 
कोन सही फिर कान सही । उसीलिए सब आप्त नही । 
किन्तु एक ही उन सवमे ही “गुर चेताः? यह बात रही ॥३॥ 


कटी किसीमे मोह्ाटिक की तरतमता वह विलस रही । 
अत ईश तुम, तुम मे जड से अघ कौ सत्ता विनस रही | 
यथा कनक-पाषाण, कनक हो समुचित साधन जब मिलता । 
चरित बोध दृग आराधन से बाह्याभ्यन्तर मल मिटता ॥४।॥] 


सुक्ष्म रटे कुछ, दूर रहे कुछ, बहुत पुराने तथा रहे । 
पदार्थं सब प्रत्यभ रहे हे किसी पुरुप के, पता रहे ॥ 
अनलाटिक अनुमान-विषय हे, स्पष्ट किसी को यथा रहे । 
इसीलिए सर्वन-सिद्ि हो साधु-सन्त सब बता रहे ॥५॥। 


'"सोः तुम ही “सर्वज्ञः रहे प्रभु, दोष-कोष से मुक्त रहे । 
बोल, बोलते युक्ति-शाख्र से युक्त रहे उपयुक्त रहे 
विसवाठ तव मत मे नहि है पक्षपात से दूर रहा 
अन्य मतो से बाधित भी ना भमता से भरपूर रहा ॥४£॥ 


अपने को सर्वज्ञ मानकर मान-ढाह मे दग्ध हुये । 
सढा सर्वथा मतैकान्त के क्षार-स्वाठ मे दग्ध हुये ॥ 
सुधा-सार है तव मत, जिसके सेवन से तो वचित हे । 
बाधित हो प्रत्यक्ष-ज्ञान से उनका मत अघ रजित हे ।॥७॥ 


सपमय-०/५२ ५ 
पोषक है एकान्त मतो के अनेकान्त से दूर र्ट ॥ 
निजके तिज ही शत्रु रहे वे आरो के भी क्रर्‌ ण्ह 
उनके मत मे पुण्य, पुण्य-फल, न्दी पापफल, पाप नही । 
नाथ! मोड नहि, मोभ नही हो, इहं भव, परभव आप नरी ॥८। 


पटार्थं सारे भावरूप ही होते यदि यं मान रह । 
सभी अभावो का फिर क्यादहो निश्चित टी अवसान रट ॥ 
सब के सब फिर विश्वरूप हो आदि नटी फिर अन्त नही । 
आत्मरूप का विलय हुआ “यूः तुम मत मे भगवन्त नही ॥९॥। 


प्रागभाव कामन से भी यदि करो अनादर घोर कही । 
घट पट आदिक कार्यद्रन्य हो अनाटि फिरतो छोर नदी | 
अभाव जो प्रध्वस रूप हे उसका स्वागत नहि करते | 
कार्यद्रव्य ये नियम रूप से अनन्तता को हे धरते ॥१०]॥] 


रहा ""परस्पर अभावःः घट पट आद्िकमे जौ एक खरा! 
उसे न माना, विशेष बिन, सव एक रूप षो, ठेख जरा | 
अभाव जो अत्यन्त रूप हे द्रव्य अचेतन चेतन मे | 
जिस विन चेतन बने अचेतन चेतनता आती तनमे ।॥११॥ 


अभाव को एकान्त रूप सरे मान रे वे भूल रदे । 
भावप को पूर्णं रूप सरे उडा रहे प्रतिकूल रहे ॥ 
प्रमाणता को आगम, अधिगम कभी नहि फिर धर सकते । 
निजमत पोषण, परमत ओषण फिर किस विध हे कर सक्ते 1 १्रा। 


स्नाद्वाठ मय न्यायमार्ज के महाविरोधक बने हुये 1 
पटा्थं भावाभावात्मक हो रठेसा कहते तने ह 


हुये । 
अवाच्य मत मे अवाच्य कहना भी अनुचित, सब वृथा रही | 
दोष घने एकान्त पक्षमे अते हे श्रुत्ति बता रही ॥ १३] 


सगयर-२/५३८ 
भाव र्पदी रदा करथरचित पदार्थं क्रो जिनमत जानो । 
यही टष्ट फिर अभाव्रमय हो गा कथचित पटिचानो ॥ 
उभय रप भी, अवाच्य मोषे, नदी सर्वश्ा तथा गहा 
विविध नया क्रा लिया सहागं छन्द यटा ग्रह वता र्दा । 1२४॥ 


अपन पने चनुष्टयो य मत्त्वं स्प ठी सभी र्टे | 
किन्तु सभी परवतो ज असत्त्व टी गुस सभी कटे ॥ 
णमा यदि तुम न्म मानने चलते पथ विपरीत कही | 
व्रिना अपा ""सटसन सव" नृ कना यद चुध-रीन नही ॥१५] 


अग्िरन्प आ नास्ति र्प भी उभय रूप यौ नत्त्व रद्य | 
तव्लच्य भी, तीन रुप भी नप भग, मय सत्त्व रदा | 
अनं कान्तमय वरतुनत्त्व यह स्यादवाद सरे अवगत हो | 
विसया सव मिटन उससे सुधी जना का अभिमत हो ॥१६॥ 


किमी णक जीवादि वरतु मे बात तुम्टे यष्ट जान रटे 

अस्तिपना वह नियम रन्पसे नास्तिपना के साय रहे ॥ 
कारण सुन लो, एक वस्तु मे कठं विशेषण टे रहते । 
'्सो'' मरभावी ज्यो वेधर्मी सटधर्मी का, गुरू कते ॥‡ 91 


किसी ण्क जीवादि वस्तु मे वात्त तुम्हे यह ज्ञात रहे । 
नास्तिपना वह नियम रूप से अस्तिपना के साथ रहे । 
कारण सुन लो, एक वस्तु मे कड विशेषण हे रहते । 
''सोः' सटभावी ज्यो वैधर्मी सहधर्मं का, गुरु कहते ॥१८॥ 


शब्दो का जो विपय वना हे विओेष्य उसकी यह गाया । 
विधि ओर निषेध वाला होत्ता छन्द यहा हे यह गाता 
यथा अनल हो साध्यधर्म जब धूम्र देतु हो वां सदी । 
किन्तु नीर जब साध्य-धर्म हो धूम्र-हेतु तब रहा नरी ॥१९॥ 


समय-२८५३९ 
ख्सी तरह ही शेष भग भी साधित दहो गुरु समञ्चाते । 
समुचित नय के प्रयोग द्वारा सब उलञ्न को सुलञ्ञाते ॥ 
कारण इसमे किसी तरह भी विरोध को कुछ जगह नही । 
हे मुनिनायक ! तव शासनं मे मुनि यह रमता वजह यदी ॥२०॥ 


इसविध निषेध-विधिवाली यह पद्धति स्वीकृत जबदहोती। 
ब्ुधस्वीकृत वह वस्तुन्यवस्था कार्यकारिणी तब होती ॥ 
एेसा यदि ना मान रहे तुम अर्थशून्य सब कार्य रहे | 
बाह्याभ्यन्तर साधन भी वे व्यर्थं रहे यू आर्यं के | २१॥। 


अनन्त धर्मो का आकर ही प्रति पदार्थं का बाना दहो । 
उन उन धर्मो मे पठार्थं का भिन्न यिन्र ही भाना दहो | 
एक धर्म जब मुख्य बना ““सोः शेष धर्मं सब गौण हये । 
स्याद्वाठ का स्वाठ लिया जो विवाठ सारे मौन हुये ॥२२॥ 


एक रहा है अनेक भी है, उभय रूप भी तत्त्व रहा । 
अवक्तव्य भी शेष भग मय विविध रूप यू सत्त्व रहा 
सशय-मथनी स्प्भगिनी का प्रयोग यू सुधी करे । 
उचित नयो से, नय विधान मे कुशल रहे, सुख सभी वरे ॥२३॥ 


दवेत नही, अद्वैत तत्त्व है मतैकान्त का यह कहना । 
अपने वचनो से बाधित है विरोध-वहाव मे बहना ॥ 
क्योकि कारको तथा क्रियाओ मे दिखता वह भेद रहा । 
ओर एक खुट, खुढ का क्रिस विध जनक रहा, यह खेद महा ।॥२४॥ 


मानो तुम अद्ैत विश्व को पाप पुण्यदे कर्म नदी ] 
कर्म-पाक फिर सुख, दुख दो ना इह भव, परभव धर्म नही । 
लान तथा अज्ञान नदी चे दैत-भाव का नाश हुआ । 
बन्ध मोर फिर कहा रे ठे यह कहना निन हास हज ॥२५॥ 


समग्र-२८/५४० 
यदि तुम मानो किसीदेतु से सिद्ध हआ अद्रैत रहा । 
ठेतु साध्य ढो मिलने सरे फिर सिद हुआ वह दैत रहा 
अथवा यदि अद्वैत सि हो बिना हेतु यू मान रहे । 
विना हेतु फिर दैत सिद्ध हो इसविध क्यो ना मान रहे ॥२६॥ 


बिना दहेतु के अहेतु नादो जैसा सब को अवगत हे । 
बिना दैत अष्ठैत नही हो वैसा ही यह बुधमत है । 
निषेध-वाचक वचन रहे जो विधि-वाचक के बिना नही 
निषेध उसका ही होता जो निषेध्य, जिसके बिना नही २७ 


पृथक्‌ पृथक्‌ ही पठार्थं सारे एेसा यदि एकान्त रहा | 
गुणी तथा गुण अभिन्न होते पता नहीं क्या भ्रान्त रहा 
पृथक्‌ नाम का गुण यदि न्यारा गुणी तथागुणसे होता। 
बहु अर्थो मे “सोः है कहना विफल आपपन से होता ॥२८]] 


द्रव्य रूप एकत्व भाव को नदी मानते यदि बुध हो | 
जनन मरण आदिक किसके छो परेत्यलोक्‌ फिर किस विधो ॥ 
ओर नही समुदाय गुणो का सजातीयता बने नदी । 
तथा नही सतान शृंखला ओर गोष बहु घने यही ॥२९। 


ज्ञान नेय से भिन्न रहा यदि चिढत्म से भी भिन्न रहा 
असत्‌ ठहरते जान ज्ञेय ठो सत्‌वत्‌ फिर क्या ? प्रश्न रहा 1 
अभाव जब हो ज्ञान-भाव का ज्ञेय-भाव फिर करटो टिके । 
बाह्याभ्यन्तर ज्ञेय शून्य फिर हे जिन ! परमत कों टिके ॥३०॥ 


समान जो सामान्य मात्र को विषय बनाते वचन सभी । 
विशेष वचनातीत वस्तु है बौद्धो का है कथन यही 
अत नदी सामान्य वस्तुत वचन सत्य सरे वचित हो । 
ठेस वचनो से फिर कैसे कथन कथ्य श्रुति सगत हो ॥३१॥ 


समग्र-२८५४६ 
पृथक्छ्पना एकत्वपना मय पठार्थं कहते तने दये । 
स्यादवाठमय न्यायमार्यं के महा विरोधक बने हये ॥ 
अवाच्य मत मे अवाच्य कना भी अनुचित सब वृथा रही) 
ठोष सभी एकान्त पक्ष मे आते है श्रुति बता रही ।३२।) 


पृथक्‌पना- एकत्वपना यदि भ्रातुपना को छोड रहे । 
दोनो मिटते क्योकि परस्पर दोनो का वह जोड रहे ॥ 
लक्षण से तो भित्र भिन्न दहो किन्तु दरयात्मक द्रव्यकथा | 
अन्वय आदिक भेद भले हयो तन्मय साधन भन्य यथा (३ ३॥ 


सत्‌ सबका सामान्य रूप है उसीलिए बस एक सभी | 
निज निज गुण लभ्रण धर्मो से पृथक्‌ परस्पर एक नही ॥ 
कभी विवक्षित भेट रहा हो अभेठ किंवा रहा कभी | 
बिनादहेतु के नही सहेतुकं बुध साधित है रहा सदी ॥३४॥। 


यथार्थं हे यह प्रति पदार्थ मे अमित गुणो का वास रहा । 
वर्णन उनका युगपत्‌ ना दहो वर्णो से विश्वास रहा ॥ 
इसीलिए वक्ता पर आभित मुख्य गौणता रहती है । 
मुख्य गौण भी सत्‌ ही होता असत्‌ नही श्रुति कहती हे ॥३५॥ 


भेठ तथा है अभेट दठोनो नहि हे ेसा मत समञ्मो । 
प्रमाण के ये विषय रहे डे कुछ सोचो तुम मत उलो 
एक वस्तु मे उनका रहना नही असगत, विदितं रहे | 
मुख्य गोण को यही विवक्षा जिनमत मे ही निहित रहे ॥३८६॥ 


नित्य रूप एकान्त पक्ष का यदि तुम करते पोषण हो | 
पदार्थ मे परिणमन नदहीदहयो क्रिया मात्रका शोषणं हो | 
कर्लां किसका पहले से ही करारव्मप का वह नाम नही 
प्रमाण फिर क्त्या ? रहा बताओ प्रमाण-फल क्रा काय नही ॥३५७॥ 





समग्र-०८५४२ 


प्रमाण कारक से यदि मानो पटार्थं भासित होते हे । 
जैसे उन्रियगण से निज निज विषय प्रकाशित होत दे 
नित्यरहेदहेवेयेवे भी विकार किसमे किस चिधदहो | 
जिन मतत सं जो विमुख रहे हो सुख तुम मत मे किस विध हो ॥३८॥ 


साख्य पुरुष सम सटा सर्वश्ा कार्य रहे सद्रूप रहे.। 
यदि यू कहते, किसी कार्य का उव्य नदी मुनि भूप कटे । 
फिर भी यटि तुम विकारता की करो कल्पना वृथा रही । 
नित्य रूप एकान्त पभ की वही बाधिका व्यथा रही ।॥३९॥ 


पुण्य क्रिया नहि पाप क्रिया नहि ओ सुख दख फल नही रहे । 
जन्मान्तर फिर केसा होगा मूल विना फल नही रहे । 
कर्म-बन्ध कौ गध नही जब मोभतत्त्व कौ बात नदी । 
एेसे मत के नायक नहि जिन ! मुमुक्षुओ के नाथ सही ॥४०॥ 


ध्णिक रूप एकान्त प के आयरह का यदि स्वागत हो) 
प्रेत्यभाव का अभाव होगा शिवसुख भी ना शाश्वत हो 
स्मरणाटिक ज्ञानो का निश्चित क्यो ना “सोः अवसान रहा । 
किसी कार्य का सूत्रपात नहि फल का फिर अनुमान करां ? ॥४९॥ 


कार्य सर्वथा असत्‌ ही दहो ेसा तव मत मूल रहा । 
कार्य सभी आकाशकुसुम सम कभी न जनमे भूल अहा ॥ 
उपाढन कारण सम होता कार्य नियमं यह नही रहा । 
किसी कार्यके होने मे फिर सयम भी वह नदी रहा ॥४२॥ 


तथा कार्य -कारणभावादिक क्षणिक पथ मे रहे कडा | 
आपस मे ना अन्वय रखते अन्य अन्य ही रहे सठा | 
जिस विध है सन्तानान्तर से भिन्न रूप सन्तान रही । 
एकमेक सन्तान नदी है सन्तानी से जान सही ॥४३॥ 


समग्र-२/५४३ 
पृथक्‌ -पृथक्‌ सब यठ्पि रहा पर अनन्य सा टिमकार रहा । 
ओर वही उपचार कहो यू क्यो न ञ्ठ उपचार र्हा ॥ 
तथा मुख्य जो अर्थं रहा है कभी नही उपचार रहा 1 
बिना मुख्य उपचार नही हो सन्तो का उद्गार रदा ॥४४॥ 


सठसत्‌ उभयानुभयात्मक जो वस्तु धर्मं का कथन रहा | 
सब धर्मो के साथ उचित ना सुगत पन्थ का कव्चन रहा 
सन्तानी सन्तान भाव से अन्य रहा या अन्य नही 
कह नहि सकते अवक्तव्य है इसीलिए बुध मान्य नदी ॥४५॥। 


सन्तानी सन्तानन मे यदि सढादि चहुविध कथन नही । 
अवक्तव्य मय वस्तु धर्म मे सठादि किस विध क्चन सही ॥ 
किसी तरह भी किसी धर्म का कथन नही फिर वस्तु नही । 
तुस्डे विशेषण विशेष्य रीता वस्तु इष्ट ही अस्तु कदी ॥४६॥ 


अपने मन से होकर परमन से पठार्थं ओञ्ल होता | 
जिस की सत्ता विद्यमान है निषेध उस दही का होता ॥ 
किन्तु यहो पर किसी भोति भी यदि जिसका अस्तित्व नही । 
उसका विधान निषेध ना हो सुनो जरा वस्तुत्व यही |} ७॥! 


सभी तरह के धर्मो से यदि पूर्ण रूप से रहित रहा! 
अवक्तव्य वह वस्तु नही हो मतैकान्त से सहित रहा ॥ 
आप पने से वस्तु वही पर अवस्तु पर पन से होती | 
अनेकान्त की पूजा फलत हम से तन मन से होती ॥४८॥ 


अवक्तव्य हो प्रति पदार्थ मे धर्म रहे कुछ ओ न रहे । 
एेसा यदि है बोल रहे क्यो बन्द रहे मुख मौन रहे] 
यदि मानो हम बोल रहे ““सोः* मान्न रहा उपचार अहा । 
मृषा रहा उपचार सत्य से दूर रहा बिन सार रहा ।४९॥। 





समग्र-२८५४४ 
अवक्तव्य, क्यो अभावदहै या उसका ही नहि बोध रहा | 
कथन शक्ति का या अभाव है जिस कारण अवरोध रहा | 
जव कि सुगत अति विन बली है तुम सबकी ठग खोल रहा 
मायावी बन बोल रहा क्या ? लगता यह सब पोल रहा ॥५०॥ 


हिसा का सकल्प किया वह कभी न हिसा करता हे । ' 
भाव किये निन हिसा करता चित्त दृसरा मरता ह ॥ 
इन दोनो को छोड तीसरा चित्त बन्धमे है फैसता। 
फेसता मुक्त नहि ओर मुक्त हयो क्षणिक पंथ पर जग हेसता ॥५१॥ 


कभी किसी का नाश हुआ “सोः रहा अहेतुक सुगत कहे । 
हिसक सरे हिसा होती है यह कहना फिर गलत रहे ॥ 
ओर चित्त कौ सन्तति का यदि नाश मोक्ष का मूल रहा। 
समतादिक वसु साधनसे दो मोभ् मानना भूल रहा ॥५२॥ 


कपाल आदिक उद्भवमे तो हेतु अपेभित रहता हो । 
घट आदिक के किन्तु नाशमे हेतु उपेक्ित रहना ॥ 
इन ठोनो मे विशेषता कुच रही नही कुछ भेद नदी । 
कहने भर को भेठ रहा है हेतु एक है खेदं यदी ।५३।। 


रूपादिक कौ नामादिकं की विकल्प कौ जो सन्तति है। 
कार्य नही "सोः ओपचारिकी कहती सौगत की मति डे ॥ 
विनाश विकास फिर किसके हो तथा सततता किसकी हो | 
भला बता । आकाशकरुसुम को ओख ठेखती किसकी ओ ॥५४॥ 


स्याद्‌वाठ्मय न्यायमार्ग के महा विरोधकं बने हुये । 
पठार्थं नित्यानित्यात्मक ही ेसा कहते तने हुये ॥ 
अवाच्य मत मे अवाच्य कहना भी अनुचित सब वृथा रही । 
ढोष सभी एकान्वाद मे आते है श्रुति बता रदी ।५५॥ 


समग्र-०/५४५ 
स्मृति पूर्वक प्रत्यश्त जान वह विना दहेतु का नहि होता । 
अत प्रवाहित तत्त्व कथचित्‌ नित्य रहा यह सुन श्रोता ॥ 
क्षणिक कथचित्‌ क्योकि उसी की प्रतिपल मिटती पयि । 
कदागृही के यह ना बनता हे जिन तव मत समञ्लाये ॥५६॥ 


सभी दशाओ मे ज्यो-का-त्यो द्रव्य सा यह लसता है | 
द्रव्य कभी समान्यरूप से नही जनमता नशता है ॥ 
पर्यायो से किन्तु जनमता क्रमश मिटता रहता है] 
एक द्रव्य मे जनन मरण स्थिति घटती, जिनमत कहता हे ॥५७॥ 


नियम रहा यह कारण मिटता द्खि कार्यं का मुख प्यारा । 
कारण, कारण लक्षण न्यारा तथा कार्यं का भी न्यारा 
किन्तु कार्यं कारण डोनो की जाति एक ही है भाती । 
जाति क्षेत्र भी भिच्र रहे तो गगनकुसुम की स्थिति आती ॥५८॥ 


एक पुरुष तो कलश चाहता, एक मुकुट को, ठेख दशा | 
कलश मिटा जव मुकुर बनाया एक रुलाया एक हसा ॥ 
निरख कनक की स्थिति कनकार्थी शोक किया ना नही हसा) 
मिटना बनना स्थिर भी रहना रहा सहेतुकः, नदी मृषा ॥५९]] 


केवल धि करा त्याग क्रिया है दग्ध-पान वह करता है। 
द्ग्ध-पान का त्याग कियाहै दधि का सेवन करता है| 
दोनो का सेवन ना करता नजो ह गोरस का त्यागी । 
तत्त्व त्रयात्मक रहा इसी सरे गुरु कहते यू बडभागी ।}& ०।॥ 


कार्यं तथा कारण ये ठोनो रहे परस्पर न्यारे है | 
तथा गुणी सरे गुण भी होते न्यारे न्यारे सारे है ॥ 
विशेष से सामान्य सर्वथा सव भित्र दही रहता ह । 
एेसा यदि एकान्त रूपसे वैशेषिक मत कहता है |£ २१॥ 








ममग्म-२८५४४ 
एकर कार्य कै अनेक्र कारण होते यद फिर नटि ग्ना | 
क्योकि एक मे भाग नही टे ब्रहरत्पो मे वट वहता ॥ 
एक कार्य यटि ब्रह भागो मे भाजित द्यो फिर एक करटा ? 
कार्य-विपयमे पर-मतमे यृ ठोपो का अतिरेक ग्ा ॥६२॥ 


कार्य तथा कारण ये न्यारे टेश-काल वण भी न्यारे | 
घट पटमे ज्यो भेटात्मक व्यवद्टार णग्छादटे सुन प्यारे ॥ 
तथा मर्तं सव कार्य कारणो की स्थिति परी जुटी रही | 
उसमे फिर वह एक टेगता कभी न बनती सही रही ॥६३॥ 


कार्य तथा कारण मे ्टोता आश्रय-आश्रयि भाव रहा । 
समवायी-समवाय-वन्थ तव स्वतत्न ना यह भाव रहा । 
वन्ध-रहित मवध रहा यह तुम मे सव निर्वन्ध अरे । 
समवायी- समवाय निरे जव आपस मे कव वन्ध करे 11६४] 


नित्य एक सामान्य रहा हे उसी भांति समवाय रहा । 
एक एक अवयव मे व्यपे यह जिन का व्यवहार रहा ॥ 
आश्रय के विन रह नहि सकते फिर उनकी क्या कथा रही । 
मिटती बनती क्षणिका मे कोन व्यवस्था वता सही ॥|६५॥ 


भिन्न रहा समवाय सर्वथा तथा भिन्न सामान्य रहा | 
आपस मे फिर बन्धन उनका किस विध कब वहं मान्य रहा 
इनसे फिर गुण पर्ययवाले पठार्थं का भी बन्ध नही । 
फिर क्या कहना, गगनकुखुम सम तीनो की ही गन्ध नही ॥६६॥ 


अणु अणु मिलकर स्कन्ध बने ना चूकि सभी वे निरे निरे 
स्कन्ध बने तो अविभागी ना रह सकते अणु निरे परे ॥ 
अवनि अनल ओ सलिल अनिल ये भूतचतुष्टय भ्रान्ति रही । 
अन्यपना या अनन्यपन मय मतैकान्त मे शान्ति नही ॥६७॥ 


समग्र-२/५४७ 


कार्य-मान्न की भ्रान्ति रही तो अणु स्वीकृति भी भ्रान्ति रही । 
क्योकि कार्य का वर्शनदहीतो कारण का अनुमान सदी ॥ 
भूत चतुष्टय ओर अणु का जब अभाव निश्चित होता दहो । 
उनके गुण-जात्याटिक का वह वर्णन क्यो ना ? थोथा हो ॥६८॥ 


एकमेक यदि कार्य करम दो एक मिटे इक शेष रहा । 
इनमे अविनाभाव रहा “सोः रहा शेष निश्शेष अहा ॥ 
ढो की सख्या भी नहि टिकती यदि मानो वह कल्तित हे । 
कल्पित सो मिथ्या मानी ह मात्र साख्य-मत जल्पित डे ॥६९॥। 


स्याव्वादमय न्यायमार्ज के महाविरोधक बने हुये । 
गुण, गुणधर आदिक उभयात्मक एेसा कहते तने दये ॥ 
अवाच्य मत मे अवाच्य कहना भी अनुचित सब वृथा रही ] 
ढोष सभी एकान्त पक्ष मे आते हे श्रुति बता रही ॥७०। 


द्रव्य तथा पर्यायो मे वह रहा कथचित्‌ पेक्य सही | 
कारण ट? ठोनो का प्रदेश है एक रहा व्यतिरेक नही ॥ 
परिणामी परिणाम रहे हे व्रत्य तथा ये प्ययि | 
शक्तिमान यदि रव्य रहा तो रही शक्तियों पर्याये ॥७१॥ 


इसी तरह उन ठोनो का बस भिन्न-भिन्न दही नाम रहा । 
संख्या इनकी निरी निरी हे न्यारे लक्षण काम रहा ॥ 
यथार्थं मे यह अनेकान्त से बनता सुन नानापन दहै । 


[3 


परन्तु हा । एकान्त पक्ष मे तनता मनमानापन है ।७२। 


गुणी गुणादिक सदा सर्वेदा आपेक्षिक यदि साधित दयो । 
दोनो कल्तित होने से वे सिद्ध नही डो बाधित हो ॥ 
अनपेक्षिक ही सिद्धि उन्ही की देसा यदि तुम मान रहे । 
विशेषता सामान्य पना ना सहचर का अवसान रहे ।७३॥। 


समग्र-२८/५४८ 
स्याद्वाद मय न्यायमार्ज के महाविरौधक बने हये | 
अपपेक्षिक अनपेधिक ठयमय ^“पठार्थः' कहत तने हुये ॥ 
अवाच्य मत मे अवाच्य कना भी अनुचित सव वृथा रही 
ठलेष सभी एकान्त पभम आते दडे श्रुत्ति बता रही ।७४॥ 


धर्मं विना धर्मी नहि धर्मी के विन भी वह धर्म नही | 
रहा परस्पर अन्वय उनका आपेकषित दह मर्म यही | 
स्वरूप उनका किन्तु स्वत डे जापक कारक अग यथा| 
ज्ञान स्वत तो जेय स्वतः हे कर्म-करण निजरग कथा ॥७५॥ 


हेतु मात्र से तत्त्व जात दहो सिद्ध दो रहे काम सभी । 
उन्द्रिय आगम आप्नादिक फिर व्यर्थं रहे कुछ काम नदी ॥ 
या आगम से तत्त्व नात हो सबके आगम मौलिक दहो । 
उनमे वर्णित पठार्थ-सारे लोकिक भी पर-लौकिक हो ॥७६।। 


स्याटवाठमय न्यायमार्गं के महाविरोधक बने हुये । 
तत्त्व ज्ञात हो शास्र, हेतु से एेसे कहते तने हये ॥ 
अवाच्य मत मे अवाच्य कहना भी अनुचित सब वृथा रही । 
टोष सभी एकान्त पशमे आते हे श्रुति बता रदी ।७५७॥ 


वक्ता यदि वह आस्न नही तो वस्तु तत्त्व काबोधनदहो। 
मात्र हेतु से साधित जो है बोध नदी वह बो अहो । 
परन्तु वक्ता आपस रहा तो वचन उन्ही के शास्र बने । 
उन शाखो से तत्त्व ज्ञात कर भविक सभी सुख-पात्र बने ॥॥७८।। 


भीतर के निज-क्लान मान्न से जाने जते अर्थं रहे । 
ठेसा यदि एकान्त रहा तो मनस वचन सब व्यर्थ रहे ॥ 
उपटेशास्कि प्रमाण नहि फिर सभी प्रमाणाभास रहे । 
एकान्ति आयह करने से अपना ही उपास रटे ॥७९॥ 


ममग्र-२/५४०. 
साध्य तथा साधन का जव भी क्ञान ह्मे जो हाता द । 
मान्न रहा वट जान एक हे ओर नही कुछ घाना ह | 
एेसा यदि एकान्त रदा तो कटा साध्य फिर साधन दा 1 
ओर, पक्ष मे साध्य-टर्थिका निजी-प्रतिना बाधक टो ॥८०]॥ 


चाद्य अर्थं परमार्थं रटे हे अतग्म कुद खास नदी । 
एेसा यदि एकान्त रहा तो रहा प्रमाणाभास नही ॥ 
वरतु-तत्त्व का कथन यदपि जो यद्धा नद्धा कर्ते ह । 
उन सब के सव कार्य सिद्ध हो वितथ सत्यता वरते ह ॥८१॥ 


स्याठवाटमय न्यायमार्जं के माविरोधक वने टये | 
बाद्याभ्यन्तर उभय रूप ह "पटार्थ" कहते तने हये ॥ 
अवाच्य मत मे अवाच्य कटना भी अनुचित सव वृथा रही | 
दोप घने एकान्त पक्षमे आते ह श्रुति वता रही 1८२॥] 


बना ज्ञान जव नेय स्वय का अन्तरग मे रहता हे । 
रहा प्रमाणाभास लुप्त तव॒ यरही जिनागम कता ह ॥ 
किन्तु ज्ञान जव बाह्य अर्थं को नेय बनाता तनता हे । 


बने प्रमाणाभास वही तव प्रमाण भी वस वनता ह ।८२। 


कडा, "जीव यू गन्द रहा यह वाद्य अर्थ से सहित रहा 
हेतु शन्ड ज्यो नाम रहा हे निजी अर्थं से विहित रदा ॥। 
अर्थं शून्य मायादिक का ही नामकरण हो नहि ेसा | 
प्रणाम काभी नाम रहा दहे सार्थक मायादिक वेसा ॥८४।॥ 


बुद्धि तथा वह शब्द, अर्थं ये सक्ञाये हे गुरू कहते । 
बुच्याटिक के वाच्यभूत जो वाचक बन करके रहते ॥ 
उन उन समदो बुदयादिक ये बोधरूप भी तीन रहे । 
उनको भासित करते दर्पण मे पटार्थं आ लीन रहे ॥८५॥। 


हि 


समग्र-२/५५० 
वक्ता श्रोता ज्ञाता के जो बोध वचन हे नान तथा ॥ 
न्यारे न्यारे रहे कथयित क्रमश सुन तू मान तथा ॥ 
यदि मानो वे रही भ्रान्तियां प्रमाण भी फिर प्रान्त रहा । 
बाह्याभ्यन्तर भ्रान्त रहे तो अन्धकार आक्रान्त रहा | ८६॥ 


शब्टो मे भौ तथा बुद्धि मे प्रमाणता तब आ जाती] 
नाद्य अर्थ के रहने पर ही, नही अन्यथा, श्रुति गाती ॥ 
तथा सत्य की असत्यता की रही व्यवस्था यदी सदी । 
अर्थ-लाभ मे अलाभ मे यो क्रम, वरना । कभी नही ॥८७॥ 


ठेव दिलाता सभी सिचिरयों एेसा कहता पता चला । 
पौरुष किसविध दठेव-विधाता हो सकता तू बता भला ॥ 
ठेव देव को मनो बनाता मोभ् कभी फिर मिले नदी । 
व्यर्थ रहा पुरुषार्थ सभी का मोह कभी फिर हिले नदीं ॥८८॥ 


॥ 


पौरुष से ही सभी सिदियोँं मिलती कहता तू एेसा | 
भला बात ठेवानुकूल दही पौरुष चलता यह केसा ॥ 
पौरुष से ही सग सर्वथा पौरुष आगे यदि चलता । 
सभी जीव पुरुषार्थशील हे सबका पौरुष कव फलता ॥८९} 


स्यादवाद मय न्यायमार्गं के महाविरोधक बने हुये । 
दैव तथा पौरुष ठोनो का आग्रह करते तने हुये ॥ 
अवाच्यमत मे अवाच्य कहना भी अनुचित, सब वृथा रही । 
ठोष घने एकान्त प्रमे आते हे श्रुति बता रही ॥९०)) 


अबुद्धि पूर्वक जीवात्मा का पौरुष जव वह चलता टै । 
सुख दुख का जो भी मिलना हे वहीटैव का फलना डे ॥ 
किन्तु बुद्िपूर्वंक जीवात्मा पौरुष जब वह करता है । 
तब जो सुख दु ख मिलता, समञ्चो, पौरुष से वह अरता हे ॥९९। 


ह 
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पर क्रो दुख वेने भर से यदि पापकर्म ही ्वेधत्ता हे । 
पर को सुख पर्ुचाने से यदि पुण्य कर्म ही ्बेधता है ॥ 
कड अचेतन विष आदिक ओ कषाय विरहित मुनि त्यागी । 
निमित्त द्‌ ख सुखमे होने से पापपुण्यके हो भागी ॥९२ 


जिससे निज को सुख होता सो पाप-बन्ध का कारण है) 
जिससे निन को द्‌खदोता सो पुण्य-बन्ध का कारण डे ॥ 
ठेसा यदि एकान्त रहा तो विराग मुपि ओ बुध जन भी। 
क्यो नादो टोनो क्रम पुण्य-पाप के भाजन ही ।॥९३॥ 


उभय रूप एकान्त मान्यता स्वय बना कर तने हुये | 
स्याव्वाढ मय न्यायमार्ग के महाविरोधक बने हुये ॥ 
अवाच्य मत मे अवाच्य कहना भी अनुचित सब वृथा रही । 
ढोष घने एकान्त पक्षम आते हे श्रुति बता रही ।॥९४॥ 


यठा कठा अपनेमे यापरमे नजो सुख दुख हौ जाते । 
क्रमश विशुद्धि सक्लेशो के सुनो अग वे कहलाते ॥ 
यही एक कारण पा आखव पुण्य पाप का हो जाता । 
वरना आखव तत्त्व करो हो अरहन्तो का ““मतःः गाता ॥९५॥ 


कर्मबन्ध अन्लानमान्न से होता यू यदि मान रहा । 
ज्ञेय रहे “'सो अनन्तः फिर क्यो होगा केवलज्ञान महा ॥ 
अल्प ज्ञान से मोक्ष मिले यदि एेसा कहता (“अन्धः अहा । 
बहुत रहा अज्ञान, इसी से मोक्ष नदी, विधि-बन्ध रहा ॥९६॥ 


उभयरूप एकान्त मान्यता स्वय बना कर तने हये । 
स्याठवाद मय न्यायमा के महाविरोधक बने हुये ॥ 
अवाच्यमत मे अवाच्य कहना भी अनुचित सब वृथा रही | 
दोष घने एकान्त पक्ष मे आते है श्रुति बता रही ॥९७॥ 


समय्र-०/५५२ 
मोह-लीन अनजान भाव से कर्मबन्धं बह होता हे 
मोह-हीन अनान भाव से कर्मबन्ध वह खोता हे । । 
अल्पनान भी मोहग्हित जौ मोक्ष-महल मे ले जाता | 
वरना, विधि- बन्धन ही भार मोह-गहल मे क्यो जाता ॥९८॥ 


कामादिक ये जर्हां उपजते सुनो वही ससार रहा | 
जिसका सचालन होता है कर्म-बन्ध अनुसार रहा ॥ 
कर्मो का कारण जीवौ का अपना-अपना भाव रहा | 
जीव भाव्य ये अभन्यभी हे चिर से वस भटकाव रहा ॥९९॥। 


भव्यपना ओ अभन्यपन ये जीवो के बस ! आप रहे | 
मूग मोट कुछ पकते, कुछ नहि, भले अनल का ताप सहे ॥ 

भव्यपने की व्यक्ति सादि हौ अभन्यपन क अनाटिनी | 
स्वभाव को कब तर्क छ सकी ? श्रुति गाती युख-सुढायिनी ॥१००॥ 


लोकालोकालोकित करता युगपत्‌ केवलनान रहा | 
वदी आपका तत्त्वनान जिन ! प्रमाण है वरदान रहा ॥ 
तथा नयात्मक ज्ञान रह्म जो स्याव्वाद से हे भाता । 
विषय बनाता क्रमश सबको "प्रमाणः फलत कहलाता ॥१०१॥ 


आव्मि प्रमाण काफल सुन लो विरागपन हँ अमल रहा] 
त्याज्य-त्याग मे यराद्य-ग्रहणमे प्रीति इतर का सुफल रहा } 
या विनाश अलानभाव का स्याद्वाद का फल माना} 
किसमे हित ओ अदित निहित है आत्मबोध का बल पाना ॥१०२। 


सही अर्थं से बात कराता स्यान्‌पठ शाश्वत सार रहा । 
अनेकान्त को साथ कराता चर्खिा वस्तु का पार अहा | 
रहा ज्ञेय जो उसके प्रति ढी सदा विशेषण धार रहा । 
सो श्रुतिधर के हे जिनवर ! तव व्चनो का शगार रहा ॥१०३॥ 


ममग्र-०/५५२ 
दूर रहा, एकान्तवाद से स्याद्वाद बह कटलाता ॥ 
मूल रहा सपिक्षवाद का तभी कथचित विधि-खाता । 
सप्रभग-मय कथन-प्रणाली समयोचित ही अपनाता 1 
त्नाज्य यद्य क्या ? तथा बताता, रख उसी से अब नाता ॥१०४॥ 


स्यादवाढ मय ज्ञान रहा ओ पूरण केवल ज्षान रहा | 
सकल-ज्ञेय को विषय बनाते दोनो सो परमाण अदा ॥ 
परोक्ष ओर प्रत्यक्ष रहे इनमे से यटि एक रहा । 
वस्तुतत्त्व का कथन नही हो बोध नही कुछ नेक रहा ॥ १०५] 


साध्य-धर्म को विपक्ष से तो सदा बचाने टलं रहा) 
किन्तु साथ दही साध्य-सिदिमे लेता अपना पभ रहा | 
स्यादवाद मय प्रमाण कानजो सुनो अर्थ है विपय रहा] 
उसी अर्थं को विशेषना को विपय बनाता सुनय रहा ॥१०६॥ 


कड भेट उपभेठ कड है, सुनो, नयो के, जता रटे | 
भिन्न भिन्न एकान्तरूप से चिषय नयो के तथा रहे ॥ 
न्नेकालिक उन विषयो का ही एकतान यह द्रव्य रहा | 
ओर द्रव्य भी अनेक विध है उपादेय निज रव्य रहा १०७ 


भिन्न भिन्न नय-विषयो का वह समह मिथ्या नहि होता । 
क्योकि सुनो तो हटागृही ना जिनमत के नयडे ! श्रोता | 
रहे परस्पर निरपेक्तित जो, मिथ्या नय है कहलाते । 
सपेन्षित नय समीचीन हयो वस्तु, जनाते वड ताते ।। ६०८) 


वस्तुतत्त्व का प्रत्तिपाठन जब, जब वचनो से होता है) 
विधान काया निषेध का तब आलम्बन होता है ॥ 
निजवश ही तो वस्तु रही है परवश सो वह रही नही । 
यदी व्यवस्था रही अन्यथा सूनी खन कुक रही नही ॥ २०९] 





समग्र-०/५५४ 
वस्तु तत्त्व यह तठतत्‌ होता यदह कहना तो समुचित हे । 
किन्तु वस्तुतो तत्‌ ही हे बस ! यह प्रलाप तो अनुचित है ॥ 
असत्य वचनो से फिर भी यदि तत्त्वटेशना होती द्ये | 
केसी हित करने वाली “सोः द खलेशना रती हो ॥११०॥ 


नियम रहा प्रत्येक वचन वह निजी अर्थं का पभ धरे । 
अन्य वचन के किन्तु अर्थ का निषेध करने ठ अरे ॥ 
सुगत कहे सामान्य स्वार्थ को उसी भाति बस हम माने] 
तो फिर सव को गगनपुष्प सम जाने माने पहिचान ॥१११॥ 


यदि मानो सामान्य वचन वह विशेषके प्रति मौन रहा। 
मिथ्या सो एकान्त रहा हे सत्य वचन फिर कोन रहा । 
सुनो इष्ट के परिचय देने मे सभम ““स्यात्‌कारः रहा । 
सत्य अर्थं का चिह यही हे, सो उसका सत्कार रहा ॥११२॥ 


विधेय हे प्रतिषेध्य वस्तु का अविरोधी सुन आर्य महा] 
कारण, है वह इष्ट कार्य का अग रहा अनिवार्य अहा ॥ 
आपस मे अषेयपना ओ हेयपना का पूरक है । 
स्याववाद बस यही रहा सब वाठो का उन्मूलक हे ॥११३॥ 


विराग का उपटेश सही है सराग का उपदेश नही । 
यही ज्ञान बस ध्येय रहा है ओर आस कुछ लेश नही ॥ 
लिखी आप्तमीमासा फलत शासख्रबोध अनुसार रहा । 
आत्मदहितैषी बनो सुनो यह मात्र बोध निस्सार रहा ॥११४॥ 


पद्यानुवादक-प्रशस््ति 
लेखक कविमै दू नदी मुञ्मे कुछ नहि ज्ञान । 
न्रुटियों होवे यदि यहो, शोध पढे धीमान ॥ई॥ 


सिधि-नभ-नगपति-नयनका सुगन्ध-दशमी योग । 
लिखा ईसरी मे पढो, बनता शुचि उपयोग ॥२॥ 


समय-२८५५५ 
मंद्धल-कामना 


विहसित दये जीवनलत्ता विलसित गुण के फूल । 
ध्यानी मौनी सूघता महक उटी आ-मूल ((१।। 


सान्त करूं सब पाप क्रो हरू ताप बन शान्त) 
गति-अगति रति मिरे मिले आप तिज प्रान्त })२|} 


रग रग से करुणा इरे ठंखी जनौ को रेख | 
विषय- सौर्य मे अनुभव स्वार्थ-सिद्छि की रेख ॥३॥ 


रस-रूपादिक है नही मुञ्ज मे केवल ज्ञान । 
चिरसे दू चिर ओ, हूं जिनके बल जान ॥४।। 


तन मन से ओ वचनसे पर का कर उपकार । 
यह जीवन रवि सम बने मिलता शिव-उपहार !!५॥ 


हम, यम दम शम सम धरे क्रमज कम श्रम होय । 
चेवोमे भी टेव हौ अनुपम अधिगम होय £| 


बात बहे मगल मयी छा जावे सुख छव । 
गत्ति सब कौ सरला बने टले अमगले भावे ।\७। 


मना ध्रुव निधिकराधामद्ो क्यो ? बनता तू दीन) 
हे उसको बस देख ले होकर निज मे लीन ।८॥ 





[वात १११, 


इष्टोपदेश 


इष्टी पदेश्य 
स्नव 
द्रध्य-रीग्रह 


मूल इष्टोपदेश (सस्कृत) 


र्चानाकार आचार्य पूज्यपाद 


पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर 





समग्र-०/५५६ 
इष्मोपलठेश ८१) 


(वसन्ततिलका चन्द्‌) 


दृष्टाष्ट कर्म॑ व्ल को करके प्रनाश, 
~ पाया स्वभाव जिनने, परित प्रकाश, 
जो शुद्ध दे अमित, अभ्य बोधधाम, 
मेरा उन्हे विनय से गतश प्रणाम ।॥१॥ 


ज्यो ही यर्टां वर रसायण-योग ढोता, 
पापाण जौ कनक्-मिभधित, हेम होता 
त्यो द्रव्य भषेत्र अरु काल सुयोग पाता, 
ससारि-जीव परमात्मपना गहाता ।॥२॥ 


चारित्र से अमर हो वह श्रेष्ठ ही हे, 
होना कुनारक असयम से बुरा है 
तो भेद भी उन व्रताऽव्रत मे अहा । हे, 
"छायासु धूपः इनमे जितना रहा है ॥३॥ 


जो आत्म भाव शिव सौख्य यदा दिलाता, 
स्वर्गाय सौख्य वह क्या न तबा दिखाता । 
ढो कोस भार सहसा जब जो निभाता, 
क्यो अर कोस तक ले उसको न जाता ? ॥४। 


हे वीर्घं काल रहता, पल मे न जाता, 
आतकष्टीन अरु जो महिम न पाता । 
ओ नाकवासिसुख है मन-मोहनीयः 
क्या क्या कदू अमर सौख्य अवर्णनीय ॥५॥। 


जोदु ख? ओर सुखै तन धारियो का 
डे व्याज मात्र तृण- बिन्दु, सुखेच्छको का] 
जैसे भगदर, जल्ोठ्र, कुष्ट रोग, 
वैसे नितान्त दुखदायक हाय ! भोग ॥।६॥ 


समग्र-२/५५७ 
विजान जो अतितिरोटित मोह से है, 
ना जानता वह निजीय स्वभाव को ह । 
जेसा यही मटक, भग शराब को पी, 
ना जानता मनुज भ्य अभक्ष्य को भी ॥७।॥ 


(ग 


माता, पिता अहित ओर सुता व गेह । 
ओ मित्र, पुत्र, सुकलत्र व अर्थ ठेह | 
य अत्म से सकल भिन्न सुसर्वथा ह, 
पै मूढ स्वीय कहता उनको वृथा हे ॥८॥ 


पक्षी अष्टो । व्श-दिशागत जो यर्हां पे, 
प्रत्येक बुभ पर वे बसते, जर्हां से ! 
हे स्वीय कार्य वश हो उडते उपा मे, 
स्वच्छटठ होकर असीम दठशो-दिशामे ॥९।। 


क्यो मूढ श्वान सम दहे करताति क्रोध, 
हता जनो पर, अत उसमे न बोध | 
जो खोठता अवनिको जव फावडा से, 
नीचे ज्लुके व्रह तदेव निसर्गता से ।१०॥ 


जो राग देष करता, वसु कर्म लठोता, 
ससारि-जीव भव को अति दी बढाता | 
अल्ञान से सुचिर है दुख दही उठाता, 


न 


हे नित्य टोड भव-कानन मे लगाता] ११।॥ 


आपत्ति एक टलती जव लौ अहा ! हे 
दूजी अष्टो । चमकती तब लौ वहो हे । 
स्वामी । यहो स्थिति सब घरियत्रकी सखी 
ससार सागर निमन्नित जीव क भी || १२ 


3 


समय्र-०८५५८ 


हे नञ्यमान व परिश्रम प्रास्त अर्थ, 
रधार्थ नेक बनते इसके अनर्थं | 
सतषट हाय । इससे निज को मनुष्य 
पी मानता घृत्त यथा जव्ररवान्‌ अवश्य ।१३॥। 


धिक्रार । मूर्खं लखता न निजापठा को, 
क्यो टेखता वह सग परक व्यथा को | 
ठावा सुव्याप्र वन मे मृजयृथ को नो, 
रे ठेखता वह तरुस्थ मनुष्य हे ज्यो | १४] 


हे अर्थं को समञ्जते निन से अमूल्य 
सम्पत्ति दीन वह जीवन पर्णं तुल्य । 
श्रीमत मानव सढा इस भाति गाते, 
आदर्शं जीवन धनार्जन मे वितते ॥१५।। 


जो अर्थं हीन वह मानव सर्वदा ही, 
उानार्थं अर्थं चुनता व सुखार्थं मोदी । 
मे स्नान दू कर रहा इस भाति बोले, 
आओ पक से स्वतन को निज हाथ धोले ॥[१६॥ 


प्रारभ मे परम ताप अहो दिलाते, 
ते प्रधि मे विषम आकुलता बढाते । 
हे अतम कठिन त्याज्य कुभोग एेसे 111 
भोजे सकाम उनको ब्रुध लोग केसे ? ॥१७॥ 


सौगथ्य पूर्णं वह चठ्न हे पवित्रः 
ज्यो ठेह सग करता, बनताऽपचित्र । 
काया घृणास्पट अत्तीव तथा विनाशी, 
सेवा करे न इसको ऋषि जो उढासी ॥१८।। 


[4 


समग्र-२८५५९ 


जो श्रेष्ठ मित्र उपकारक जीव का दहे, 
खोता वही अनुपकारक टेहका ह । 
होती नितात जिससे जड टे पुष्टि, 
होती कभी न उससे पर जीव पुष्टि ।१९॥ 


हे एक हाथ खल-खड अष्टो दिखाता, 
तो रत्न अन्य क्रमे वर सौर्य ठाता | 
टोनो मिले स्वपरिणामतया यर्टां पे, 
विद्धान का फिर समार हो करटा पे ? ॥२०॥ 


हे देह के वह बराबर सीख्यधाम, 
आत्मा अमूर्त, नित नित्य उसे प्रणाम 
ओ ठेखता सकल लोक अलोक को डे, 
विन्नान गम्य गहि उन्रियजम्यनजो दहे ।२१॥ 


एकाय चित्त-बल से सब इउद्धियो का, 
व्यापार बन्ठ करके दुख दायको का । 
आत्मा स्वकोय घरमे रह आत्मको ही, 
ध्यावे निजीय बल सरे तन मोड मोदी 11२२] 


सत्सगण सरे परम बोध यर्हो कमाते 
ट्ुस्सग सरे अबुधो, ठम दख पाते । 
तो गध छोड वह चठ्न ओर क््यादे 
जो पास हो उचित है वह ही सदा दे ॥२३॥ 


ना जानता परिषहाठिक को विरागी, 
होना न आखव जिसे वह मोक्ष 'मार्गीं | 
अध्यात्म योग बल से फलत उसी की, 
होती सही । नियम से नित निर्जरा ही ॥२४॥ 





समयर-०८५६० 
मे हूं यर्हां परम निर्मल वस्र कर्ताः 
एसा पार्थं युग मे विधि-बध भाता, 
आत्मा हि ध्यान अरुध्येय यदा व ध्याता, 
तो कोनसा फिर तदा पर सग नाता ? ॥२५॥ 


जो जीव मोह करता, वसु कर्म टढोता, 
निर्मोह भाव गहता, द्रुत मुक्त होता ] 
शुद्धात्म को इसलिए चिनरेन ध्याओ, 
ओ । वीतराग मय भाव स्व-चित्त लाओ ॥२६} 


मे एक दू, परम शुद्ध प्रवु्ध नानी, 
वे ही मुञओे निरखते, मुनि जो अमानी, 
ये राग, रोष, ममकार, विकार भावः 
सयोग जन्य, जड है, मम ना स्वभाव ॥२७॥। 


सयोग पाकर तनाठ्किका यदा रे, 
ससारि जीव दुख भाजन हौ रहा हे 1 
तो कायसे वचन से मन से तज मे, 
समोह को, उसलिए निज को भज्‌ पे ॥२८॥। 


मेरा नहो मरण है, फिर भीति केसी ट 
सोगी नदी, फिर व्यथा किसकी हितैषी । 
मे दू नही परम वृद्ध युवा न बाल, 
ये हे यदो सकल पुद्गल के बनाल | 1२९] 


भोजे गये निखिल पुद्गल बार बार, 
ससार-मध्य मुखस, दुख है अपार । 
भोगू उन्हे 1 अव पुन यहं निद्य कार्य 11 
उच्छिष्ट सेवन करे जगमे अनार्य ।1३०॥। 


समय्र-०/५६१ 
है कर्म, कर्मं सखिको निज पास लाता 
तो जीव आत्म हित को नित चाहता वा| 
हो जाय स्वीय पट पे बलवान कोड । 
उच्छा निजीय हितकी किसको न होई ? ॥२१॥ 


हे ! यिन्न त्याग कर शीघ परोपकार, 
हो स्वोपकार रत तु जग को विसार । 
डटोत्ता विमूढ परकै दहितमे सुलीन, 
मोही दरी इसलिए मति हीन ₹टीन ॥३२।। 


सत्‌ शास्त्र के मनन से गुरु भाषणो से, 
विज्ञान रूप स्फुट नेत्र सहायता से । 
जो जानते स्वपर अन्तर को यरो हे, 
जाने सदैव शिवको सब वे अष्टा ! है ३३] 


विजान रूप गुण सरे निजको जनाता, 
ओ आप मे रमण कौ अभिलाष लाता | 
धाता निजीय सुख का जग मे तथा है, 
आत्मा वही “गुरुः अत निन आत्म का हे ।॥२४॥ 


पाता अभिज्ञ न कभी इस अन्ता को, 
तो अज्ञ भी न गहता उस विज्ञता को | 
धर्मास्तिकाय जग ज्यो गत्ति हेतु मान्न, 
त्यो ही अभव्य जनको गुरु ओर शास ॥३५॥] 


विदेष, राग रत्ति, मोह विकार रिक्त, 
आ तत्व-बोध स्थित्त है जिसका सुचित्त । 
आलस्य हास्य तज ओ निजगीत गावे, 
एकान मे वह निजात्म स्वभाव ध्यावे || ३६६॥ 


"+" "~~~ 


समयर-२८/५६० 


ज्यो विश्वसार परमोत्तर आत्म तत्व, 
विजान मे उतरता, वह साध्य तत्व | 
अच्छे नही विषय त्यो लगते यो पे, 
जो प्राप्न है सहज यद्यपि रे ! धरापे 11३७] 


ज्यो ज्यो नदी विषय है निनको सुहाते, 
जो जीवको भव सरोवर मे गिराते । 
त्यो त्यो अष्टो परम उत्तम साध्य तत्त्व 
विजान मे उत्तरता वह आत्म तत्व ।॥३८॥। 


आत्मा यदा निजनिरजन रूप ध्याता, 
हे इन्त्रजाल सम विश्च उसे दिखाता | 

अन्यन्न है मन कभी यदि स्वल्प जाता, 
तो क्या करूँ वह तदा अति टुं ख पाता ३९] 


प्यारा जिसे विपिन जो लगता यर्हौ हे, 
एकान्त वास करता वह तो सदा है] 
आत्मीय कार्य वश डो यदि बोलता है, 
ते शीघ्र ही तज उसे निज साधता है ॥४०॥ 


चिद्धेष, राग, रति से अति दूर नजो ह, 
वे बोलते यदि तथापि न बोलते है] 
ना देखते अपरको लखते हुए भी, 
जाते नदी जमन वे करते इए भी ॥४१॥ 


कैसे को व॒ किसका यह कौनसा हं 
यो प्रश्न भी करता निन मे बसा है । 
हे जानता न अपने तनक विरागी 
ज योग लीन नित हे पर वस्तु त्यागी 1४२] 


समय्र-२.८५४६३ 


जो जीव वास करता सहसा ज्य ह 
निभरन्ति लीन रहता वह तो बट है । 
जो भी ज्यौ रमे मुद से सैव, 
अन्यत्र ना गमन हो उनका वृथेव 1}£३॥। 


[~ 


ज्लाता, अचेतन मयी तनका नही डे, 
जो देह का स्मरण भी करता नही है] 
ज्ञानी वही, विविध कर्म न बाधता हे 
होता प्रमुक्त उनसे, शिव साधता हे ।४४॥। 


देहादि तो पर अत सब दुख रूप, 
आत्मा निजीय सुखधाम, सुधास्वरूप । 
सारे अत सतत सादर सन्त लोग, 
आत्मार्थ ध्यान धरते, तज सर्वं भोग । ४५] 


जो आत्म सौख्य तज इन्द्रिय भोग लीन, 
मूढात्म है जगत मे वह भाग्य हीन । 
पाता अत दुख सदा भव मे नितात, 
यो बार बार तनधार अपार क्लात ।!६॥ 


शृद्धात्म को हि वह केवल ध्येय मान 
सारे विकल्प तजता, द्रुत हेय, जान 
योगी सुयोग बल से अति श्लाघनीय, 
पाता सुसौोख्य जग जो बुध शोधनीय ॥४७॥ 


जो नित्य कर्ममय-इन्धन को जलाता, 
हे आत्म जन्य सुख तो शिव रूप भाता | 
योगी अत परिषहाटठिक से यहा पे, 
हे खेठता न गहत्ते, नित तोष पाते |! ८ 


न~~ 


ममग्र-२,८५६४ 

अनान रूप तम को ट जो नशाती, 
हे जान-ज्योत्ति शिवमार्ग हमे च्खिाती ] 
आराधनीय व्ह है निज ठर्शनीय, 


स्वामी ! मुमुशु जनसे जग शोधनीय ॥४९॥ 


अन्य जीव जड पुद्गल अन्य भाता, 
"तत्व सारः यह यो निन शास्र गाता । 
जो भी अहो कथन अन्य यहयो र्िखाता, 
विस्तार मात्र उसका, उसमे समाता ॥५०॥ 


० ० 


इष्टोपदेश पठ आब्र से सुभन्य, 
"मानापमान इनमे धर साम्य दिव्य । 
एकान्तवाद तज, याम अरण्य मे वा, 
धारे चरित्र, जिससे शिव-मिष्ट-मेवा ॥५१॥ 


थे भव्य-पकज-प्रभाकर पूज्य पाठ, 
था आपमे अति प्रभावित साम्यवाद । 
वन्दे उन्हे विनयसे मनसे तिसध्या, 
"विद्याः मिले, सुख भले, पिघले अविद्या ॥५२॥ 


समग्र-२८५६५ 


इष्ोपदेश (२) 


(लानोडय छद) 


सुर-नर ऋषि-वर से सठा, जिनके पृजित-पाढठ । 
पूज्य-पाद को नित नमू, पाङ परम-प्रसाट ।मगलाचरण। 


जिस जीवन मे पूर्णं रूपसे, सब कर्मो का विलय हं, 
उसी समय पर सहज रूप से, स्वभाव रवि का उव्य हआ । 
जिसने पूरण पावन परिमल, ज्ञानरूप क्रो वरण किया, 
बार-बार बस उस परमातम, को इस मन ने नमन किया |} १] 


स्वर्णं बने, पाषाण-स्वर्णं का, स्वर्ण-कार का हाथ रहा, 
अनल-मिलन से जली मलिनता, समुचित- साधन साथ रहा | 
योग्य-द्रव्य हो योग्य-क्षेत्र दहो, योग्य-भाव के योग मिले, 
आतम-परमातम बनता हे, भव-भव का सयोग टले }}२॥] 


व्रत-पालन से सुरपुरमे जा, सुर-पठ पाना इष्ट रहा, 
पर व्रत बिन नरको मे गिरना, खेढ ! किसे वह इष्ट रहा | 
घनी छव मे, घनी धूप मे, स्थित हो अन्तर पिचानो, 
अरे ! हितैषी व्रताव्रतो मे कितना अन्तर तुम मानो । ३} 


जिन-भावो से नियम रूप से, मिलता है जब शिवपुर हे, 
उन भावो से भला! बताढठो, क्या? ना मिलता सुरपुर है । 
द्रुतगति सरे जो वाहन यात्रा, कड योजनो की करता, 
अर्ध-क्रोश की यात्रा करने, मे भी क्या ? वह है डरता 119] 


पचेच्रिय-सुख हो कर भी जो, आत्तको से दूर रहा, 
युज-युज तक अगणित्त वर्षो तक, लगातार भर-पूर रहा । 
सुर-सुख तो बस सुरसुख जिसको, अनुभवते सुर-पुर-वासी, 
कटे कहा तक ? किस विध ? किसको ? आखिर हम तो वनवासी ॥ ५ 


"~ "न --=---------~------------ 
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धन "पोता नीतो कय यख नो. मात वायन ऋ मल रै, 
रव गोते सन्य तो नयना, मृ-मञीयितो करा (नंन ह | 
सकत पन वलयो म [निन विति, सयमय, ठम वित ए 
भाला सोत्र आरतत तने, भोग न्पिनार किस [प्र ˆ |; 


प्र गल्या न्मते चना ली, निनयन मनिसि चान किया, 
नित दला पर "ला नितान्त "स, य कन? त जान निया । 
भो भाव व [क्य ला यि, {नियक्रा भी या तान ग, 
वृत्यत को पिर ननो सायत, भयान मृ नयान्‌ स । ५1 


त तनि फो तने उतानि दपायन, मान पिना सुनयना "रि ' 
परमन परमम सत्वर व्यन्‌ तर, शलाय न्प नया स | 
गम सूम सममे (मानम स भनि निद्र-स्यभावी-जान स, 
मृन्ः नन्दे पनि निमा सानन, भये म भद मान्न रम 1141 


{दलाल य देल (जा से, =^ चनी नने भाम, 
नि -म्मे पर पान पान चर, पाण््प पर मिथि वसं जाने | 
पम पमे (काय साधन, दषा नन म पिर उन 
नि ा-िल म लनल भ, -छा दर फिर मूकः ॥॥ 


यारा साद तत्या करना, नम च्या ? उस पर क्रोध करो, 
प्ल्याच् नो नूमभी दल ष्ठि, कृष नो मनम बोध धय । 
प्यगुल कौ निन पेय य नो, को मानय निया रमा 
उसा समय पर -दमी न्फ, स्य ष्य पर जिय शा \ नो 


सधि मन्थन क कालन मानी, मन्थन-भानन मे भमनी, 
कमी दध्र नो फभी उधर न्यो, भणभर भी ना ए धमनी । 
राग-देप की लम्नी-लम्बी. ठम से यष चधा आ, 
जान चिना त्सा भव मे भमा, सूदन चर गल र्धा ओ ॥१२॥ 


समग्र-२/५६७ 
भरे रीतते कुछ भरते घट, तब तक यह क्रम चलता हे, 
चटी-यन्तर का परिभ्रमण वह, जब तक रहता चलता हे । 
इसी भाति भवसागर मे भी, एक आपदा टरलती दहै, 
कई आपटाये आ सन्मुख, मोदी जन को छलती है 1) १२॥ 


जिनका अर्जन बहुत कठिन हे, सरक्षण ना सम्भव डे, 
स्वभाव जिनका मिटना दही दहै, ये धन-कचन-वैभव हे । 
फिर भी निज को स्वस्थ मानते, धनपति धन पाकर वैसे, 


ज्वर से पीडित होकर जो जन, घत-मय भोजन कर जैसे ॥१३॥ 


वन मे तरु पर बैठा जैसा, मन मे चितन करता हे, 
वन्य-जन्तु अब जले मरे सब, आग लगी वन जरता हे । 
पर कौ चिन्ता जैसी करता, अपनी चिन्ता कब करता ? 
मूढ बना तन पुनि-पुनि धरता, मरता हे पुनि-पुनि डरता ।॥१४॥ 


काल बीतता ज्यो-ज्यो त्यो-त्यो, आयु कर्म वह घटे बठे, 
धन का वर्धन धनी चाहते, प्रति दिन हम तो बने बे | 
कदे कदा तक्र धनी लोग तो, जीवन सरे भी जड धन को, 
परम-इष्ट परमेश्वर कहते, धन्यवाद धन-जीवन को | १५] 


निर्धन धन अर्जित करता है, ठान हेतु यदि वह नाना, 
दान कर्म का ध्येय बनाया, कर्मं खपाना शिव पाना) 
कार्य रहा यह एेसा जैसा, अपने तन पर करता हे- 
लेप पक का कोई मानव, “स्नान करुगा कहता है ॥१६॥ 


प्राप्त नी हो जब तक, तब तक, महा ताप कर काम-सभी, 
किन्तु प्राप्दहो जाने पर तो, कभी तुपि का नाम नही । 
अन्त-अन्त मे तो क्या कना ? जिनका तजना सरल नही, 
सुधी स्चे फिर काम-भोग मे ? जिन का मन हो तरल कही ॥ १७ 


ममग-०८५४ ८ 
मलयाचल का चन्दन चुरण, चमन चमेली चातुरता, 
कन्ठ पुष्प मक्ररन्ट सुगन्धी, गन्ध-टार मन्टारलता । 
पदार्थं सव ये तन सयति से, गन्ध- पूर्णं भी गन् द्यो, 
सटा अदित कर तन का यदि तुम, राग करो तो, अन्धे छो ॥१८॥ 


तन का जो उपकारक टै वह, चेतन का अपकारक हे 
चेतन का उपकारक दहे जो तन का वह अपकारक हे । 
सव शाख्रो का सार यही ह, चेतन का उद्धार करो, 
अपकारक से द्र रहो तुम, तन क्रा कभी न प्यार करो ॥१९॥ 


एक ओर तो चिन्तामणि ह, ठचिव्य रही, मन हरती हे, 
ओर दूसरी ओर काच की, मणिका जग को छलती है । 
ध्यान-साधना से ये दोनो, मानो भ्राता ! मिलती हे, 
आढर किसका बुधजन करते ? आख किस पर टिकती हँ ॥२०॥ 


अपने-अपने स्वेन मे, अमूर्तं टो आतम भाता, 
रहा रहेगा निकाल मे है, अत अनश्वर है भ्राता 1 
तात्कालिक तन प्रमाण होता, अनन्त सुख का निलय रहा, 
लोकालोका-लोकित करता, सदा लोक का उव्य रहा ।॥२१॥ 


चपल-स्वभावी सभी उद्या, उनको सयत प्रथम करो, 
मनो योग से मन माना मन, को भी मन्नित तुरत करो । 
अपने मे स्थित हो अपने को, अपनेपन से आप तथा, 
ध्याओ अपने आप भला फिर, ताप मिटे सताप व्यथा ॥[२२॥ 


अन्नानी कौ शरण गो तो, सुनो तुम्हे अज्ञान मिले, 
ज्लानी-जन की उपासना से, ज्ञान मिले वरदान फले । 
जिसका स्वामी जो होता है, प्रगन उसको करता है, 
लोक नीति यह सुनी सभी ने, प्रमाण विरला करता है ॥२३॥ 


समय्र-२.८५४६९ 
योगी जन अध्यात्म योग से, चेतन मे आबाध रहे, 
मनो-योग को वचन-योग को, काय-योग को साध रहे । 
परीषहो को, उपसर्गो को, सहते विचलित कव होते ? 
कर्म- निर्जरा आखव-रोधक, सवर प्रचलित सब होते | २४॥ 


यू हि परस्पर गे दोमे तो, होता है सम्बन्ध रहा, 
कर्म रहम मम कट", कट कामै, कर्ता हू प्रतिबन्ध रहा । 
एकमेक जब ध्यान-ध्येय हो, आतम का ही आतम ओ । 
फिर किस विध सम्बन्ध बन्ध हो, गेपन ही जन खातम हो ॥२५॥ 


उसीलिए तुम पूर्णं यत्न से, निर्ममता का मनन करो, 
चिन्तन-मन्थन- आराधन भी, तथा उसी को नमन करो । 
जीव कर्म सरे बधता तब हे, ममता खे जब मण्डित हो, 
बन्धन से भी मुक्त वही हो, निर्ममता मे पण्डित हो 1२६ 


एक अकेला निर्मम हूं मै, योगी को ही ट्िखिता दू, 
शु-शुभर हू नानी होता, ज्ञानामृत कौ चखता हू । 
माया, ममता, मोह, मान, मठ, सयोगज ये भाव अरे 1 
भिन्न सर्वथा मुञ्से हे यू, इनमे हम समभाव धरे २७ 


असहनीय द खो का फल है, यह ससारी बना हआ, 
सयोगज भावो का फल है, रागादिक मे सना हुआ । 
इसी बात को जान मान कर, उपकृत हू गुरुवचनो से, 
रागाठिकि को पूर्ण त्यागना, तन से, मन से, वचनो से ॥२८॥] 


मरण नही है मेरा समुञ्को, कहा भीतिद्ो ? किससेहो ? 
व्याधि नही है मुज्तमे, मुञ्को, वृथा व्यथा फिर किससेहो ? 
बाल नही हू, युवा नही दू, वृद्ठ नदी दू ज्ञात रहे, 
ये पुद्गल कौ रही द्गाये, चेतन मेरा साथ रहे ॥२९॥ 


१ चटाई 


1 


क -------------~---------~------- ---------------~- ~ 
~~~ 


ममग्र-०/५७० 
मोह-भाव से विगत्त-कालम, मुअजसेये पुद्‌गल-सारे, 
बहत बार भी, बार-बार भी, भोगे, छोडे, उर धारे । 
वमनरूप-सम भोगो मे अब, मेरा मन यदि फिर जाता, 
विन बना मुल्लको शोभा क्या ? ठेता उत्तर लजवाता ॥२०॥ 


कर्म चाहता तभी कर्म-हित, कर्म कर्म से जव वधता, 
जीव चाहता तभी जीवहित, जीवन जिससे हे सधता | 
अपने-अपने प्रभाव के वश, बलशाली है जव होते, 
स्वार्थ सिद्धि मे कौन-कौन फिर, तत्पर ना हो ? सव होति ॥३१॥ 


पर्‌ को उपकारो का अव ना, पात्र बनाओ भूल कभी, 
निज पर ही उपकार करो अव, पात्र रहा अनुकूल यही । 
करते रिखते सदा परस्पर, लौकिक जन उपकार यथा, 
करते दिखते अन निरन्तर, पर पर टी उपकार तथा 1} ३२॥ 


गुर का उपदेजामृत निज को, सर्वप्रथम तो पिला व्या, 
तदनुसार अभ्यास बढाया, प्रयोग करता चला गया । 
निजानुभव से निज-पर अन्तर, तभी निरन्तर जान रहा, 
जान रहा वह मोक्ष सोरल्य भी, अब तक जो अनजान रहा ।॥3३॥ 


प्रशस्त-तम ह अपनेपन मे, जो उसका अभिलाषक हं 
स्वय किसी उपदेश चिना भी इष्ट-तत्व का ज्ञापक हे । 
जो कुछ अब तक मिला मिलेगा, निज हित का भी भोक्ता हे, 
अत समञ्च तू आतम का तो, आतम ही रुरु होता हे ॥३४॥ 


अस्र रहा तो अन्न रहेगा, नही वित्ता पा सकता; 
विज रहा तो विज्ञ रहेगा, नही अन्लता पा सकता 
केवल निमित्त धर्म द्रव्य हे, गति मे जैसा होता ह 
एक अन्य के कार्य विषय मे, समसो वैसा होता है ॥३५॥। 


समग्म-२/५७१ 
रागादिक लदहरे ना उठती, जिनका मानस शान्त रहा, 
हेय तथा आषडेय विषय मे, तत्व-ज्ञान नि्भरन्ति रहा । 
योगी-जन निर्जन वन मे जा, निद्रा विजयी तथा बने, 
प्रमाद तज निज साधन कर ले, कालजयी फिर सठा बने ।३६॥ 


तत्वो मे तो परम तत्व है, आत्म तत्व जो सुख-ढता, 
जैसे-जैसे अपने-अपने, संवेदन मे है अता 
वैसे-वेसे भविकजनो को रसुचते ना है भले-भले, 
पुण्योदय से सुलभ हुए हे, भोग सभी पीयूष घुले ।॥३७।॥। 


पुण्योढय से सुलभ हुये है, भोग सभी पीयूष घुले, 
जैसे-जैसे भविकजनो को, रुचते ना है भले-भले । 
वैसे-वैसे अपने-अपने, स्वेदन मे है आता, 
तत्वौ मे परम तत्व है, आत्मतत्व जो सुख दाता ।३८।] 


डन्द्र-जाल सम स्वभाव वाला, पल-पल पलटन शीला है, 
सार-शन्य-ससार सकल डे, नील-निशा की लीला है| 
ङस विध चिन्तन करता योगी, आत्म-लाभ का प्यासा है, 
पल-भर भी यदि बाहर जाता, खेद खििच्र हो खासा हे 1 ३९॥ 


जन, मन, तन-रजन मे जिस को, किसी भाति ना रस आता, 
अत सव एकान्त चाहता, मुनि बन वन मे बस जाता 
निजी कार्यं वश कभी किसीसे, कुछ कहना हो कहता हे, 
कड कर भी अट विस्मृत करता, अपनेषन मे रहता है ० 


यदपि बोलते हुए दीखते, तदपि बोलते कभी नहीं, 
चलते जाते हुए ीखते, फिर भी चलते कभी नही । 
आत्म तत्व स्थिर जिनका उनको, जाती महिमा कदी नही, 
दृश्य देखते हुए टीखते, किन्तु देखते कभी नही 11४९) 


*"{ग [41 #।५,५२ 
य्हसतकयाद ? यय १ वितसविधर क्चमर किसको? द्किसमेर 
उस पिप चिन्तन करना-करना जौ निज चितिम फिर-किरमे) 
अपनी कया की भी सुध-वबरुध भूल कट खौ जाना ह 
याग परायण योनी वह्नो ण्काकौ दा नाता ह |॥४२।] 


ना गी मानव निवास क्ररना नद्या करटा भी पाया दे 
नियम स्प मे उमये अपना, वदा गग टदिग्वलाया ह] 
भाव-च्ाय मे नद्या ज्म ण्डा जीवन अपना विना ग्या, 
ठम च्छा क्र कठा न नात्ता, छन्द यहा यह चता ग्या ४३ 


व्रा योगी जव ना जाना, बाहर का फिर जान कल्य ? 
वाटर क्ल नच जान नटा र, चिपया क्रा फिर नाम कला ?। 
चिपयो का जन नाम न्दी द, गजजाटिक का काम का ? 
गगारिकः का क्रोम नदी नौ. वन्ध कष्या ? जिवधाम चदा 12४ 


पर नो पर ट समसो श्रातता 1. पर ज अति ट्ख मिलता 
आतम ता आनम ह भाता, आनम स गुव मिलता ट) 
या जानकर यतम मानकर, महामना क्रपि सन्न यटा- 
आत्म-साध्रना म रन ग्ट्ते, मुर पाने गुणवन्त मटा 1४ 


कभी स्व-पर्‌ को नही जानता, रहा अचेतन यह तन हे 
फिर तन का अभिनन्टन करता. मृट बनात्‌, चेतनद्े?) 
साथर चलेगा तु को फिर ना. चउगतियो मे छोडेजा, 
पापो से जोडेगा तुको, भव-भवमे न्‌ रोयेगा ॥४६॥ 


बार के व्यवहार कृत्य से, तन-मन-वच से मुड्ता 
भीतर के अध्यात्म वृत्त चे, चेतन-पन से जडता € 1 
फलत. परमानन्ड जागता, राग-भाग्य अव भाज चला 
योगी का यह योग योग हे, वीतराग पथ लाग चला 11४७ 


समग्र-२८५७३ 
योग साधनामे कब दुख हो, योगी का उद्योग यही, 
योगी भीतर बाहयदुखमे, देता कब उपयोग सही ?। 
आतम मे आनन्द उदित हो, साधक को सन्तुष्ट करे, 
कर्मरूप ईन्धन को अविरल, जला जलाकर नष्ट करे ॥४८॥। 


जिसे अविद्या देख कापती, पल-भर मे बस नस जाती, 
महा- बलवती ज्ञान-ल्योति वह, कहलाती है, सुख लाती 1 
बात करो तो करो उसी की, चाह उसी की करो सदा, 
मुमुक्षु हो तुम उसी दृश्य को, ठेखो उर मे धरो सदा 1 ४९॥) 


जीव सदा से अन्य रहा है, अन्य रहा तन पुद्गल है, 
तत्व ज्ञान बस यही रहा है, माना जाता मगल हे । 
फिरभीनजो कुछ ओर कथन यह, सुनने सन्तो से मिलता, 


मान्न रहा विस्तार उसी का, तत्व-ज्ञान से तम मिटता ।५०॥ 


सुधी सही इष्टोपठेश का, ज्लान करे अवधान करे, 
मानपने अपमानपने का, समान दही सम्मान करे । 
निराग्रही मुनि बन वनम या, उचित भवन मे वास करे, 
पाले निरूपम मुक्ति सम्पदा, भव्य भवो का नाश करे 11५९।। 


जहा अनेको पूज्य जिन, धाम एक से एक । 
रवि निज किरणो से करे, प्रतिदिन सौ अभिषेक ॥१॥ 


रामटेक को देखते, प्रकटे स्व-पर विवेक । 
विराम स्वातम मे करो, विघटे विपद अनेक | २॥ 


ऋषि रसना रस गन्ध, की पौष शुक्ल गुरू तीन । 
पूर्णं हआ अनुवाद हँ, भुक्ति मुक्ति का बीज | ३] 
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गोषटेक उष्टक (गमटेक्र-युदि) 


गोमटेश अष्टक 

मूल गामटेग शुदि (प्राकृत) 

रचानाकार आचाय नेमिचद सिदात चक्रवर्ती 
पद्यानुवाठ आचार्य विद्यासागर 


समय-२/५७४ 
जोमटेश अष्टक 


ज्लानोठ्य छन्द (लय-मेरी भावना) 


नील कमल के ठल-सम जिन के युगल-सुलोचन विकसित हि, 
शशि-सम मनहर सुख कर निनका मुख-मण्डल मृद्‌ प्रमुदित हे । 
चम्पक को छवि शोभा जिनकी नम्र नासिका ने जीती, 
गोमटेश जिन-पाद-पद्म की पराग नित मम मति पीती ॥१॥ 


गोल-गोल दो कपोल जिन के उनजल सलिल सम छवि धारे, 
पेरावत-गज कौ सृण्डा ससम बाहुटण्ड उन्ज्वल-प्यारे । 
कन्धो पर आ, कर्ण-पाश वे नर्तन करते नन्दन है, 
निरालम्ब वे नभ-सम शुचि मम गमोमटेश को वन्दन है ॥२॥ 


दर्शनीय तव मध्य भाग हे गिरि-सम निश्चल अचल रहा, 

दिव्य शख भी आप कण्ठ से हार गया वह विफल रहा । 
उत्त विस्तृत हिमगिरि-सम है स्कन्ध आपका विलस रहा 
गोमटेश प्रभु तभी सदा मम तुम पदं मे मन निवस रहा ॥३।॥। 


विध्याचल पर चढ कर खरतर तप मे तत्पर हो बसते, 
सकल विश्व के मुमुक्षु जन के शिखामणी तुम हो लसते । 
त्रिभुवन के सव भव्य कुमुद ये छिलते तुम पूरण शशि हो, 
जोमटेश तुम नमन तुम्हे हो सदा चाह बस मन वशि हौ ॥४॥ 


मृद्‌तम बेल लता लिपटी पग से उर तक तुम तन मे 

कल्पवृक्ष हो अनल्प फल दो भवि-जन को तुम निभुवनमे 
तुम पठ-पंकज मे अलि बन सुर-पति गण करता गुन-युन ह 
गोमटेश प्रभु के प्रति प्रतिपल वन्वन अर्पित तन-मन हे ॥५॥ 


समग्र-२८५७५ 
अम्बर तज अम्बर-तल यित हो दिगि अम्बर नहि भीत रहे, 
अबर आदिक विषयन से अति विरत रहे, भव भीत रडे | 
सर्पादिक सरे घिरे हुए पर अकम्प निश्चल ओैल रे, 
गोमटेश स्वीकार नमन हो धुलता मन का मैल रहे ।६£।॥ 


आशा तुम को द्ध नहि सकती समदर्शन के गासक हो, 
जग के विषयन मे वाछा नहि दोष मूल के नाशक हो । 
भरत-भ्रात मे शल्य नदी अब विगत-राग दयो रोष जला, 
जोमटेश तुम मे मम इस विध सतत राग हो, होत चला ॥७॥ 


काम-धाम सरे धन-कचन से सकलसग से दूर हुए 
शर हुए मठ मोह-मार कर समता से भर-पूर हुए । 
एक वर्षं तक एक थान थित निराहार उपवास किये, 
इसीलिए बस गोमटेश जिन मम मन मे अब वास कयि | ८ 


- दोहा - 


नेमीचन्द्र गुरु ने किया प्राकृत मे गुण-गान, 
गोमटेश थुति अब किया भाषा-मय सुख खान। १॥ 


गोमटेश के चरण मे नत डो बारबार, 
विद्यासागर फिर बनू भवसागर कर पार ।२॥ 


11 इति शुभं भूयात्‌ }। 





कल्याण मदिर स्तोत्र 
मूल कल्याण मदिर स्तोत्र (सस्कृत) 
पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर 


1 कज गम 


समग्र- २८५७४ 
कल्याणमन्दिर स्तोच्रम्‌ 


कल्याण-खाण-अघनाशक ओ उढार, 
ह जो जिनेग-पठ-नीरन विश्वसार । 
ससारवार्धिं वर पोत । स्ववक्षधार, 
उन्हे यहा नमन मै कर बार-बार ॥१॥ 


रे । रे । हवा स्तवन ना जिनटेव जी का, 
धीमान से जव वृहस्पति से प्रभू का | 
तो मे उसे हि करने हत जा रहा ट्‌, 


क्यो धृष्टता अमता व्खिला रहा दू ॥२॥ 


मेरे समान लघु-धी कवि लोग सारे, 
सामान्य से तव सुवर्णन भी विचारे । 
केसे करे अहह ) नाथ । नही करेगे, 
उल्ल. दिवान्ध रवि को न यथा लखेगे ॥ ३] 


हे आपको विगतमोह मनुष्य जाना, 
भो । किन्तु जो तव गुणो उसने गिनाना। 
तूफान से जलविदहीन समुद्र हो तो, 
वार्धिस्य रत्नचय का अनुमान हे क्या ? ॥४॥ 


मे स्तोत्र को तव विभो ! करने चला हूः 
हे आप नैक-गुणधाम, व मन्ठ-धी हू | 
तो बाल भी जलधि कौ सुविशालता को, 
फेला स्वहस्त युग को कहता नही क्या ? ॥*५॥ 


गाये गये ततव नभो । गुण योगियो से, 
मेरा प्रवेश उनमे फिर हन्त कैसे ? 
है दो गई इक यहा स्थिति जो अनोखी, 
गाते स्व वाणि बल से फिर भी विहग ॥६।) 


समयर-२८/५,७७ 


जो स्तोत्र दे! जिन ! सुदूर रटे महात्मा 1, 
तेरा हि नाम जज को दुख से बचाता } 
सतप भी पथिक जो रवि ताप से यो, 
होता सुशान्त जलमिभित वायु से हे ।५७॥ 


॥ 
। 


होते हि वास तव भन्य सुचित्तमे त्यो, 
होते प्रभो शिथिल ह घनकर्मनन्ध । 
आति हि चन्ठन-सुवृभ-सुबीच मोर , 
हे टौडते सकल ज्यो अहि एके ओर ॥८॥ 


हो ठेखते अट जिनेन्द्र ।! तुञ्े मनुष्य, 
होते सुदूर सदसा दुख से अवश्य | 
गभीर भूर वसुधा पति को यहा जो, 
टे चोर ठेख सहसा द्रत भागते यो ।९॥ 


केसे जिने तुम तारक डो जनो के, 
जो आपको हव्य से धर, पार होते । 
वा चर्मपा्न जल मे तिरता परन्तु, 
पात्रस्थ वायु बलै उस कर्ममे दी ॥१०] 


ब्रह्मा महेश मट को नहि जीत्त पाये, 
भो ! आप किन्तु उसको भण मे जलाये । 
है ठीक । अगि बुञ्जती जल से यद्यो पे, 
पीया गया न जल क्या ? बडवाथि से पे ॥२९२॥ 


स्वामी ।! महान गरिमायुत आपको वे, 
ससारि जीव गह, धार स्व-वक्षमे ओ] 
केसे सु आशु भवसागर पार होते, 
आञ्वर्य 1 साधु जन की महिमाअचिन्त्य ॥२२॥ 





"वनरा य ्-- 


ममयर-२ ८५७८ 
भो । क्रोध नष्ट पटले जव की बना ढो, 
कर्मा नट तुमये फिर वाद करस ? 
ह ठीक ष्टी रित परित भृरुटो को, 
शीतातिणीत हिम क्या ? न यटा नलाता ॥१३॥ 


गुद्धात्मरन्प । तुमको जिन । ढटते है, 
योगी सटा ह्यय नीरज कोण मे वे । 
ह दीक ही, कमल ब्रीज प्रसृत्तस्यान, 


अन्यत्र क्या मिलत ह ? तजकर्णिको को ॥१४॥ 


छद्रस्थ जीव तव देव ! सुध्यानसे दी, 
यो शीघ्र देह तज वे परमात्म होते | 
पापाण जो कनक मिधित्त ठग ! जसा 
सयोगपा अनल काद्रूनदेम होता | १५] 


भो नित्य भव्य उरमे जिन! गोभते हो, 
कसे सुनाण करते ? उस काय को क्यो ? 
पसा स्वभाव रहता समभावियो का, 
जो हे महापु विरह को नाते ॥१६॥ 


जो आपको जिन । अभेठ विचार से हे 
आत्मा सुध्यान करता, तुम-सा हि होता| 
जो नीर को अमृत मान, उसे हि पीता, 
क्या नीर जो न उसके विष को नाता ? ॥१अ 


दे वीतराग । तुमको परवाढि लोग, 
ब्रद्या-महेश-हरि रूप वि जानते है । 
हे ठीक काचकमलामय रोग वाले, 


क्या शख को विविध वर्णमयी न जाने ? ॥१८॥ 


समय-<^ ;+७ॐ 


धर्मोपदेश जब हो जन दूर होवे, 
सानिध्य से हि तब, वृक्ष अशोक होते | 
हे भानु के उद्य से जन मोठ पाते, 
उत्फुल्ल क्या तरु-लता दल हो न पाते ॥१९॥ 


वर्षा यहा सुमन की करते हि ठेव, 
आश्चर्य ! वे कुसुम सर्वं अधोमुखी क्यो ? 
हे दीक दही, सुमन बध सभी हि जाते, 
नीचे मुनीश ! तुमको लख के सदेव ॥२०॥ 


गभीर वक्ष जलराशि विनिर्गता जो, 
हे भारती, तव उसे क्रते सुपान । 
है भव्य, जीव फलत मुव्मोठ होते , 
ओ शीघ्र ही जनन मृत्युविहीन होते ? ।२१॥ 


स्वामी मनो । नम सुभक्ति सुभावसे ज्यो, 
स्वर्गीय चामर कलाप हि बोलता है । 
जो भी करे नमन साधु वराय को भो! 
होगा हि निर्मल तथा वह उर्ध्वगामी ॥२२]] 


गभीर भारति-विधारक आपको त्यो, 
ओ श्याम ! हेममणिनिर्मित आसनस्थ । 
आमोद से निरखते सब भव्य मोर, 
स्वामी ! सुमेरु पर मोर पयोदं को ज्यो ॥२३॥ 


भो ! आपके हि शित मण्डल ज्योतिसे जो, 
देखो हुवा छवि विहीन अशोक वृश्च 1 
सानिध्य सरे फिर विभो तब वीतराग 1 
क्या भव्य चेतन न रागविहीन होते ? ॥२४।॥ 





समय- २८५८० 


ये आपके अमर दुन्दुभि ठै बताते, 
आके करो अलस छोड जिनेन्द्र सेवा 
जो आप है वह शिवालय सार्थवाह, 
इत्थ विचार मम है अरु ठीक भी है ।२५॥ 


जाज्वल्यमान तुमसे त्रय लोक देख, 
नाधिकार वह चन्द्र हताश होक । 
यो तीन छत्र मिष से तुम पास आके, 
सेवा प्रभो शशि यहा करता हि तेरी ॥२६॥ 


सपत्ति से भरितलोक समान आप, 
कान्ति प्रताप यश का अरु है सुधाम । 
हेमाद्वि ठिन्य गणि निर्मित साल से न्यो, 
शोभायमान भगवन इह हो रहे है | २७॥ 


देवेन्द्रे कौ जिन । यषा नमते हए की, 
माला, सुमोच मणिमडित मोलियो कौ । 
लेती सुआश्रय सदा तव पाठ का है, 
अन्यन्न ना सुमन वासव, टीक भी हे ॥२८॥ 


है नाथ । आप भववारिधि से सुदूर, 
तो भी स्वसेवक जनाऽऽकर को तिराते । 
है आपको उचित पार्थिव भूप सा भी, 
आश्चर्य कर्मफल शून्य तथापि आपि ।२९॥ 


त्रेलो क्यनाथ जिन है । धनहीन भी है 1 
डे आप अक्षर विभो ! लिपिहीन भी है । 
ना आपमे करण बोध शतांश मे भी, 
विज्ञान है विशढ किन्तु जगप्रकाशी ।३०।। 


समग्र-२/५८१ 
धूली अहो कमठ ने नभ मे उडा ठी, 
तो भौ ढकी तव विभो! उससे न छाया । 
देखो । जिनेश वह ही फलत दुरात्मा, 
धिक्‌ धिक्‌ महान ट्‌ ख को बहुकाल पाया ॥३९॥ 


भो । चैत्य से कमट सरे घनघोर वर्षा, 
अश्राव्य गर्जनमयी तुम्पे हुई भी । 
चे आप पे असर तो उसका पडा ना 
चे दैत्य को नरक मे रू पडा हि जाना ॥३२]] 


धारे हुए सकल थे गलसुन्ड माला, 
जो त्यागते अनल को मुख सरे निराला । 
भेजा कुदैत्य तव पास पिशाच ठेसे, 
पे दटेत्यके हि दुखकारण दहो गए वे ॥३३॥ 


वे जीव धन्य महि मे त्रयलोकनाथ 1 
प्रात तथा च अपराहनविभो ! सु सन्ध्या । 
उत्साह से मुठ्ति हो वर भक्ति साथ, 
शाख्रानुक्‌ूल तव पाट सु पूजते है ॥३४॥ 


५ 


ना आप आज तक भी श्रुतिगम्य मेरे, 
मान मुनीश ! भववारिधिमे हि ेसा | 
आ जाय मानन सुनने तव नाम मन्त्र, 
आता समीप फिर भी विपदा फणी क्या ? ॥२५] 


तेरी न प्रादयुग पूजन पूर्वं मे की, 
जो है यहा सुखद ईप्सित-वस्तु-दाता । 
एेसे विचार मम है फलत मुनीश । 
चेखो हुवा अब अनादर पात्नमे हू ॥३द्द] 


समय-२८५८२ 


मोहान्धकार सुतिरोहित लोचनो से, 
देखा न पूर्वं तुमको जिन ! एक बार्‌ | 
पेसानदहोौ यटि विभो ! मुञ्ज को बताढे , 
क्यो पाप कर्म दिन रेन मुञ्रे सताते | ३५७] 


खे गये श्रवणगस्य हवे व॒ पृजे , 
प भक्तिसे न चितमे तुमको बविठाया | 
द्‌ दटख भाजन हुवा फलत जिनेभ । 


रे ! भावहीन करणी सुख को न ठेती ॥|३८॥ 


ससार-त्रस्त-जन-वत्सल ओ शरण्य, 
दे नाथ ! ईश्वर ! व्या-वर-पुण्य-धाम । 
हू भक्ति से नत, व्या मुञ्मे द्खिा के , 
उद्युक्त हौ ठरित अकुर को जलने ।३९॥ 


हे आप जीत वसुकर्मसुकीर्तिधारी, 
पा, पाठ कज युग को यदि आपके मे । 
स्वामी ! सुदूर निज चितनसेरहू तो, 
~ हू भाग्यहीन, व मरा, अयि तात । वन्य ॥४०॥ 


श्री पाश्वनाथ ! भवतारक । लोकनाथ 1 
सर्वज्ञटेव । व विभो । सुरनाथ वन्य 1 
रभा अहो ! मम करो, करुणासमुद्र 

ससारत्रस्त मुञ्चको, उस छोर भेजो ।४२३)] 


पादारविन्द युग-भक्ति-सुपाक, कोई, 
हे तो यडा तव विभो भववार्धिंपोत 1 
मेरे लिये इह तथा परजन्म मे भी , 
डे आप ही व शरणागत पाल स्वामी ॥४२॥ 


॥। 


नदीश्वर-भक्ति 

मूल नदीश्वर-भक्ति (सस्कृते) 
रचनाकार आचार्य पूज्यपाद 
पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर 


समग्र-२/५८३ 
रोमाचित्तागयुत जो तव भव्य जीव, 
एकाय हो तव मुखाबुज मे अली से । 
हे स्रोत कौ सुरचना करते यहा पे , 
णेसे यथाविधि जिनेन्द्र ! विभो ! शरण्य ॥४३॥ 


जननयन कुसुटचन्द्र 1, परमस्वर्मीय भोग को भोग। 
वे वसुकर्म नाशकरः, पाते शीघ्र मोक्ष को लोग ॥£ भी 


यथकार एवं जुरू स्मरण 


सुरासुये से है सदा, पूजित जिनके पाठ 
“पूज्यपाढः को नित नमू, पाऊं परम प्रसाठ ॥१॥ 


सारे सागर क्षार है मम गुरू मधुर अपार । 
नमू नानसागर गर्ह, भवसागर का पार ॥२॥ 


नरीश्वर-भक्ति 
(ज्ञानोद्य-छन्द) 


जय, जय, जय, जय जयवन्त जिनालय, नाश रहित हे शाश्वत है 
जिनमे जिनमषहिमा से मण्डित, जेन-बिम्ब है भास्वत हे 1 
सुरपति के मुकुटो कौ मणियोँ ्िल-मिल, सिल-मिल करती है 
जिनविम्बो के चरण-कमल को धोती है, मन हरती है ॥१॥ 


सदा सदा से, सहज रूप से, शुचितम, प्राकृत छवि वाले, 
रहे जिनालय धरती पर ये, श्रमणो को सस्कृति धारे | 
तीनो संध्याओ मे इनको, तन से, मन से, वचनो से, 
नमन करू धोऊ अघ-रजन को, टू भव-वन-भ्रमणो से ॥२॥ 


समय- २.८५ 
भवनवासियो के भवनो मे. तथा जिनालय बने हये 
तेज-कान्ति से चमक रहे है, ओर तेज सब हने हये | 
जिन की सख्या लिन-आगम मे, सात कोरि की मानीदहे 
साठ-लाख, ठस-लाख ओर गे-लाख बताते नानी हे ।3॥! 


अगणित दीपो मे अगणित है, अगणित गुण जण मण्डित है; 
व्यतर ठेवो से नियमित नो, पूजित सस्तुत वच्ति ह । 
त्रिभुवन के सब भविकजनो के, नयन मनोहर सुन प्यारे । 
तीन-लोक के नाथ जिनेश्वर-मदिर है शिव-पुर दारे ।४।॥। 


सर्य-चन्द्र-ग्रह-नक्षत्राठिक, तारकव्ल गगनागन मे, 
कोन गिने वह अनगित है ये, अनगिन जिनगृह है जिनमे | 
जिन का वन्ठन प्रतिदिन करते, शिव-सुख के वे अभिलाषी, 
ठिन्य-टेह ले ठेव-देवियो, ज्योतिर्मण्डल अधिवासी ।}५ 


नभ-नभ-स्वर-रस-केशव-सेना मद" हो सोलह कल्पो मे, 
आजे पीछे तीन बीच गोः-, शुभतर कल्पातीतो मे | 
इस विध शाश्वत ऊर्ध्वलोक मे, सुखकर ये जिन-धाम रहे, 
अहो भाग्य हो नित्य निरन्तर, होठो पर जिन-नाम रहे ॥६॥ 


अलोक का फैलाव करटो तक, लोक कों तक फैला डे? 
जाने जो जिन है जय-भाजन, मिटा उन्ही काफेरादहे। 
कदी उन्ही ने मनुज-लोक के, चैत्यालय कौ गिनती हे, 
चार शतक अदट्‌ठावन ऊपर, जिन मे मन रम विनती हे 11७ 


आतम-मठ-सेना-स्वर-केशव-अग-रग फिर यामः कदे, 
ऊर्ध्व-मच्य ओ अधोलोक मे, यू सब मिल जिन-धाम रे ॥८॥ 


१ नभ-०, नभ ०, स्वर-७, रस (षड्रस) -£, केणव (नारायण, -९, सेना 
(चतुरगिनी)-४, मद-८ अकाना वामतो गति › के अनुसार ८४, ९६० ७०० 

२ ३२३ कुल=-८४, ९४८, ७००३२३८४, ९७, ०२३ 

३ आतम-१, मद-८, सेना-४, स्वर-७, केणव-९, अग (षड्काय)-६, रग -५, 
याम (प्रहर)-८ यानी कुल = ८५४६९४८१ 


समग्र-२८५८५ 
किसी ईश से निर्मित ना है, शाश्वत है स्वयमेव सा, 
दिन्य-भव्य निन-मचिर देखो, छोडो मन अमेव मुधा । 
जिनमे आर्त, प्रतिभा मडित प्रतिमा न्यारी प्यारी हे, 
सुरासुरो से सुरपतियो से, पूजी जाती सारी है ॥९॥ 


रुचक कुण्डलो कुलाचलो पर, क्रमश चड़ चरउतीस रहे, 
वक्षारो गिरि विजयाः पर, शत, शत सत्तर ईश के । 
गिरि-इषुकारो, उत्तर-गिरियो, कुरुओ मे चठ, चउ, दश हे, 
तीन-शतक छह-बीस जिनालय, गाते इनके हम यश दहे ॥१०॥ 


द्वीप रहा जो अष्टम जिसने, “नन्दीश्वरः वर नाम धरा, 
नन्दीश्वर-सागर से पूरण, आप चिरा अभिराम खरा । 
शशि-सम शीतल जिसके अतिणय-यश से बस ! ट्श द्शिा खिली, 
भूमण्डल ही हुआ प्रभावित, इस ऋषि को भी दिशा मिली ।११॥ 


इसी दीप मे चड दिशियो मे, चड गुरु अजन गिरिवर है, 
इक इक अजनगिरि सबधित, चड चङ ठधिमुख गिरिवर ह । 
फिर प्रति दधिमुख कोनो मे दो-ढो रतिकर गिरि चर्चित डे, 
पावन, बावन गिरि पर, बावन-जिनगृह है सुर अर्चित हे ।!१२॥ 


एक वर्षं मे तीन बार शुभ, अष्टालिक उत्सव आते, 
एक प्रथम आषाढ मास मे, कार्तिक, फाल्गुन फिर आते । 
इन मासो के शुक्ल प्न मे, अष्ट दिवस अष्टम तिथिसे, 
प्रमुख बना सौधर्म इन्द्र को, भूपर उतरे सुर मति से ॥१३॥ 


पूज्य द्वीप नन्दीश्वर जाकर, प्रथम निनालय वन्वन ले, 
प्रचुर पुष्प मणिदीप धूप ले, टदिव्याक्षत ले चन्दन ले | 
अनुपम अदभुत जिन-प्रतिमा क, जगकल्याणी गुरुपृजा, 
भक्ति-भावसे करते हे मन ! पूजामे खोजात्‌ जा १४] 


समय्र- २८५८६ 
बिम्बो के अभिषेक कार्यरत हुआ इन्द्र सौधर्म महा, 
ˆ दृश्य बनाः` उसका क्या वर्णन, भाव-भक्ति सो धर्म रहा | 
सहयोगी बन उसी कार्य मे, शेष इन्द्र जयगान करे, 
पूर्ण-चन्द्र-सम निर्मल यश ले, प्रसाठ-गुण का पान करे ॥१५॥ 


इन्द्रो कौ इन्द्राणी मंगल-कलशार्कि लेकर सर पे, 
समुचित शोभा ओर बढाती, गुणवन्ती इस अवसर पे 
छां- छम, छा -चछ्रुम नाच नाचती, सुर-नटियों है सस्मित हो, 
सुनो । भेष अनिमेष सुरासुर, ठृऽ्य देखते विस्मित हो ॥१६॥ 


वेभवशाली सुरपत्तियो के, भावो का परिणाम रहा, 
पूजन का यह सुखठ-महोत्सव, दृश्य बना अभिराम रहा 
इसके वर्णन करने मे जब, सुनो ! बृहस्पति विफल रहा, 
मानव मे फिर शक्ति करो वह ? वर्णन करने मचल रहा ॥ १७ 


जिन-पूजन-अभिषेक पूर्णकर, अक्त केसर चन्न से, 
बाहर आये ठेव क्खि रहे, रेगे-रेजे से तन-मन से । 
तथा ठे रहे प्रठ्निणा है, नन्दीश्वर निनभवनोे कौ, 
पूञ्य-पर्व को पूर्ण मनाते, स्तुति करते जिन-श्रमणो की ॥१८॥ 


सुनो ! वहो से मनुज-लोक मे, सन मिलकर सुर आते हे, 
जहो पोच शुभ मदर-गिरि है, शाश्वत चिर से भते है] 
भद्रशाल, नन्वन, सुमनस ओ, पांड़क वन ये चार जो 
प्रति मठर पर रे, तथा प्रति-वन मे जिनगृह चार महा ॥१९॥ 


मन्दर पर भी प्रवक्षिणा ठे, करे जिनालय वन्वन है, 
जिन-पूजन-अभिषेक तथा कर, करे शुभाशय नन्व्न हे ॥ 
सुखठ पुण्य का वेतन लेकर, जो इस उत्सव काफल डे, 
जाते निज-निन स्वरोः को सुर, यलो धर्म ही सम्बल हे ॥२०॥ 


समयग्र-२८/५८७ 
तरह-तरह के तोरण-दछारे, टिव्य-वेठिका ओर रहे, 
मानस्तम्भो याग-वृक्ष ओर उपवन चारो ओर रहे | 
तीन-तीन प्राकार बने है, विशाल मण्डप ताने हे, 
ध्वजा-पक्ति का दशक लसे चउ-गोपुर गाते गाने हे ॥२१॥। 


देख सके अभिषेक बैठकर, धाम बने नाटक गृह हे, 
जहो सठ्न सगीत-साध के, क्रीडागृह कोतुकगृह है । 
सहज बनी इन कृतियो को लख, शिल्पी होते अविकल्पी, 
समञ्जदार भी नही समञ्चते, सूञ्-बुञ सब दो चुप्पी ॥|२२॥ 


= 


थाली सी है गोल वापिका, पुष्कर ह चडउ-कोन रहे, 
भरे लनालब जल से इतने, कितने गहरे कौन के ? 
पूर्णं खिले है महक रहे है, जिन मे बहुविठ कमल लसे, 
शरद-कालमे निस विध नभमे, शशि-ग्रह-तारक विपुल लसे ॥२३॥ 


्ारी-लोटे-घट-कलशाटिक, उपकरणो की कमी नही, 
प्रति जिनगृह मे शत-वसु, शत-वसु, शाश्वत मिटते कभी नही । 
वर्णाकृति भी निरी-निरी हे, जिन की छवि प्रति-छवि भाती, 
जदं घटियों इन-अन, अन-सन बजती रहती ध्वनि आती ॥२४॥ 


स्वर्णमयी ये जिन-मदिर यूँ, युगो-युगो से शोभित है, 
गध कुटी मे सिहासन भी, सुन्दर सुन्वर घोतित है| 
नाना दर्लभ वैभव सरे ये, परिपूरित है रचित हुये, 
सुनो ! कटी त्रिभुवन के वैभव, जिन-पद मे आ प्रणत हुये ॥२५॥ 


इन जिन-भवनो मे जिन-प्रतिमा, ये है पद्मासन वाली, 
धनुष पच-शत प्रमाणवाली, प्रति प्रतिमा, शुभ छवि वाली | 
कोटि, कोटि दिनकर आभा तक, मन्ठ-मन्द पड जाती है, 
कनक रजत मणि निर्मित सारी, ्ञग-ञ्ग, अग-स्रग भाती हे ॥२६॥ 


रमय्र-२८५८८ 
दिशा-दिना मे अतिशय शोभा, महा तैज यथ ध्रार गहे । 
पाप-मान्न कै भजक टै ये, भव-सागर कै पार रहे 
आर, आर फिर भानुतुल्य ठन. जिन-भवनो को नमन कर, 
स्वरूप उनका कटा न जात, सात्र मान हया नमन कसं २७] 


ध्र्म-कधेत्न ये एक गतक्र ओ, सत्तर हे पट्‌-कर्म जहां 
धर्म-चक-ध्रर तीर्यकरो से. दर्शित हे जिन-धर्म यहां | 
दये, हटा रहे, लेग उन सव्र. तीर्थकरौो को नमन करू, 
भाव यहा ह "जानोटय' मे. ग्मण कर भव-श्रमण दर 11२८} 


उस अवसर्पिणिमे उस भृपर, वेषभ-नाथ अवतार लिया, 
भर्ता बन युग का पालन कर, धर्म-तीर्थं का भार लिया) 
अन्त-अन्त मे अष्टापद पर, तप का उप-सहार किया, 
पाप-मुक्त हो मुक्ति सम्पा प्राप किया उपद्यार, जिया ! ॥२९॥ 


वारदवे -लिन वासुपृज्य हे. परम पुण्य के पुज दये, 
पाच कल्याणो मे जिनको, सुरपति पूजक, पूज गये | 
चपापुर मे पर्णं रूप से, कर्मों पर बहु मार किये; 
परमोत्तम पठ प्राप किये ओ. विपढाओ के पार गये ।३०॥ 


प्रमुदित मति के राम-भ्याम' से, नेमिनाथ जिन पूजित दहे, 
कषाय-रिपु को जीत लिये हे, प्रणम-भाव से पूरित हे! 
ऊर्जयन्त गिरनार शिखर पर, जाकर योगातीत दये, 
त्रिभुवन के फिर चूडामणि हो, मुक्ति वधू के प्रीत हुये 1) २९॥) 


वीरः दिगम्बर श्रमण गुणो को, पाल बने पूरण ज्ञानी, 
मेच-नाठ सम दिन्य-नाद से, जगा विया जग, सद्ध्यानी । 
-पावापुर', वर सरोवरो के, मथ्य तपो मे लीन हुये, 
विधि गुण विगलित कर अगणित गुण, शिव पठ पा स्वाधीन हुये 1३२ 


१ बलराम-कृष्ण 


समयर-२८५८९ 
जिसके चारो ओर वनो मे, मदं वाले गज बहु रहते, 
'सम्मेराचलः पूज्य वही है, पूजो इसको गुरू कहते । 
शेष रे "जिन बीस- तीर्थकर, उसी अचल पर अचल हये, 
अतिशय यश को, शाश्वत सुख को, पाने मे वे सफल हये ॥३३।॥ 


मूक तथा उपसर्ग अन्तकृत, अनेक विध केवल ज्ञानी; 
हुये विगत मे यति मुनि गणधर, कु-सुमत जल्लानी विन्ञानी | 
गिरि वन तरुओ गृुफा कठ्यो, सरिता सागर तीयो मे; 
तप साधन कर मोक्ष पधारे, अनल शिखा मरु टीलो मे ॥३४॥ 


मो साध्य के हेतुभूत ये, स्थान रहे पावन-सारे, 
सुरपतियो से पूजितहै सो, उन की रज शिर पर धारे | 
तपो भूमिये, पुण्य क्षेत्र ये, तीर्थं क्षेत्र ये अघहारी, 
धर्म-कार्यमे लगे हुए हम, सब के हो मगलकारी ।३५।। 


दोष रहित है, विजितमना है, जग मे जितने निनवर है, 
जितनी जिनवर की प्रतिमाये, तथा जिनालय मनहर है । 
समाधि साधित भूमि, जो मुनि-साधक के हो चरण परे; 
हेतु बने ये भविक-जनो के, भव-लय मे, हम चरण पडे ॥३६॥ 


उत्तम यश-धर जिनपतियो का, स्तोत्र पठे निज-भावो मे, 
तन से, मन से, ओर वचन से, तीनो सन्ध्या कालो मे) 
श्चुतसागर क्ते पार गये उन, मुनियो से जो सस्तुत दहै 
यथा शीघ्र वर्ह अमित पूर्ण पठ, पाता सम्मुख-प्रस्तुत हे ।३७। 


मल मूत्नो का कभी न होना, रुधिर क्षीर-सम श्वेत रहे; 
सर्वागो मे सामुद्रिकता, सदा सदा ना स्वेठ रहे । 
रूप सलोना सुरभित होना, तन-मन मे शुभ लक्षणता, 
हित-मित-मिश्री मिभ्रिततवाणी, सुन लो । ओर विलभणता ॥३८॥ 


सखमय- २८५९० 
अतुल-वीर्यं का सम्बल होना, प्राप्र आद्य सहननपना, 
लात तुम्हे हो ख्याल रहे है, स्वत्तिशय दशये गुणनपना । 
जन्म-काल से मरण-काल तक, ये दश अतिशय, “सुनते हैः, 
तीर्थकरो के तन मे मिलते, अमितगुणों को गुनते हे ॥३९॥ 


कोश चार शत सुभिभिता ह्ये, अधर गगन मे गमन सही, 
चडउ विध कवलाहार नही हो, किर्ची जीव का हनन नही | 
केवलता या श्रुतकारकता, उपसर्मो का नाम नही, 
चतुर्मुखी का होना, तन की छाया का भी काम नहीं ।\०।॥। 


विना बडे वह सुचारता से, नख केशो का रह जाना, 
दोनो नयनो के पलको का, स्पंदन दही चिर मिट जाना । 
घाति-कर्मं के क्षय के कारण, अर्हन्तो मे होते हे, 
ये दश अतिशय इन्हे देर बुध, पल भर सुध-बुध खोते हें ।॥४१॥ 


अर्ध-मागधी भाषा सुख की, सहज समञ्च मे आती हे, 
समवशरण मे सब जीवो मे, मैत्री घुल-मिल जाती है । 
एक साथ सब ऋतुये फलती, “क्रमः के सब पथ रुक जाते, 
लघुतर गुरुतर बहुतर तरुवर, फूल फलों के ञ्ुक जाते ॥४२॥ 


ठर्पण-सम शुचि रत्नमयी हयो, अग-ञ्चग करती धरती हे, 
सुरपति नरपति यतिपतियो के, जन-जन के मन हरती हे । 
जिनवर का जब विहार होता, पवन सदा अनुकूल बहे 
जन-जन परमानन्ठ गन्ध मे, डूबे दख-सुख भूल रहे ॥४३॥ 


सकटदा विषकंटक कोटो, कंकर तिनको शूलो से, 
रहित बनाता पथ को गुरुतर-उपलो' से अतिधूलो से । 
योजन तकत भूतल को समतल, करता बहता वहं सताः 
मन्ट मन्ठ मकरन्द गन्ध से, पवन मही को महकाता ॥४४॥। 


समग्र-२८५९ १ 
तुरत उन्द्र की आना से बस, नभ मण्डल मे छा जाते, 
सघन-मेच के कुमार, गर्जन करते विजली चमकाते । 
रिम-सिम रिम-सिम गन्धोठक की, वर्षा होती हर्पाती- 
जिस सोरभ से सब की नासा, सुर-सुर करती दर्शति ॥५।॥ 


आगे-पीक्े सात-सात, उक पदतल मे तीर्थकर के, 
पक्ति-बद्ध यो अष्ट-दिशाओ, ओर उन्ही के अन्तर मे । 
पद्म विदछाते सुर माणिक-सम, केशर से जो भरे हुये, 
अतुल परस हे सुखकर जिनका, स्वर्ण दलो से खिले ये ॥४६॥ 


पकी फसल ले शाली आदिक, धरती पर सर धरती हे 
सुन लो फलत रोम-रोम से, रोमाचित सी धरती है| 
एेसी लगती चरिभुवनपति के, वेभव को ही निरख रही, 
ओर स्वय को भाग्यशालिनी, कहती- कहती हरर रही ॥७॥ 


शरदकाल मे विमल सलिल से, सरवर जिस विध लसता हे, 
बाठल-दल से रहित हुआ नभ-मण्डल उस विध हसता ड | 
ठ्शो दिशाये धूम्र-धूलि्यो, शामभाव को तजती हे, 
सहज रूप से निरावरणता, उन्ज्वलता को भजती हे | ८।। 


इन्द्राक्ष मे चलने बाले, देव चतुर्विध वे सारे, 
भविकजनो को सदा बुलाते, समवशरण मे उनियारे । 
उच्चस्वरो मे दे दे करके, आमन्रण की ध्वनि “ओ जी 12, 
श्वो के भी ठेव यों है,” शीघ्र पधारो आओ जी ! ॥४९॥ 


जिसने धारे हजार आरे, स्फुरण-शील, मन हरता है, 
उज्ज्वल मोलिक मणि-किरणो से, अर-स्ुर अर-ञ्युर करता हे । 
जिसके आगे तेज भानु भी, अपनी आभा खोता हे, 
आगे-आगे सवसरे आगे, धर्म-चक्र वह होता हे ।॥५०।॥। 


समयम-२.८५९२ 
वेभवशाली होकर भी ये, इन्द्र-लोग सव सीधे हे 5 
धर्म-राग से रगे हुये हे, भाव भक्ति मे भीगे हे । 
उन्ही जनो से उस विध अनुपम, अतिशय चौढ्ह किये गये, 
वसुविध मगल पात्रादिक भी, समवशरण मे लिये गये ॥५१॥ 


नील-नील वैडूर्य टीधचि से, जिसकी शाखाये भाती; 
लाल-लाल मृदुं प्रवालओभा, जिनमे शोभा ओ लाती 
मरकत मणि के पत्र बने हे, जिसकी छाया शाम घनी, 
अशोक तरु यह अदो शोभता, यहो गोक की गाम नही ॥५२॥ 


पुष्प वृष्टिदहो नभ से जिसमे, पुष्प अलौकिक विपुल मिले, 
नील-कमल हे लाल-धवल हे, कुठ बहुल है बकुल खुले । 
गन्धार मन्दार मालती, पारिजात मकरट खरे, 
जनिन पर अलिगण ““गुन-गुन'? गाते, निशिगन्धा अरविन्द खिले 1 ५३॥ 


जिनकी कटि मे कनक करधनी, कलायो मे कनेक कंडे, 
हीरक के केयूर हार दै, पुष्ट कण्ठ मे ठ्मक पडे । 
सालंकृत ठो यक्ष खडे जिन-कर्णो मे कुण्डल डोले, 
चमर दुराते हौले-हौले, प्रभु कीजो जय-जय बोले ॥५४ 


यदहो यकायक घटित हुआ जो, कोई सकता बता नही; 
दिवस रात का भला भेठ वह, करटो गया कुछ पता नही । 
दूर हुये व्यवधान हनारो -रवियो के वह आप कीं । 
भामण्डल की यह सब महिमा, अख को कुछ ताप नही ५५] 


प्रबल पवन का घात हुआ जो, विचलित होकर तुरत मथा 
हर-हर, हर-हर सागर करता, हर मन हरता मुदित यथा । 
वीणा, मुरली, दुम-द्म दुदुभि, ताल-ताल करताल तया । 
कोटि-कोरि यो वाद्य बज रे, समवशरण में सार कथा 1५ ्ष।। 


समग्र-२/५९३ 
महारीर्धं वैदूर्य रत्न का, बना ठण्ड हे, जिस पर है, 
तीन चन्द्रे-सम तीन-छत्र ये, गुरु-लघु-लघुतम ऊपर डे । 
तीन भुवनं के स्वामीपन की, स्थिति जिससे अति प्रकट रही. 
सुन्दरतम हे, मुक्ताफल की, लडियों जिस पर लटक रही ॥५७ 


जिनवर “कौ गम्भीर भारती, श्रोताओ के दिल हरती, 
योजन तक जो सुनी जा रही, अनुगुजित हो नभ धरती । 
जैसे जले सेः भरे मेघ-ठ्ल, नभ-मण्डल मे डोल रहे, 
ध्वनि मे इवे चिगंत्तरो मे, घुमड-घुमड कर बोल रहे ॥५८॥ 


रग-विरणी मणि-किरणो से, इन्द्रधनुष कौ सुषमा ले; 
शोभित होता अनुपम जिस पर, ईश विराजे गरिमा नले) 
सहो मे वर बहु सिहो ने, निजी पीठ पर लिया जिसे; 
स्फटिक शिला.का बना हुजा हे, सिहासन हे जिया ! लसे ॥५९। 


अतिशयगुण-चरउतीस रहे ये, जिस जीवन मे प्राप हुये, 
प्रातिहार्य -कां वसुविध वैभव, जिन्हे प्राप्न है, आघ हुये । 
नरिभुवन के वे परमेश्वर, है, महागुणी भगवन्त रहे, 
नमू उन्हे, 'अरहन्त-सन्त हे, सदा-सदा जयवन्त रहे ॥ ६०] 


अञ्चलिक्रा 


नन्दीश्वर वर-भक्ति का, करके कायोत्सर्ग । 
आलोचन उसका करू, हे प्रभु । तब संसर्गं ।॥९॥ 


नन्दीश्वर के चड-दिशियो मे, चड गुरु अंजन गिरिवर है, 
इक-इक अजनगिरि सम्बन्धित, चडउ-चउ व्यिमुख गिरिवर ड । 
फिर प्रतिं दधिमुख कोनो मे दो-दो रतिकर गिरि चर्चित है 
पावन, बावनगिरि पंर बावन, जिनगृहं हे, सुर अर्चित हे ।२। 


समय-२८५९४ 


देव चतुर्विध कुटुम्ब ले सब, इसी द्वीप मे हे आते ४ 
कार्तिंक-फागुन-आषाढो के, अत्तिम वसु-दिन नब आते । 
शाश्वत जिनगृह जिन-विम्बो से, मोहित होते बस ! तातै , 
तीनो अष्टालिक -पवोँ मे, यदी आठ-दिन बस जाते ।॥३॥। 


चिव्य-गन्ध ले, दिव्य ले, दिव्य-दिन्य ले सुमन तथा , 
दिव्य चूर्ण ले, चिन्य न्हवन ले, दिन्य-दिन्य ले वसन तया । 
अर्चन, पूजन, वन्वन, करते, नियमित करते नमन सभी, 
नन्दीश्वर का पर्वं मनाकर, करते निजघर गमम सभी ।। ४} 


मे भी उन सब जिनालयो का, भरत-खण्ड मे रहकर भी, 
अर्चन-पूजन- वन्दन करता, प्रणाम करता ख्ुककर ही । 
कष्टदूर हो, कर्मचूर हो, बोधिलभ हो, सद्गति हो, 
चीर-मरण डो, जिनपट मुञ्को, मिले सामने सन्मति ओ ! ॥५।। 


पदयानुवाद खचना काल एवं स्थान परिचय 


सतत सत्तपुडा कह रहा, असत त्याग, सत-धार्‌ । 
मुक्तागिरि आ देख लो, दिखता शिरपुर द्वार ॥१॥ 


गमन चूमते शिखर हे, रे एक से एक । 
युवा-मेघ ही जल भरे, करते है अभिषेक ॥२) 


रवि के ब्रत दो, प्रथम तो - प्रतिदिन उठे प्रभात । 
मुक्तागिरि का दर्श ले, फिर यात्रा की बत ॥२॥ 


मुक्तागिरि पर मुक्तं मुनि, साढे तीन करोड । 
मुक्तागिरि को नित नमू, नत-शिर हयो कर-जोड ॥\8) 


समय-२८५९५ 
ऋषि-आतम-रस-गन्ध' कौ, श्वेत-पचमी जेठ | 
पूर्ण हृ अनुवाद हे, पटो -सुनो भरपेट ॥५५॥ 


१ ऋषि-७, आतम-१, रस-५, गन्ध-२, “अकाना वामतो गति `` के अनुसार 
वीर निर्वाण सवत्‌ २५१७ (सन्‌ १९९९ ईस्वी) की ज्येष्ठ सुदी पचमी तिथि श्रुतपचमीः 
विक्रमसवत्‌ २०४८, रविवार, १६ जून १९९१ ई को दिगम्बरजेनाचार्यश्री विद्यासागर 
महाराज द्वारा श्री दिगम्बर जेन सिद्धक्षेत्र मुक्तागिरि (मेढागिरि बेतूल, (मप्र ) मेश्री 
आचार्यं पूज्यपाद कृत ^नन्दीश्वर-भक्ति' का यह पयानुवाद पूर्ण हा 


यन्थकरार एवं जुरू-स्मरण 


सुरासरो से है सदा, पूजित जिनके पाठ । 
पूञ्यपाठ को नित नमू, पाऊं परम प्रसाठ | १॥ 


सारे सागर क्षार है, मम गुरु मधुर अपार । 
नमू स्ानसागर, गहूं भवसागर का पार ॥२॥ 


समाधिसुघा शतकम्‌ 
मूल समाधितत्न (सस्कृत) 
रचनाकार * आचार्य पूज्यपाद 
पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर 





समय्र- २८५९६ 
समाधिसुधा शतकम्‌ 


(वसन्ततिलका चन्द) 


जो जानते अपरको अपरात्म रूप, 
ओ आत्मको सतत वे सब आत्मरूप | 
स्वामी ! अमेय अविनश्वर बोध धाम, 
हो नार बार उन सिदन को प्रणाम ॥१। 


सम्माननीय जिनकी वह भारती ह 
अत्यन्त तीर्थ-कर सपति शोभती हे 
धाता, महेश, शिव, सौगत नामधारी 
बद्‌ उन्हे जिनप जो जग आर्त-हारी ॥२॥ 


शास्रानुसार निज बोध-बलानुसार, 
एकाय चित्तकर युक्तिमतानुसार | 
शुद्धात्म- तत्त्व उनको कहता यो मे, 
जो चाहते सहज सौख्य प्रभो ! सदा है ॥३॥ 


आत्मा यदी नरिविध ड सब देदियो मे, 
अदेय है परम आतम पे सबो मे । 
तो अन्तरात्म शिवदायक है उपेय, 
िक्छार ! हाय ! बहिरातम निद्य डेय ।४॥। 


मेरा शरीर, धन ओ सुत राजधानी, 
एेसा सदैव कहता बहिरात्म प्राणी ) 
रागादि खे रहित हा वह अन्तरात्मा, 
है वंद्य, पूज्य, परमातम, निर्मलात्मा ॥५॥ 


ममयर-०८५९७ 
जो ब्ध, शुद्ध जिनके न शरीर साथ, 
अत्यन्त उष्टं जिन ज्वर्‌ विश्वनाथ । 
सिद्ध, अव्यय तथा वसु-कर्म रिक्त, 
टे पृजनीय परमात्म पर्ण व्यक्त ॥६।॥] 


24“ 


जो ह र्हा सततत उन्दरिय-भोगलीन, 
निभ्रति नित्य वहिरात्म स्ववबोध हीन । 
हे देट कौ उसलिए वह आत्म मान, 
ससार म दुख सदा सहता महान ॥७॥ 


विक्रार ! मानव-तन-स्थित आत्मको ही, 
हे मानते मनुज रूप सदा विमोही । 
तिर्यच टे अर टेव शरीर पाते, 
तिर्यच, टेव क्रमश. निज को जनाते ।८॥ 


लेते जरां नरक मे जव जन्म भी दहे 
तो मानते स्वयम को तव नारकी है । 
आत्मा प्रभो ! परम निश्चय स न रेसा 
विज्ञान पूर्ण, निजगम्य अहो ! हमेशा ।॥९॥ 


जो पुदट्गलात्मक तथा पर ठे को दी, 
स्वामी ! निजीय तन सादृग जान मोही] 
हे मानता भ्रमित हो यह “अन्य आत्मा 
प्राय अतः दरित ही करता दरात्मा ।१०॥ 


जो आत्मबोध परिशून्य सदा रहा हे, 
सपत्ति से मुदित तोषित हो रहा है| 
मेरी खरी मृगदृगी ललना यहम है, 
एेसा विचार उसका भ्रम-पूर्ण, हा ! हे ॥११॥ 


समयर-२/५९८ 
मिथ्यात्व-जन्य उसकी उस भावना से 
अन्ञान तीव्र बढता, सुख दहो करटा से, ? 
तो टे को “निजः सदा वह मानता ह| 
ओ ! आत्म को वह कठापि न जानता हे ॥१२॥ 


मिथ्यात्वं भाव वश हो वह मूढ जीव, 
हे आत्म-बुदि रखता तन मे सदीव | 
माता, पिता, सुत, सुता वनिता व भराता, 
ये हे यहो “ममः सभी उस भोति गाता ॥१३॥ 


आभूषणाटिक  जडात्मक  नश्यमान, 
मोही उन्हे स्वयम्‌ के सुख दहेतु मान | 
उत्कृष्ट स्वीय मणि को वह व्यर्थं खोता, 
लो) कोच मे रम रहा, ट्ख बीज नोता ॥१४॥ 


ससार का प्रथम कारण ठेह-नेह 
हे रुद्ध हाय ! जिससे यह बोध गेह । 
व्यापार-त्याग द्रुत इद्दरिय-यराम का रे, 
हो आत्म मे रत अतः यदि लोग सारे ॥१५] 


मेने स्वभाव तज के निज भोग लीन, 
ससार मे दख सहा, वृष-बोध हीन । 
मै “आत्म हूं न पहले इस भोति जाना, 
चे सर्वथा विषय को सुख-हेतु माना ।॥१६। 


जो अन्तरग बहिरग निसग नजा, 
होता नितान्त उसका वह योगज चगा । 
उत्कृष्ट आत्तम प्रकाशक योग-दीप 
धारो उसे, शिव लसे, फलत समीप ॥ २७ 


समयः 2 ८ ५ ९ ९ 


जो भी मुज नयन गोचर हो रहा द, 
ना जानता वह कभी जड़ ता रहा हे । 
जो जानता वह न उद्टरियगम्य आत्मा, 
बोले तदा किसलिए किम सण आत्मा ॥२ ८॥ 


मे योज्य शिष्य टल कौ नित दू पढाता, 
या ज्ञान को सुगुरु से सहसा बद्ाता । 
उन्मत्त-सी यह यर्टां मम मात्र चेष्टा, 
मे निर्विकल्प, मम निश्चय सेन चेष्टा ॥२९॥ 


[१ 


चेतन्य को पर कभी तजता नही दह, 
अयाद्य को गहण भी करता नही हे । 
जो जानता निखिल को निज नानसे टी, 
विजान पूर्ण वह चेतन जीव पमे ही" ॥२०।] 


स्वामी । सुदूर स्थित नीरस वृभमे ओ , 
जेसा सदा पुरुप का अनुमान जौ दहो । 
मिथ्यात्वं के उव्य से जड टह को ही 
"आत्माः पुरा भ्रमित हो समञ्चा प्रमोही ।२१॥ 


पञ्चात्‌ उसे निकट जा लख शुष्क दृठ, 
ज्यो त्यागता बह उसे टत मान ूटठ \ 
त्यो छोडता वितथ मान तनारिकों को, 
निस्स्गर डेय पर जो दुख कारको को २२} 


ना मे नपुसक नही नर टीन सखी न, 
दो भीन एक न अनेक तथा न तीन ! 
मे दू निजात्म बल से जब स्वात्म'ध्याता, 
इत्थ तदा न मुज्मे कुक भेठ नाता ! ॥२३।। 


समय- २८४८६०० 


शुकात्म-ध्यान बिन खेठ 1 अनादि सोया, 
पाके उसे जग गया, बहु दुख खोया | 
आनन्द जो मिल गया, निज-गम्य, रम्य, 
स्वामी ! अतीन्द्रिय अपूर्ण न शन्-गम्य ॥२४॥ 


देखू यदा परम हृद्य निजात्म को मै, 
रागादि भाव दुखदा द्रुत नष्ट होते । 
होती भयानक तदा न सुतेज आग, 
प्यारी नही कुसुम की लगती पराग 1२५] 


ब्रह्माड दही जब मुञ्जे नहि जानता हे, 
क्या शन्नु-मिन्र वह हो सकता तदा है । 
या जानता यदि मुञ्चे लखता तथा हे, 
तोभीन मित्र रिपु हो सकता अद्य ! हे ॥२६॥ 


शीघ्ाति-शीघ बहिरात्म-पना विसार, 
ओ अत्तरात्म-पन को रुचि सग धार | 
सकल्प, जल्प व विकल्प-विद्ीन भी दहो, 
पश्चात्‌ सुपूज्य परमेश्वर रूप पाओ ॥२७॥ 


साधू सदैव, वह तो निज आत्म ध्याता, 
सोऽहं, विशुद्ध, जिन हूं रट यो लगाता । 
होता निवास निज मे इस धारणा से, 
क्यो रोष तोष तब लो, दख लो कटं से ? ॥२८॥ 


नादान, दीन, मतिहीन, स्वबोध-टीन, 
विश्वास धार जड मे सुखमान लीन । 
डे मान्यता यह अत वह दुख धाम, 
तो आत्म-ध्यान धर हे. सुख क्रा ललाम ॥२९॥ 


समयर-०/६०१ 
निश्चिन्त हो निडर, निश्चल अन्तरात्मा, 
व्यापार योक करणावलिका महात्मा । 
जो भी जभी निरखता अरु जानता हे, 
शुद्धात्म तत्त्व उसको वह भासता दे ॥३०।। 


जो मे वही परम आतम हे महात्मा, 
एेसा विचार करता वह अन्तरात्मा । 
मे ही उपास्य मम दू स्तुति अन्यकी क्यो ? 
मे साहुकार जब हू फिर याचना क्यो ? ॥३९]॥ 


मेने सभी विषय को विप मान त्यागा, 
मेरा जिनेश । जिस कारण भाग्य जागा | 
आनन्ठ-धाम मुञ्चको अधुना मिला डे, 
विज्ञान-नीरज अत उरमे खिला है ॥३२॥ 


द्र्गन्ध-रक्त-मल-प्रित-ठेह को जो, 
हे मानत्ता न यति भिन्न निजात्मसे ओ | 
निर्भीक यद्यपि करे तप भी करारी, 
तो भी उसे न वरती वह मुक्ति-नारी ॥1३३॥ 


जो जानता तन तथा निज आत्म-भिन्न, 
होता नही वह कभी यति खेट-खिच्र | 
शीतातिशीत दहिम सरे डरता नही है, 
सतप चूलगिरिपे तपता वही है ॥३४।। 


योगीन्द्र का मन सरोवर है निहाल, 
ना है जर्हो कलुष राग तरण जाल | 
स्वामी ! वही निरखता निज आत्मतत्त्व, 
रागी नही वह कभी लखता स्वठत्व | ३५] 





समय-२.८5 ०२ 
संलोभ-हीन मन आतम का स्वभाव, 
संमोह-मान-मय-मानस है विभाव । 
सारे अत मलिन मानस को धुलाओ, 
आर्श सादृश विशु उसे सजाओ ।४६॥ 


मिथ्यात्व-मान समताट्क कारणो मे, 
होता सुलीन मन है, विषयाद्को मे | 
सिद्धान्त के मनन से मन हाथ आता, 
विज्ञान के उव्यसे परमे न जाता ।३७॥ 


उदधि भोभमय जो नित हो रह्म है, 
मानापमान उसके मन मे बसा है । 
सचछर्म-लीन जब जो मुनि वीतराग, 
क्यो द्रोह मोह उनमे फिर रोष राग ?।॥३८। 


अन्ञान का प्रबल कारण पा जिनेश, । 
दो जाय तो यदि यदा रति राग द्वेष | 
भावे उसी समय स्वीय विशुद्ध तत्त्व, 
तो रग-द्ेष मिटते, मिटता ममत्व ।३९॥ 


सम्बन्ध स्वीय तन से यटि प्रेम काटो, 
योगी सुद्र उससे सहसा अहा । हौ । 
विक्ञान रूप तन मे निज को लगाव, 
तो ठेह-प्रेम नना, तब मोक्ष पावे || ४०॥ 


अन्ञान-जन्य-दख नाश। स्वबोध से हो, 
पीडा अतीव वह क्यो न अनादिसे हो । 
विक्ञान के विषय मे यदि आलसी हे, 
पाता न मोभ, उसका तप ! ना सदी ह ॥४१॥ 


समग्र-२८६०३ 
लध्मी मिले, मिलन हो, मम हो विवाह 
मूढात्म को विषय कौ टिनरेन चाह 1 
ज्ञानी, वशी, विमल मानस, आत्मवादी, 
मूढात्म सादृश नही, पर अप्रमादी ॥४२॥ 


जो आत्म-भक्ति च्युत होकर भोगलीन, 
त्यो कर्म जाल फसता रसलीन मीन । 
जो स्नान आत्म सरमे करता तपस्वी, 
निर्मुक्तं कर्म-रज से वह हो यशस्वी ।४३॥ 


स्री नपुसक् ओ नर लिग को ही, 
"आत्मा सदेव उस भांति कदे प्रमोही । 
पे आत्म अव्यय, अवर्ण्य, अखण्ड पिण्ड, 
पूसा कटे सुलुध, ना जिनमे घमण्ड ४४] 


शुद्धात्म को सुबुध यद्यपि जानता हे, 
ध्याता उसे अलस को तज देखत्ता है । 
मिथ्‌यात्व का उदय पै यदि हाय } होता, 
सद्ध्यान शीघ्र नशतता, वह भ्रष्ट होता | ४५] 


काया अचे तन-निकेतन दृश्यमान, 
दुर्जन्ध-धाम पर है क्षण नश्यमान । 
तो रोष तोष किसमे मम हो महात्मा, 1 
मध्यस्य हू इसलिए जब चेतनात्मा ॥४६॥ 


मूढात्म केवल पटादिक छोडता है, 
ज्लानी कषाय घटको उट तोडता है । 
सर्वज्ञ तो न तजता, गहता किसी को, + 
तो लाख बार मम वन्दन हो उसी को] ७।॥ 





समयम-२८६ ०४ 


शुद्धात्म के शयन पे मन को सुलाओ, 
ओ कायसे वचन से निन को द्रुडाओ । 
रे 1 सर्वं वाद्य व्यवहार तथा भुलाओ, 
अध्यात्म रूप सर मे निज को इवाओ ॥४८॥ 


जो आत्म-बोध परि-शृन्य शरीरधारी, 
भाता उसे स्वतन ही कल सौख्यकारी | 
जो स्वीय बोध पय को नितपीरहादहो, 
ससार भार जल मे रुचि क्यो उसे हो ? ॥४९॥ 


शु द्धात्म ध्यान तज अन्तर आत्म सारे 
ना अन्य भाव मन मे चिरकाल धारे । 
या अन्य भाव यदि है करते प्रवीण, 
वाक्ायसे कुछ करे मनसे कभी न ॥५०]। 


जो भी मुञ्चे सकल-उचन्िय गम्य डे रे, 
निर्भात भिन्न मुञसे पर है, न मेरे । 
देखू समोट जव मे निज मे, तभी यो, 
हे ज्योति दीख पडती, मम हे "वही जोः ॥५१॥ 


प्रारम्भमे कुछ दखी निन ध्यानसे हो, 
प्राय सुखानुभव बाहर मे उसे हो । 
अभ्यस्त तापस कटे निजमे हि तोष, 
ससार सागर असार विपत्ति कोष ॥५२॥ 


निर्यन्थ होकर करो निज आत्म-गीत, 
पूरो तथा निजकथा गुरु से विनीत । 
~ चाहो उसे सतत्‌ हो उसमे विलीन, 
अन्लान नाश जिससे, त॒म हो प्रवीण ।५२॥ 


समग्र-२८६०५ 
वाक्राय मे निरखता निजको हि अक्त, 
तो देह का वचन का वह हे न विज्ञ । 
ज्ञानी कदे मम नही यह देह भार, 
होता अत वह सुशीघ् भवान्थि पार ॥५४॥ 


सभोग मे सुख नही कहते मुमुक्षु, 
मोक्षार्थं योग धरते सब सत भिक्षु । 
अनान भाव वश दहो वह सर्वं काल, 
सभोगमे निरत हौ बदहिरात्म बाल ।५५॥ 


अज्ञान रूप तम मे चिरम्‌ढ सोये, 
भोगे कृुयोनिगत-दु ख अतीव रोये । 
एठेसी दशा च उनकी दयमीय क्यो है 
वे आत्म बोध तनके परलीन क्यो हे ? ॥५६॥ 


योगी सव तप तपे निजमे रहेभे, 
सद्ध्यान ध्या परिषहाटिक भी सहेगे । 
मेरा शरीरः इस भोति नही कहेगे, 
कोई प्रबन्ध परसग नही रखेगे ।५७।॥ 


मोदी नही समञ्जते निज शक्ति को भी, 
ओ जानते न मम उत्तम बोध से भी । 
तो क्यो अहो । अबुध को उपठेश मेरा, 
होगा नही उदित सूर्य नदी सवेरा ५८] 


सद्‌बोध शिष्य-दल को जब मै दिला 
स्वामी ! निजानुभव मे तब हा! न पादं | 
ना शन्ल्जम्य, निजगम्य, अमूर्तं हँ मे, 
कैसे > किसे ! कब उसे ! विरखनना सरक मे 1५९ 


समय्-२८६०६ 


सन्तुष्ट बाह्य धन\ मे कुपथाभिरूढ, 
उत्कृष्ट स्वीय-धन-विस्मृति से “प्रमूढः । 
चारित्र धार तपते, तनते कुभोग, 
पाते प्रमोद निज मे “मुनिः सन्त लोग ॥६०]॥ 


ना । जानता वह कभी सुख दख को हे, 
स्वामी ! अचेतन-निकेतन देह जो हे । 
मिथ्यात्वभाव वश हो तनकी सुसेव, 
मोही नितान्त करता फिर भी सेव }६१॥ 


देहादि मे निरत है जबलौ हि जीव, 
निर्भात दःख सहता तबलौ अतीव । 
शुद्धात्म ध्यान तुञ्चको जब दहो खुशी हे, 
तेरे तदा निकट ही शिव-कामिनी हे ॥६२॥ 


ज्यो वस्र को पहन मार्दव स्पशं शस्य, 
है मानते न निजको "बलवान्‌ मनुष्यः । 
ना मानते सुबुध त्यो निज ठेह देख, 
सन्तुष्ट पुष्ट निज को बलवान्‌ सुरेख ।॥६३॥ 


होता यडा वसन है यदि जीर्ण-शीर्ण 
कोई तदा समञ्चते निन को न क्षीण । 
काया जरा समय मे यदि काति हीनः 
ज्ञानी तवा समञ्जते निज को न क्षीण ॥६४॥ 


डे मूल्यवान्‌ पट भी यदि नष्ट होता, 
ससार मे अबुध भी न कठापि रोता । 
देहावसान यदि हो मम तो खुशी है, 
मेरा नही मरण यो कहते वशी हे ॥६५॥ 


समग्र-२८६०७ 
हे पक से मलिन यद्यपि शुक्ल वस्र, 
चे मानते मनुज तो निज को पवित्र | 
तो देह मे रुधिर पीव पडे सडे भी । 
योगी स्वलीन फिर भी, तपते खड ही ॥६६॥ 


जो आत्म-चिन्तन सदा करता नितान्त, 
निस्पन्ट दही जग उसे दिखता प्रशान्त | 
होता वही “जिनः अत गतक्लात विन्त, 
मोही सवा दुख सहे बदहिरात्म अच्च ।६७॥ 


जो राग-रोष करता गहता शरीर, 
तो बार बार मरता सह, दुख पीर | 
प्रत्येक काल निस कारण कर्म ढोता, 
तो जानता न निन को भव बीच रोता ॥६८॥ 


प्रत्येकं काल जड पुद्गल वर्गणाए, 
जाती, प्रवेश करती तन मे पराये । 
तौ पूर्वसा इसलिए तन दीखता है, 
मोही निजीय कहता उसको वृथा हे ।६९॥। 


काला न मै ललित, लाल नही अनूप, 
रागी न पुष्ट अति हृष्ट नदी कुरूप | 
पे नित्य, सत्य अरु मै वर बोध-धाम, 
मेरा अत- विनय से मुञ्चको प्रणाम |७०॥] 


~~ 


जो यन्थ त्याज, उरमे शिव की अपेक्षा, 
मोक्षार्थं मान रखता, सबको उपेक्षा । 
होता विवाह उसका शिवनारि-समग, 
तो मोक्ष चाह यदि है. बन त्‌ निसग ।!७१॥। 


समयर-२८६०८ 
ससर्गं पा अनल का नवनीत जेसा, 
नोकर्मं पा पिचलता बुध ठीक वैसा | 
योगी रहे इसलिए उनसे सुदूर, 
एकात मे विपिन मे निज मे जरूर | ७२) 


त 


मे जा रहू नगर मे, वन मे कभी न, 
ठेसा विचार करता, बहिरात्म टीन । 
ज्ञानी न ईदृश विचार स्वचित्त लाता, 
निश्चित हो सतत किन्तु निजात्म ध्याता ॥७३॥ 


निस्सार पार्थिव तनादिक काऽनुराग, 
हे बीज अन्य तन का द्रत भव्य । जाग । 
तो बीज मोक्ष द्रुम का निन भावना हे, 
भावो उसे, यटि तुम्हे शिव कामना हे ॥७४॥ 


आत्मा हि कारण सदा भव का रहा हे, 
जाता वही नियम से शिव को तथा है । 
है आत्म का गुरु अत. स्वयमेव आत्मा, 
कोई न अन्य, इस भोति कटे महात्मा ॥७५॥ 


होता यदा जड तनारिक का वियोग, 
भारी विलाप करते बहिरात्म लोग । 
मै तो मरा, मरण !! हाय ! महा समीप, 
ठेसे के, न जिनके उर-बो ध- दीप ॥७६॥। 


प्राचीन वस्र तज, वस्त्र नवीन लेते, 
स्वामी ! यथा मनुज मात्र न खिच्र होते । 
योगी तथा न डरता यदि काय जाता, 
मेरा नदी मरण है इस भोति गाता ॥७५७। 


समय्र-२८६०९ 
जो भी यददो विषय भोग करे करावे, 
शुद्धात्म ध्यान च्युत हौकर कष्ट पावे । 
जो मौन सर्वं व्यवहारिक कार्य मे दहे, 
वे डी स्वदर्शन करे, निजमे रमे हे ॥७८॥] 


तो देख बाह्य धन वैभव ओर अण, 
ओ ! आत्म को निरख के निज अन्तरग | 
निस्सार जान जड को पर ओ अमेध्य, 
छोडे उसे बुध सुशीघ् बने अवद्य ।७९॥ 


जो जोग धार, वन जीवन है विताता, 
प्रारम्भ मे जज उसे "मठः सा दिखाता | 
पश्चात्‌ वही निरस-दूट समा दिखाता, 
अभ्यास से मुनि यहो निज वित्त पाता ॥८ ०] 


तत्वोपदेश परको दिनि रेन ठेता 
सद्‌बोध ओर सुनता जिन शास्र वेत्ता । 
पे टेह भिन्न मम जीव सदैव भिन्न, 
षेसा न बोध यदि हो शिव मात्र स्वप्न ॥८१॥ 


शुद्धात्म ध्यान सरमे निज को इुबाओ, 
दुर्गन्ध चेह सर को सहसा भुलाओ । 
तो देह धारण पुन जिससे न होवे, 
पावे विशुद्धि पठ ओ वसु कर्मं खोवे ।८२॥ 


निर्भात अत्र व्रत से वह पुण्य होता, 
अत्यन्त क्लात ! व्रतहीन कुपाप टढोता। 
टोनो विलीन जब हो तब मो भिक्षु, 
छोडे व्रतेतर समा व्रत को मुमुक्षु ॥८३। 





समय-२.८६१० 
ससार कारण व्रतेतर आद्य छोड, 
वैराग्य पा विषय से निन को सुमोड | 
छोडे महाव्रत तदा मुनि मौनधारी, 
होती स्वहस्तगत है जब मोक्ष नारी ॥८४।॥ 


सकल्प, जल्प व॒ विचित्न विकल्प वृन्द, 
है दुख मूल, जिससे वसु कर्म बन्ध । 
होता यदा जडतया उसका विनाश, 
आत्मा तदा स्वपठ-टिव्य गहे प्रकाश ॥८५॥ 


जो अव्रती वह सुशीघ बने व्रती ही, 
सज्ज्ञान मे परम लीन रहे व्रती भी | 
सपनन ध्यान क्रमश स्वयमेय होगा, 
विन्ञान. पूर्णं सुनि यो भव-सुक्त होगा ॥(८६॥ 


चारित्र बाहर तनाभ्ित दीखता है, 
ते जीव का "भवः यही तन तो रहा है| 
जो मात्र बाह्य तप मे रहता सुलीन, 
होता न मुक्त निज-निर्मल-भाव- हीन ॥८७॥ 


च. 


ये शैव वैष्णव तथा बहुं जातियों हे, 
सारी यदो जड तनाभ्रित पक्तियों हे । 
जो मूढ जाति मठ है रखता संडेव, 
कैसा उसे शिव मिले अयि । वीर देव ! ॥८८] 


मे हू व्गिबर अत शिवमार्गगामीः 
कोई नही मम समा बुध अग्रगामी । 
इत्थ प्रमत्त मुनि दयो मद धारता है, 
पाता न मोक्ष पठ को वड भूलता हे ॥८९।। 





ममग्र-२८/६१ १ 
ज्ञानी सुयोग धरते तपते शिवार्थं, 
जो दूर दै विषय सरे निज साधनार्थं । 
तो भोग लीन रहता दिन-रन मोही, 


च.) 


हे त्याग का वह सया अनिवार्य द्रोही ।॥९५०॥ 


निभ्रात टेह जड दही नित जानता है 
मोहाभिभूत नर दृश मानता दै । 
पगु प्रदर्शित यथा पथ-रूढ अन्ध, 
ना टीखता पथिक को वह हाय ! अन्ध ॥९१॥ 


जो अन्ध-खज युग अन्तर जानते है । 
ज्यो अन्ध को नयनवान न मानते हे | 
विनान पूर्ण निज को मुनि मानते जो, 
आत्मानुरूप तन को नहि जानते त्यो ॥९२॥ 


उन्मत्त सुप जनक वड जो क्रिया हो, 
मोही उसे भ्रम कटे यह अन्तता ओ 
पे रोष तोष मय तामस-भाव को ही, 
हे मानते भ्रमः अदो ! गुरु जो अलोभी ॥९३॥ 


सिद्धात हस्तगत यद्यपि है जिसे वो, 
सद्ध्यान हीन यदिद शिव नाचे दो । 
शुच्धत्म का अनुभवी यदि नीद लेता, 
तो भी अपार सुख पा, भव पार होता })९४] 


स्वामी । जरो मनुज बुद्धि लगी रदी है, 
होती नितात उस की रुचि भी वदी है| 
होती यदा रूचि जर्हां अयि भव्य ! मित्र, 
होता सुलीन मन हे वह चित्य तत्र ॥९५॥। 





समय्र-२/६१२ 
स्वामी ! जहो मनुज बुद्धि लगी नदीं हे, 
होती वर्ह सचि कभी उसकी नही है । 
होती तथा रुचि नही सहसा नहो हे, 
होता सुलीन मन ना वह भी वो हे ।९६॥ 


छद्यस्थ भव्य जिसको नहि भोग भाता, 
सिद्धात्म भक्ति करके वह मुक्ति जाता । 
वत्ती यथा अलग होकर दीप से भी, 
होती अहो ! दुतिमयी उस सग से ही ॥९९७।] 


जो आत्म ध्यान करता विनरेन त्यागी, 
होता वही परम आतम वीतरागी ] 
सघर्षं से विपिन मे स्वयमेव वृक्ष, 
होता यथा अनल हे अयि भव्य दभ ! ॥९८]] 


ठेखो ! विशुद्ध पठ को निज मे सही यो, 
ध्याओ उसे वचन गोचर नही जो । 
पाओ अत. परम पावन मोक्ष-धाम, 
आना नहीं इधर लौट वदी विराम ॥९९।। 


रे आत्म तत्व यदि भौतिक ही यो होः 
तो मोक्ष, यत्न बिन हौ सहसा अहा ! हो । 
ठेसा न दयो, तब सदा तपसे सुमुक्ति, 
योगी दुखी न, जब जागरती स्वशक्ति ॥६००॥ 


होता यथा मरण यद्यपि स्वप्न मे हे, 
तो भीन नाश निज का परमार्थ से है। 
स्वामी ! तथा मरण हो जब आयु अन्त, 
पे देह ही बदलता, नित मैं अनन्त | १०१॥ 


समय्र-२८६१३ 
जो कायक्लेश विन आर्जित आत्म ज्लान, 
शीतादि कष्ट जब हो द्रुत नञ्यमान । 
कायानुसार सब ही नित काय क्लेश, 
योगी सहे सतत्‌ वे धर नय भेष १०२] 


विद्धेष राग करता यद ज्योहि जीव, 
त्योही चले पवन भी तन मे अतीव । 
ओ वायु से सकल अङ्ग उपाग सारे, 
होते स्वकार्य रत नौकर से बिचारे ॥१०३।। 


निस्सार दठैहिक विवर्तं समूह को भी, 
"आत्माः के अबुध लोक सव प्रमोही | 
स्वामी ! वशी सुब्रुधतो पर को विसार, 
होते सुशीघ्र दख पूर्ण-भवान्धिपार ॥१०४॥। 


जोभी समाधि स्तुति को पढ आत्म, वेद 
मे ओ शरीरः इनमे कुछ भी न भेद] 
एेसा विचार तजते बन अन्तरात्मा, 
पाते निजीय सुख को, बनते महात्मा ॥ १०५॥ 


आचार्य पूज्यपाद स्तुति 


थे पूज्यपाद, वृषपाल, वशी, वरिष्ठ, 
थे आपके न रिपु, भिन्न, अनिष्ट, इष्ट । 
मे पूज्यपाद यत्ति को प्रनम्‌ त्रिसथध्या, 
विद्यादिसागरः बनू, तज दू अविद्या | 


- इति शुभं भूयात्‌ - 





योगसार 

मूल योगसार (प्राकृत) 
रचनाकार आचार्य कुदकुद स्वामी 
पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर 


समय-२.६ १ £ 


योगसार 


(वसंत तिलका छठ) 


जानी, वशी परम पावन ध्यान ध्याके, 
जनो अष्ट कर्म-मय-उधन को नजला के | 
सारे हए परम आत्म विश्वसार, 
बद्‌ उन्हे नमन मै कर नार, बार ॥२॥ 


जो घाति कर्मं रिपुको क्षण मे भगाये, 
अर्हन्त होकर अनन्त चतुष्क पाये । 
तो लाख बार नम श्री जिनके पो मे, 
पश्चात्‌ कदू सरस श्रान्य सुकान्य को में ॥॥२॥ 


हे भद्र 1 भव्य भव्‌ से भयभीत भारी, 
जो चाहते परम सुन्ठ्र मुक्तिनारी ) 
सबोधनार्थं उनको समचित्त साथ, 
पद्यावली रचित है मुञ्से सुखार्थं ]1३॥ 


जो काल है वह अनादि, अनादि जीव, 
संसार सागर अनन्त व्यथा अतीव । 
मिथ्यात्व से भ्रमितदहो सुख को न पाया, 
ससारिजीव दख जीवन ही निताया ॥४॥। 


संसार के भ्रमण से यदि भीत है त्‌, 
शीघातिशीघ तज तो, पर भाव कोत्‌ 
ध्या, स्वच्छ, अच्छ व अतुच्छ निजात्म को तू, 
पाले अनन्त जिससे शिव सौख्य को त्‌. 11५11 


समय-०/६ १५ 
आत्मा यहा नरिविध हे बहिरतरात्मा, 
अदेय ध्येय 'परमातमः हे महात्मा । 
त्‌. अतरात्म बन के परमात्म ध्या रे । 
दे! दे! सुशीघ्र बहिरातम को विदारे! ॥£॥ 


मिथ्यात्वसे भ्रमित्त जो जिन धर्म द्रोही, 
हे मानता परम आतमको न मोही | 
होता वही नियम से बहिरात्म प्राणी, 
गात्री सदेव इस भाति सुवीर वाणी ।७|) 


[१ 


जो टेखता परम आतमको यहा है, 
ओ रोष तोष परको तजता अहा हे । 
होता सुपडित वही अयि ! वीर नाथ ! 
ससार त्याग, रमता शिव नारि साथ ।८॥ 


अत्यत शात, गतक्लात नितात शुद्ध, 
जो है महेश, शिव, विष्णु, जिनेश, बुद्ध । 
जानी उन्हे परम आतम है बताते, 
सिद्धात के मननमे विनि जो बिताते ।॥९॥ 


देहादि जो संकलभिन्न सुसर्वथा हे, 
"आत्माः कडे मनुज तो उनको, व्यथा हे 11 
वे ही सभी अबुध हे बहिरात्म जीव, 
ससार बीच दुख को सहते अत्तीव ।॥१०॥ 


जो अत्र मित्र निज पुत्र, कलत्र सारे, 
ये तो कभी न मम हो सकते विचारे । 
यो जान, ओ अयिसुनान ! तथा च मान, 
त्‌ आत्म को सततत आतम रूप जान १ १॥ 


समय- २८६१४ 

हे 1 भव्य जीव यदि त्‌ निजको ल्खेगा, 
शीघ्र मुक्ति-ललना-पति त्‌ बनेगा | 
आ अन्यको हि यदि *आतमः तू. केगा, 
तो हा 1 अगाध भवसागर मे गिरेगा ॥१२॥ 


> 


उच्छा विहीन बन तू यदि योग धार्‌, 
हे आत्म क्रो निरखता, जगको विसार ] 
तो आशु मुक्ति रमणी तुञ्जको वरेगी, 
क्या क्या कटू वह कभी न तुन्न तजेगी ॥१३। 


हे जीव कर्मं गहता परिणाम से दही, 
पाता निजीय पठको परिणाम सरे दी । 
तो भव्य जीव किससे शिव साख्य टोता, 
त्‌ जान दीक! किससे ब्रह बध होता ॥१९॥ 


धिक्छार ! हाय ! यदि आतम को विसार, 
त्‌ पुण्य का चयन हौ करता अपार । 
तो हत्त ! सातिशय सौख्य नदी मिलेगा, 
संक्लेश भाव करता, दुख दी सहेगा ॥१५॥ 


आर्श सादृश निजातम वर्श, त्याग, 
कोई न अन्य शिवकारण, भव्य ! जाग | 
ठेसा सदा समञ्च निश्चयसे सुयोगी 1 
तो शीघ्र ही सुख मिले भव-मुक्ति होगी ॥१६॥ 


जो मार्गणा व॒ गुणथान विकल्पसारे 
है शखर से कथित वे न्यवहार से रे 1 
पे आत्मको समञ्च चनिश्चयसे विशुद्धः 
होगा सुखी सहज से, द्रुत सिद्ध, बुद्ध ॥१७॥ 


~ - --------~- ----------------------- 


~~ ----------*---- ------- --------~--.-~ 


(क 
= 


नि ममी सीर 


समग्र-२८६ 
गार्हस्थ्यकार्य घर मे करते हए भी, 
जो जानते सततत हेय अदेय को भी | 
ध्याते तथाञनुचिनि वीर जिनेट्र को दे, 
पाते सुशीध्र सब वे शिव सोख्य को हे \॥ १८} 


चिते विशुद्ध मन से अविराम ध्या, 
हे । भव्य आप जिन को निज चित्त ला | 
सारे अनन्त गुणधाम अहो । बनोगे, 
तो एक साथ जिससे सनको लखोगे १९ 


शुद्धात्ममे व जिनमे कुछ भीन भेट, 
एसा सदा समञ्ञ तू दुत आत्म वेद । 
ससार पार करना यरि चाहता है, 
भा भावना सहज कौ यह साधुता हे ।२०]} 


जो है जिनेन्द्र सुन ! आत्तम है वदी रे 1 
"सिद्धात सारः यह जान सदा सही रे । 
यो ठीक जानकर तू अयि भव्य योगी । 
सद्य अत कुटिलता तज मोह को भी ॥२१॥ 


जो हे यहा परमआतम दू वही मै, 
वे ही विभो ! परम आतमनो सुधीमे। 
एसा अरे ! समञ्च जान सठेव योगी ? 
ला चित्त मे क्षण न अन्य विकल्प को भी 1२२] 


शुद्धप्रदेश युत नो .चरयलोकपुर्ण, 
आत्मा उसे समञ्च जान स्से न चूर्ण } 
निर्वाण प्राप करले जिससे मुमुक्षु । 
आत्मीय सौख्य गहले अपि ! भन्य भिक्षु । ॥२३] 


समयर- २८६१८ 


आत्मा त्रिलोक सम निश्चय से यहा हे, 
टे प्रमाण, व्यवहारतया तथा है | 
जो जानता सतत ईदृश आत्म को है, 
पाता सुशीघ्र भव-वारिधि तीर को हे ॥२४९।॥ 


चोरासि योनिगत दुसह दुख पाया, 
ओ दीर्घं काल भव मे भ्रमता बिताया । 
सम्यक्त्व दिव्य धन को इसने न पाया, 
ठेही, जिसे धरम ना अबलो सुहाया ॥२५ 


[म 


जो हे सचेतन-निकेतन ओर शुद्ध, 
वे दिव्य ज्ञान मय श्री जिन नाथ बुद्ध । 
आत्मा उन्हे समञ्, जान अरे सा तू, 
हे 1 भव्य ! बोल ! शिव को यदि चाहता तू ॥२६] 


होगा तुञ्चै न सुख ओ तवबलौ न मुक्ति 
सानन्ठ तू न करता जबलौ स्वभक्ति 
जो दीखता अब तुञ्े वर सौख्य सार 
त्‌ धार शीघ उसको करके विचार ॥२७॥) 


जो है जिनेश, शिव है त्रय लोक ध्येय, 
आत्मा वही व॒ उसको महिमा अमेय । 
ठेसा यहा कथन निश्चय से किया हे, 
विश्वास धार इसमे, भ्रमतो वृथा है ।}२८।। 


4, 


चारित्र मूढ जन यद्यपि धारते ह, 
प्राय सभी वरत तपादिक साधते हे । 
शुद्धात्म-ज्ञान जवबलो गहते नही हे, 
ना मोक्न मार्गं तबलो, तप व्यर्थ ही है ॥२९। 


ममय्र-०८/६ १५ 
जो भी दिगम्बर वशी वन योग धरार, 
शुद्धात्मको यदि लखे जग को विसार्‌ । 
ससार त्याग सब वे द्रुत मोक्ष पाते, 
एसे सदेव सव सन्मति शाख गाते ॥ उ ०॥ 


चारित्र, शील व्रत ओ तप भी करारी, 
ये सर्व ही न तबलो शिव सौख्य कारी । 
गु द्धात्म ध्यान जबलौो मुनि को न होता, 
जो आशु साधु कुलको सुख पूर्ण टेता ॥३१॥ 


हे पुण्य से अमर हो गहता विलास, 
ओ पाप से नरक मे करता निवास । 
पे पुण्य पाप तज जीव निजात्म ध्याता 
तो शीघ्र दही परम पावन मोक्ष पाता ।२२॥ 


चारि शील व्रत सयम जो यहा दहे 
वे सर्वं ही कयित रे ? व्यवहार से है । 
हे । जीव, एक वह कारण मोध् का है, 
विनान, जो परम सार त्रिलोक काहे ३३॥ 


जो आत्म भाव बल से निज को जनाते, 
स्वामी । कभीन मन मे परभाव लाते | 
वे सर्वं मोभ पुर को सहसा पधारे, 
धारे अनत सुख को, सबको निहारे ॥२४॥ 


ये द्रव्य है छह यहा अस नौ पदार्थ, 
हे सात तत्व जिनदर्शित ये यथार्थं । 
व्याख्यान तो यह हुआ व्यवहार मात्र, 
तू जानले अब उन्हे बन साम्य पात्र ।३५॥ 





समय-२८६२० 
सारे अचेतन-निकेतन बोध रिक्त, 
तो जीव चेतन सुधा सम सार युक्त । 
सानन्द जान जिसको मुनि भव्य वृठ, 
ससार पार करते, बनते अवध ।३६॥ 


है जानता यदि सुनिर्मल आत्म को तू, 
ओ छोडता उस सभी व्यव्हार को त्‌ | 
तो शीघ दही वह मिले भवका किनारा, 
एेसे जिनेश कहते, यह “योग साराः ॥३७॥ 


जो भेठ संनिहित जीव अजीव मे हे, 
जो भी मनुष्य उसको यदि जानते ह । 
है ज्ञात निश्चित उन्हे जग तत्व सर्व, 
ठेसे मुनीश्वर के, जिनमे न ग्वं ।३८॥ 


आत्मा अह्मे ! परम केवल-नोध-धाम, 
ठेसा सुजान । नित जान तथेव मान | 
कल्याण-खान-शिवकी यरि कामना है, 
डे ! भव्य ! साधुजन की यह बोलना ह ॥३९॥ 


तो कौन पूजन, समाधि करे करावे, 
ओ मित्रता हव्य मे किस सग लावे । 
संघर्षं कौन किस सग करे महात्मा, 
ठेखो जहा बह वहा दिवता निजात्मा ॥४०॥ 


स्वामी ! यहा सुगुरु के प्रसाठ डढाराः 
जो आत्मको न लखता जबलौ सुचारा। 
हा! हा! कुतीर्थं करता, तबलौ अहा! ह 
तो धूर्तता, कुटिलता, करता वृथा डे ॥४२९।॥ 


समयर-२८६२१ 
न्रेलोक्य सस्तुत लिनेश न तीर्थं मे हे, 
वे सिद्ध, शुद्धः न जिनालयमे बसे हे । 
रे ? जान त्‌ जिनप तो तन गेह मे हे, 
ठेसा सदा श्रुतविशारदट बोलते हे ।४२॥ 


हे टेव यद्यपि त्नालय मे यथार्थ, 
जाते तथापि जन मठिर वर्शनार्थं । 
वैसी विचिन्न घटना यह है अभागो ? 
जेसा सुसिद्ध बनने पर भीख मागो ४ ३॥ 


हे । भित्र देव जिन मदिर मे नही हे, 
पाषाण लेप लिपि कागद मे नही हे । 
वे है अनादि तनमदिर मे प्रशात, 
या जान, मान तज, हो जिससे न क्लात ।॥ ४४ 


कोई के जिनप तो मठ तीर्थं मे है 
कोई कदे गिरि जिनालय मे बसे है) 
पे ठेव को बुध तनालय मे बताते, 
एेसे अभिक् विरले मदहिमे रिखिाते ।४५॥ 


तू है जरा मरण से यदि भीत भारी 
तो नित्य धर्म कर जो वर सौख्यकारी | 
त्‌ धर्मं रूप रसका इक घूट लेगा 
जल्टी जरा, जीवन, मृत्युविहीन होगा | ४६॥) 


होता न धर्मं वह पुस्तक पिच्छिका से, 
ना प्राप दहो पठन पाठन की क्रिया से । 
होता न धर्म मरठ-मदिर वास से भी, 
ते प्रप्र हो न-कचललुचन कर्मसेि भी 118 
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समय-०८६२२ 
खो जाय विन्ञ यदि मुक्त पम्रनेष्दरियो से, 
पृष्टव्य गेप न उन्टे कृ भी किसी सं । 
खा जाय बट यदि राग प्रवाह सारा । 


न्य 


तो आत्म भाव प्रगटे स्वयमेव प्यारा ।५४। 


मोहाभिभृत व्यवहार विपत्तिखान, 
त॒ जीव अन्य जड पुद्गल अन्य जान । 
शुद्धात्म को गह अत तन-मोह छोड, 
विजान-लोचन जया अब ? भन्य ? खोल 1५५] 


जो जीव को विमल धाम न मानते हे, 
श्रद्धासमेत उसको नहि जानते ह 
होगे न मुक्त, न मिले सुख, दख पाते, 
एसा सदेव जिनटेव हमे वताते ।५६॥ 


“शची दूध उत्तम वटी?" अरु टीप माला, 
ज्योतिर्मयी स्फटिक ओं रवि भी निराला । 


पाषाण रत्न रजतानल हेम जो हे, 
दृष्टात वे समञ्च नौ उस जीव के हे ।!५७।॥] 


आकाश सादश तनादिक को सेव, 
जो भिन्न ही समञ्चता अयि वीर देव 1 
तो शीघ्र ब्रह्म पठ को वह यो गहेगा, 
आलोक से जग प्रकाशित ही करेगा ॥५८॥ 


आकाश है अमित जो वर शुद्ध जैसा 
शास्र मे कथित आतम दीक वेसा । 
व्योम को जड अचेतन नित्य जान, 
आत्म के विमल चेलन धाम मान ।५९॥ 


3 


व > 0 





------*---~-~ --------- ----- 





समग्र-०> ८६२४ 
जा जीव दृष्टि रख करे निज नासिका पे, 
गृद्ात्म को छठय मे लग्वता यहा पे | 
लज्नामयी जनन को फिर ना धरेगा, 
तो देह ध्वार रतन पान नटी करेगा ॥६०॥ 


॥॥ 


शृद्टरात्म को परम-मृन्दर्‌-टेट जानो, 
टर्गध्र-शध्राम तनन को जड, हेय मानो, 
रे । मूर्तमान तन क्रो अपना कटो न, 
व्यामोह कौ तज, रद्य निज म टि मोन ॥६१॥ 


जो आत्म को स्ववलल य जव जानता 
तो कौनसी सफलता मिलती न ह्या 1 
छता अहा उदिति केवल बोध भानु 
स्थायी मिले सुख, उसे शिर मे नमा ।६२।॥ 


पथु" 9" 


योगीन्द्र 1 आशु तजके पर रूप भाव, 
जो जानते सदन से अपने स्वभाव । 
अज्ञान नाणशकर, केवल बोध पावे, 
सिच्छत्व छोड फिर वे भवमे न आवे ॥६३॥ 


हे धन्य विन वह पडत धेर्यवान, 
जो राग रोष तज के पर देय मान | 
हे जानता, निरखता निज आत्मको दीः 
जो हे विशुद्धतम लोक अलोक बोधी 1६४] 


हे 1 भव्य जीव ! सुनत्‌ मुनिद्ो व गेही, 
जो भी निवास करता निज आत्ममे ही) 
तो शीघ सिद्धि सुखका वह लाभ लेता, 
रठेसा कदे जिनप जो शिव मार्गं नेता 11€&५॥ 


समयर-०८९६२५ 
रे ! तत्यको विर्न मानव मानते टे, 
ता तत्य का श्रवण भी विरले करे द । 
हे लाख मे उक मनुष्य सुततत्व ध्यानी, 
ध्वार्‌े उसे चिनय से विरले अमानी ।६६॥ 


माता, पिता, सुत सुता, वनिना-कटव, 
मेरे न्ये, दरित कारण टी कुटुम्ब 
पेमा विचार करता, यदि भव्य खत, 
ससार नाग कर के वनता अनन्त 5७।। 


योगीन्द्र । उद्र व नरेन्द्र फनीन्द्र सारे, 
ना जीव को शरण वे सव टे विचारे । 
पेये विचार मुनि तो निजको जनाते, 
आधार आत्महित का निजको बनाते ।६८।। 


देही सटा जनमत्ा, मरता अकेला, 
खोता दुखी, जव सुखी तव भी अकेला) 
कोर न सग उसका जव श्वभ्रजाता, 
निस्सग होकर तथा शिव सोख्य पाता ।६९॥। 


ह । मित्र बोल अव तू यदि नित्य एक, 
तो अन्य भाव तज हो निज एकमेक | 
स्थायी अपूर्वं सुख जो फलत मिलेगा, 
विनान सूं तुञखको द्रुत दी द्खिगा ।1७०॥] 


ज्यो आप पाप कहते बस पापको दी, 
प्राय परन्तु सव त्यो कहते बस विमोही 1 
पे जो कुपाप कहते उस पुण्यको भी, 
वेसे मनुष्य विरले बुध भव्य कोई |७९१।। 


समय-२८६ २६ 
ज्यो बध कारक तुञ्चे वड लोह बेडी, 
त्यो बध कारक यहा यह हेम बेडी | 
जो भी शुभाशुभ-विभाव-विहीन होता, 
होता विमुक्त भवसे, शिव साख्य ढोता ॥७२॥ 


तेरा दिगम्बर यडा मन जो बनेगा, 
त्‌ भी उसी समय यथ विहीन होगा । 
त्‌ अन्तरग बहिरंग निसग नगा, 
तो मोन मार्ग मिलता, बन तू अना ।७३॥ 


सुस्पष्ट बीज द्खिता वट वृभमे ज्यो, 
होता प्रतीत वट भी उस बीजम त्यो । 
दीखे उसी तरह जो तन मे जिने, 
त्रैलोक्य पूज्य, जिनकी महिमा विशेष |} ७४] 


मे ह्‌ वही जिनप जो वर बोध कोष, 
यो भावना सतत भा तज क्रोध रोष | 
ना अन्य मन्न इसको तज, मोक्ष पथ 
ससार का विलय हो जिससे तुरन्त ॥\७५।। 


ढो, तीन, चार, छह पाच तथेव सात, 
ये सर्वं लक्षण विसो गुणसार साथ | 
होते अवश्य जिनमे जब स्पष्ट रूपः, 
तू जान नित्य उनको परमात्म रूप ॥७६॥ 


जो राग रोष तज के धर नगर भेष, 
सद्‌ ज्ञान दर्शन गुणान्वित्त हो जिनेश । 
अध्यात्म लीन रहते, शिव सौख्य पाते, 
एेसे सैव जिनदेव हमे बताते ॥७७॥। 


समयर-२८६ २७ 
हे तीन से विकल जो मुनि मोन युक्त 
अर्थात्‌ विमोह अरू राग प्रढोप रिक्त । 
सद जान आचरण वर्गन पा स्वलीन, 
पाता प्रमोक्ष उस भाति कहे प्रवीन ।७८॥] 


सजाविदहीन बन, चार कषाय मार, 
जो धारता वर अनत चत्तुष्क भार | 
आत्मा उसे समञ्ञ तू भवभीत भिक्षु, 
खोता अत परम पावन हं! मुमुक्षु! ॥७९॥। 


जो पच उद्द्रियिजयी तज पच पाप 
ओ सर्वं प्राण युत हे जिनमे ताप । 
होते क्रमादि दशलभ्ण धर्मं युक्त, 
आत्मा उन्हे समञ निश्चय वीर भक्त ॥८०॥ 


आत्मा हि ठर्गशन मयी असू जान धाम, 
चारित्र का सटन हे नयनाभिराम । 
ओ त्याग रूप व्रत-सयम शील बील, 
एेसा सा समञ्च त्‌ बन त्‌ सुशील ।८१॥ 


जो आत्मको व पर को नित जानता हे 
निर्भात शीघ्र परको वह त्यागता है । 
सन्यास धारक वही गुरू ओ महान, 
एेसे कदे जिनप केवल ज्ञान वान |८२॥) 


रत्नत्रयान्वित वशी महिम पविन्न, 
होत वही सुखठ तीर्थं सदेव अन्न, 
तो मो का सुगम कारण भी वही हे] 
ना अन्य मन्त्र शिव डेतुन तत्र भी है 1८३] 





समय- २८८२८ 
अ्थविलोकन सदा जिससे अहा । हो 
योगी उसे कहत ठर्शन वे यहा भो 1 
विनान है सहन आतम जो पवित्र, 
तो बार बार निन चितन ही चरित्र ॥८४। 


आत्मा जहा गुण वहीं सब विद्यमान, 
षडकेव्ली सब कं जिनमे न मान | 
योगी अत. परम उत्तम योग धार, 
हे आत्म को निरखते जग को विसार ।॥८५॥ 


व्यापार बन्द कर इन्द्रिय गाम का भी, 
निस्संग हयो तज परियह नाम का भी । 
त्‌ काय से वचन से मन शुद्धि साथ 
ध्या आत्म, शीघ्र बन जा शिव नारिनाथ ॥८६। 


हे बू को समञ्जता यदि तू प्रमुक्त, 
होता सुनिश्चय अत द्रुत बध युक्त । 
त्‌ स्नान स्वीय सरमे यदिरे ! करेगा 
तो आशु मुक्ति ललना-पति तू बनेगा ॥८५७॥ 


सम्यक्त्वभूषित सुधी न कुयोनि पाता, 
यातो यदा कुगति मे यदि हाय । जाता 
सम्यक्त्वका पर न दोष वहा ट्खिाता, 
प्राचीन कर्मरिपु को वह तो नशाता ॥८८॥ 


= 


जो भव्य सर्वं व्यवहार विमोचता है, 
ओ आत्म मे रमण भी करता रहा हँ 
सम्यक्त्वमडित वही, मुनि मौन धारी 
ससार त्याग, वरता, वह मोभ्ननारी ।८९॥। 


ममयर-०८/६ ०१९ 
सम्यक्त्व मे प्रथम जो बुध भी वही दह 
ओ तीन लोक भरमे वह मुख्य भी दे) 
पाता वही परम केवल ज्लान को दे 
अष्टेय, शाश्वत, अपूर्व प्रमाणनजो हे ॥९०॥ 


आत्मा सुमेरु सम हो जव जो ललाम, 
बार्धक्य, मृत्यु परिशृन्य, गुणक धाम | 
सार 1 तदेव वह कर्म न व्राधता हे, 
प्राचीन कर्मरिपुको पर मारता हे ॥९१]] 


हे 1 मित्र । जो हरित पूरित पञ्म-पत्र 
होता न लिप जल से जिस भाति अन्न | 
आत्मीय भाव रत हे यदि जो सीव, 
ना लिप कर्म रज से उस भाति जीव |} ९२॥ 


जो चिन होकर यहा शिव सौख्य लीन, 
हे बार वार लखता निजको प्रवीन ] 
स्वामी वदी सहजन से वसु कर्म नाश, 
पाता अपूर्वं अविनञ्वर जो प्रकाश |\९३]] 


आत्मा पवित्रतम जो पुरूषानुरूप, 
आलोक पूर्ण वह दहे, गुण मुख्य स्तृप ॥ 
जाज्वल्यमान अपनी वर ज्योतिगम्य, 
मे क्या कदू वचन से, वह ठ्य रम्य ॥९४]] 


शुद्धात्म को, अशुचिधाम शरीर से जो, 
हे भिन्न हौ समञ्ता, निज बोधसे यो | 
अत्यन्त लीन उस शाश्वत सौख्यमे हो, 
हे जानता वह समस्त जलिनागमो को ॥९५।। 


समयर-२.८६ २३० 


जो जानता न निज निर्मल आत्मको हे, 
ओ त्यागता दखमयी न विभाव को हे) 
होगा विशारद लिनागम मे भले दी, 
पाता न मोक्ष बहतो भवमे सुले ही ॥९६।) 


सकल्प-जल्प व॒ विकल्प विकार हीन, 
जो हे यहां परम श्रेष्ट समाधि लीन । 
आनन्द काञ्नुभव वे करते नितात, 
वे ही अत परम सिद सदा प्रात 1९७। 


पिडस्थथ्यान फिर दिव्य पटस्थध्यान, 
रूपस्थथ्यान भजनीय तितीय जान । 
त॒ रूपरिक्त उस अत्तिमि ध्यान को भी, 
निस्सग हो समन्न तो भव मुक्ति होगी ॥९८। 


हे मित्र । बोधगुण मडितं जीव सारे, 
जो लोग ईदृश सदा सम भाव धारे । 
सामायिक तुम सभी समञ्लौ उसी को, 
देखा. जिनेश कहते मिमे सभी को ।९९॥। 


जो रोष तोष मय सर्वे विकार भावः 
हे, शीघ त्याग, धरता वर सास्य भाव 
सामायिकी नियम से वह ही कहाता, 
देसा निर तर यहा ऋषि वृढ गाता ॥ १००॥। 


हिसादि पच विध निय कुपाप छोड, 
जो आत्म को अचल मेरु रखे अडोल 1 
होता चरि उसका वहं जो द्वितीयः, 
देता प्रमोश्त, सुख जो अति श्लाघनीय ॥१० १॥ 


समग्र-०/>3 
मिश्यात्व राग विमदाटि कल्याणसे जो ट? 
सम्यक्त्व की विमलता बटती उसे भी । 
जानो सदेव परि्टार विशुद्धि रूप, 
होता प्रमोभ जिसमे सुखो अनप ॥१०२॥ 


जो सक्म लोभ ट्टने पर स्मभाव 
टे आत्म का नियम से करता बचाव | 
रोता वही परम सृश्म चरित्र भस्य, 
टे धाम नित्य सुखका शिवका अवश्य ॥१०३।] 


आत्मा सुसिद्ध शिव, निश्चय से महात्मा, 
खोता वही विमल जो अरत नामा | 
आचार्य रवर्य उवाय सुपुजनीय, 
स्वामी ! वही नियम से मुनि वदनीय ॥१०४॥ 


आत्मा हि ईश्वर व्ही शिव, विष्णु बुद्ध, 
ब्रह्मा, महे, परमातम, सिद्ध, शुद्ध । 
होता अनत, वृष, गकर भी जिनेग, 
पृजू नम स्तव करू उसका हमे ॥ १०५] 


पूर्वोक्त सार्थक सुलक्षण युक्त जो हे, 
सक्लेशदहीन सुखरूप जिनेश ओ हे । 
हे आत्ममे न उन्मे कुछ भी विभेठ, 
निभ्रति ही सतत तू इस भाति वेट ॥१०६॥ 


जो शुद्ध, बुद्ध अबलो जिनो चुके है 
ये सिद्ध जो विमल सप्रति हो रहे हे । 
होगे भविष्य भर मे निजश से ही, 
तू जान ईदृश अतत तज मोहं मोही ! ॥१ ०७ 


एकीभाव 

मूल एकीभाव स्तोत्र (सस्कृत्‌ 
रचनाकार आचार्य वादिरान 
पद्यानुवाठ आचार्य विद्यासागर 


समयर-०.८६ २२ 
पद्यावली रचित थी निज बोधनार्थं, 
यो्जीट्र ठेव यति सये वर चित्त साथ । 
मेने बवसत्त-तिलका वर वृत-ढारा, 
भापासमयी अवे उसे कर दी घुचारा १९०८} 


हे योगसार श्रुतसार व॒ विश्वसार, 
जो भी उसे बुध पटे, सुख तो अपार । 
मे भी उसे विनय से पढ, आत्म ध्या, 
वि यादिसागरः जहा इनकी लगा ।१०९॥ 


एकीभाव 
(मंच्क्रांताद> 
मेरे दारा अमित भवमे प्राप्त जो कर्मं सारे, 
तेरी प्यारी जवकि स्तुति से शीघ जाते निवारे | 


मेरे को क्या फिर वहन दी वेव्ना से बचाती ? 
स्वामी । सय लघु द्रित को क्या नहीं रे भगाती ? ॥१॥ 


वे ही हर्ता ट्ख तिमिर के टिव्य-भान्‌-जिनेश, 
देसे सारे गणधर कहे आपको ज्यो व्निश । 
पै हे मेरे मुट्ति मन मे वास तेरा हमेशा, ` 
तो कैसी ओ! फिर हव्यमे रे 1 रहे पाप टोषा॥र२ा 


जो कोई भी विमल मनसे मन्त्र से स्तो्नसे याः 
भव्यात्मा ज्यो भजन करता आपका मोव्सये या) 
श्रद्धानी के अह ? है उसके चेह , 
सारी नाना वर-विषमयी व्याधिया दौडती जो ॥३॥ 


समय-०/६३३ 
अनेते जो अमर प॒र से पूर्वं ही मेठिनी भी, 
स्वामी ! तेरे सुकृत बलसे हेमता को वरी थी । 
चे मेरे तो मन-भवन मे वास जो आपका हे, 
क्रोढी काया कनक मय हो टेव ! आश्चर्य क्या हे ? ॥४॥ 


तेरे मे दही सब विषय सबधिनी शक्ति भी हे, 
स्वामी! जो हे प्रतिहत नही, लोक बन्धू तभी है) 
मे कोढी हूं चिर चव्य मे आप मेरे बसे है, 
केसे काया-जनित-मल दुर्गन्ध को हा! सहे ह ॥५॥ 


४ 


जन्मो खे मे भ्रमण करता भाग्य से अत्र आया, 
कर्मोने तो भव विपिने हा ! मुञ्े रो रुलाया) 
मे तो तेरे नय-सरसिमे ठेव ! गोता लगाता, 
केसे हे ओ । फिर अव मुञ्ने द॒ ख दावा जलाता ? ॥&॥ 


होता तेरे चरण युग सानिध्य से पद्म ठेख 
लक्ष्मी-धामा, सुरभित तथा हेम जैसा सुरेख । 
पे मेराजो मन तव करे स्पर्श सर्वागको का, 
तो क्या पाङ न फिर अन मे सोरख्य मोक्षाठिकिका ? ॥७]। 


प्याला पीया वच अमृत का आपके भक्तिसे हे, 
जो पाया भी मनुज जव आशीश को आपसे है । 
प्राय स्वामी । अतुल सुखमे लीन भी है यहा पे, 
केसे पीडा दरित मय काटे उसे दे वृथा पे ॥८।] 


व्यो मस्पर्शी मणिमय तथा मानका स्तम्भ भाता, 
आखोका ज्यो विषय बनता, मानको त्यो नशाता | 
आया ेसा सुबल उसमे आपके सग से हे, 
स्वामी! रेखो वह इसलिए ही खडा ठाट से है ।९॥ 


ममग्र-२/६३४ 
काया को छ, 
सय ही हे जन-निचयकी रोग धूली मिटाती । 
ध्यानी के तौ उर जलज पे भप वैदे यहा हे, 
पाता ह तो वह स्वधन आश्चर्य भी क्या तग हे |॥१०॥ 


मेरे सारे भव भव दुखो को विभो जानते हे, 
होती कलाती सततत जिनकी यादसे हा! मुञ्चे हे। 
विश्वनाता सदय तुमको भक्ति से आन पाया, 
हमै नतेराममदल्व्यमे ठीक विश्वास लाया ॥११॥ 


रवामी-जीव-धरवट्न से आपके मन्न को जो, 
कुत्ता पाता जवकि सुनके अतम सोख्यको यो | 
मालाको ले सतत जपता आपके मन्न को जो, 
आशका च्या फिर अमरदोखरताकोवंरे तो? ॥१२] 


कोर ज्ञानी वर चरितमे लीन भी नजो सग हे, 
तेरी श्रद्धा यदि न उसमे तो सभीदहा वृथा हे] 
भारी दे रे ! शिव-सव्न के द्वार पे मोह ताला, 
केसे खोले, उस विन उसे, हो स्के जो उजाला ॥१३॥ 


ष 


तेरा होता यह यदि न वाक्टीप तत्वावभासी, 
जो हे स्वामी 1 वरसुखट ओ मोभ्न मार्यं प्रकाशी । 
छाई फेली सिवपथ जहा मोहरूपी निशा हे । 
पाते केसे फिर तब उसे हाय ? मिथ्या दिशा हे ॥१४॥ 


आत्मा कीजो द्युति अमित हे मोद दात्री तथा है, 
मोहो को तो वह इहनदहीप्राप्डा! यो व्यथा हे। 
पै सारे ही लघु समय मे आपके भक्त लोग, 
वे पाते है तव स्तवनसे जो उसे धार योग ॥१५॥ 


समग्र-२८६३५ 
भक्ती गगा नय-हिमगिरी से समुत्पन्न जो है, 
पैरो कोद तव अरुशिवा बोधिमे जा मिली है । 
मेरा स्वामी । सुमन उसमे स्नान भीतो किया हे, 
तो काया मे विकृति फिर भी क्यो रही टेव ! हा । हे ॥१६॥ 


ध्याऊ भार जब अचल हो, आपको ध्येय मान, 
एेसी मेरी यह मति तदा आप ओ मै समान । 
मिथ्याही पे मम मति विभो ! कर्मकापाकेरे हे, 
तो भी दोषी तच स्तवन से मोक्ष लक्ष्मी वरे है ॥१७॥ 


वाणी रूपी जलधि जग मे व्याप तेरा जहा पे, 
हटाते । 
ज्ञानी ध्यानी मथकर उसे चित्तमठर से वे, 
सारे ही हे दद्रुत परम पीयूष पी तृप्त होने ॥१८॥ 


श्रगासरो को वह पहनता जन्म से जो कुरूप, 
बेरीयो से परम उरता जो धरे श्र भूप । 
धाता, त्राता धचगपति तथा मोक्षकाता-सुकात, 
एेसे गावे तवयश यहा तो प्रशसा नितात ॥२०॥ 


तेरी वाणी तव चरण तू दूसरो सा न ईश, 
तो केसा दहो तव स्तवने जो हमरा प्रवेश । 
तो भी स्वामी । यह स्तुत्ति सदा आपके सेवको को 
होगी प्यारी अभिलषित को ओर देगी सुखो को ॥[२१॥ 


रागी द्वेषी जिनवर नही, ना किसी ना किसी क अपेक्षा 
मेरे स्वामी ? वर सुखठ है मार्ज तेरा उपेक्षा । 
तो भी तेरी वह निकटता कर्महारी यलं हे, 
एेसी भारी विषदं महिमा दूसरो मे कटा है ? ॥२२॥ 


समय-> ८६३४ 
कोर तेग स्तवन करता भाव से हे मनुष्य 
रोताना ही शिवपथ उसे वाम स्वामी ? अवश्य] 
जाते जाते णिव सदन की ओर जो आत्म ध्याता, 
मोक्षार्थी तो तव-समयमे योन सेट लाता 11२३।॥ 


जो कोड भी मनुज मन मे आपको धार ध्याता 

भव्यात्मायो अविरल प्रभो २? आपमे लौ लगाता 
जल्दी से हे शिव सदन काश्रठ जो मार्गं पाता, 
श्रेयोमार्गी वह तुम सुनो ! पचं कल्याण पाता 1२४} 


जानी योगी स्तुति कर स्के ना यदावे य्ह हे, 
तो केसे मै तव स्तुति करूपे तदार मुधा हे 
तो भी तेरे स्तवन मिपसे पूर्ण सम्मान दीदे 
आतत्मार्थी को विमल सुख का, स्वर्ग का वृ हा ह 1२५ 


वादिराज वर-लभण पारगामी 
न्याय-शास्र सब मे बुध अयगामी | 
विश्व मे नव रसात्वित काव्य धाता 
आपसा न जज भन्य सदाय ठातता ।॥२६॥ 


पथ पण प 9 


न्नेलोक्य पूज्य यतिराज सुवादिराज, 
आर्श सादश सदा वृष-गीश-ताज । 
बद्‌ तुम्हे सहन ही सुखतो मिलेगा 
'विद्यादिसिागरः बनू दुख तो मिटेगा ।२७।। 


५ < 
५ 


समग्र-२ परिशिष्ट 
जेन गीता (समणसुत्तं) 
प्रथम सस्करण - १९७८ 
प्रकाशक - श्री मुनि सघ स्वागत समिति, सागर (म प्र) 
द्वितीय सस्करण - १९७८ 
प्रकाशक - श्र रतनचद भायजी प्रकाशन, 
२, सिविल लादन्स, दमोह (म प्र ) 
तृतीय सस्करण - १९९२ 


प्रकाशक - केलादेवी सुमति प्रसाद ट्रस्ट, 
अरिहन्त इन्टरनेशनल, नई दिल्ली 


कुन्दकुन्द का कुन्दन (समयसार) 

प्रथम सस्करण - १९७८ 

प्रकाशक - श्री मुनि सघ स्वागत समिति, सागर 

द्वितीय सस्करण ~ १९७६ 

प्रकाशक - दर्शनाचार्य गुलाबचद जैन, मदनमहल जनरल स्टोर्स, 
रादट टाउन, जबलपुर (म प्र ) 


निजामृतपान (समयसार कलश) 

प्रथम सस्करण - १९७५ 

प्रकाशक - श्री श्यामलाल विजयवर्गीय सराफा, ग्वालियर (म प्र ) 
द्वितीय सस्करण - 

प्रकाशक - श्री मुनि सघ स्वागत समिति, सागर (मप्र) 


द्रव्य संग्रह 
प्रथम सस्करण- 
प्रकाशक -श्री दिग जैन युवा वर्ग, अशोक नगर (मप्र) 
द्वितीय सस्करण - 
प्रकाशक - ज्ञानोदय प्रकाशन, पिसनहारी, जबलपुर (म प्र ) 


अष्टपाहुड 
प्रथम सस्करण - 
प्रकाशक - मुनि सघ स्वागत समिति, सागर (म प्र ) 


नियमसार 
प्रथम सस्करण ~ १९८५ ४ 
प्रकाशक - शरद बनारसी, छिन्दवाडोर घर ` 


गोटे थुदि 

प्रथम सस्करण - १९८१ 

प्रकाशक - मुनि सघ स्वागत समिति, सागर (म प्र ) 

द्वितीय सस्करण - १९८१ 

प्रकाशक - श्री भागचद इटोरिया, सार्वजनिक न्यास, दमोह (म प्र ) 


समन्तभद्र की भद्रता (स्वयंभूस्त्रोतत) 
प्रथम सस्करण ~ १९८० 
प्रकाशक - श्री मुनि सघ स्वागत समिति, सागर (म प्र) 


गुणोदय (आत्मानुणासन) 
प्रथम सस्करण ~ १९८१ 
प्रकाशक - श्री मुनि सघ स्वागत समिति, सागर (म प्र ) 


रयणमंजूषा (रत्नकरण्डक श्रावकाचार) 

प्रथम सस्करण - १९८१ 

प्रकाशक - एूलचद अभिनदन कुमार जैने 

अनिल मुद्रणालय, राइट टाउन, जबलपुर (म प्र } 
द्वितीय व तृतीय सस्करण - १९८२-८३ 

प्रकाशक - श्रौ दिग जैन अतिशय क्षेत्र कुण्डलगिरि 
(कोनीजी) पाटन, जबलपुर (मप्र) 

चतुर्थ सस्करण- 

श्री दिग जैन युवा वर्ग, अशोक नगर (मप्र) 


आप्तमीमांसा (देवागम स्त्रोत) 
प्रथम सस्करण - १९८१ 
प्रकाशक - वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट प्रकाशन, वाराणसी (म प्र) 


इष्टोपदेश, समाधितंत्र, योगसार, कल्याण मद्दिर स्त्रोत 
एकीभाव स्त्रोत - व्यावर चातुमसि समिति, 
राजस्थान की स्मारिकामे प्रकाशित ८ । ध 











आचार्य प्रुनि श्री विद्यासागर जी एक 
वीतरागी दिगम्बर जैन सतह । आपका 
जन्म ग्राम सदलगा जिला बेलगाव 
कर्नाटक परे हुआ । मुनि दीक्षा अजमेरमे 
ओर आचार्य पढ नसीराबाद म परम 
पूज्य आचार्यश्री न्नानसागर जी से प्रात 
हुआ। आप सम्यन्दर्शन ज्ञान ओर चरित्र 
क त्रिवेणी है ओर अपने सयमित जीवन 
के पच्चीस वर्ष पूरे कर चुके है । 
कन्नड-भाषी हकर भी आप अच्छी 
हिन्दी पठते, लिखते ओर बोलते है । 
असल मे आपर्की भाव-प्रवणता 
अनायास ही शब्दो को उनके गूढ अर्थो 
तक ले जाती है । ओर उन्हे रसवत्ता 
प्रटान करती है । 'मूकमाटी' हिन्दी का 
जाना माना महाकाव्य आपकी इसी 
शब्द साधना का प्रतिफल है । 

वर्तमान मे आप ग्राम, नगरं ओर तीर्थ 
स्थलो पर आत्म-साधनामे शान्त भाव 
से अनवरत विचरण करते हुए अपनी 
हित-मित ओर प्रिय वाणी सै जन- 
कल्याण मे तत्पर है। 
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आचार्य मुनि श्री विद्यासागर जी एक 
वीतरागी दिगम्बर जैन सत है । आपका 
जन्म ग्राम सदलगा जिला बेलगाव 
कनटिक मे हुआ। मुनि दीक्षा अजमेर मे 
ओर आचार्य पढ नसीराबाढ मे परम 
पूज्य आचार्य श्री ज्ञानसागर जी से प्रात 
हुआ। आप सम्य्दर्शन ज्ञान ओर चरित्र 
ठी त्रिवेणी ह ओर अपने सयमित जीवन 
के परच्चीस वर्ष पूरे कर चुके है] 
कन्नड~-भाषी होकर भी आप अच्छी 
हिन्दी पढते, लिखते ओर बोलते है । 
असल मे आपकी भाव-प्रवणता 
अनायास ही शब्दो को उनके गूढ अर्थो 
तक ले जाती है । ओर उन्हे रसवत्ता 
प्रदान करती है । "मूक्रमाटी" हिन्दी का 
जाना माना महाकाव्य आपकी इसी 
शब्ढ साधना का प्रतिफल है । 

वर्तमान मे आप ग्राम, नगर ओर तीर्थ 
स्थलो पर आत्म-साधना मे शान्त भाव 
से अनवरत विचरण करते हुए अपनी 
हित-मित ओौर प्रिय वाणी से जन- 
कल्याण मे तत्पर है। 


